प्रामपे-म्ंंडल के सदस्य- 
( १ ) डा० मोतीक्ञाल मेनारिया एमू० ए०, पी एच० डी०, उदयपुर 
( २ ) डा० गोपीनाथ एम्‌० ए०, पी एचू० डी०, उदयपुर 
_ (३ )ओ० विष्णुराम नागर एम्‌० ए०, उदयपुर 
ै हे ४ ) श्री रत्नचन्द्र अग्रवाल एम्‌० ए०, उदयपुर 
| 


ट 


सम्पादक--- 
श्री मोहनल्लाल व्यास शास्त्री, निर्देशक सा० सँ० 
श्री नाथूलाल व्यास, सहायक निर्देशक सा० सं० 


दो शब्द 
साहित्य-संस्थान, राजस्थान-विद्यापीठ, उदयपुर ने वर्षों के परिश्रम से 
“पृध्वीराजरासी” का कविराव श्री मोहनसिंहजी द्वारा सम्पादून करवाया, इस 
प्राथसिक सम्पादन के बाद यह अनुभव किया गया कि प्रथ्वीराजरासो के 
सम्बन्ध में “अवलोकन?” प्रकाशित किया जाय | 


“पृथ्बीरा जरासो” ऐतिहासिक दृष्टि से विद्रादास्पद काठ्य-ग्रन्थ है, सच 
तो यह है कि प्रथ्वीराजरासी भारतवर्ष के एक महत्त्वपूर्ण सन्धि-काल का महा- 
काव्य हो गया है। भारतोय साहित्य में यह परम्परा अविच्छिन्न मिलती है 
कि युग का समस्त प्रतिविस्व करने वाले महाक्राव्य प्रशणीत होते रहते हैं। 
महाकवि चन्द्‌ बरदाई और उन्तका मसह्यकाव्य तत्कालीन भारतीय समाज का 
जीता-जागता प्रतिविम्व ही है। रामाथण और महाभारत के बाद यदि किसी, 
महाकाव्य ने जाति के जीवन का प्रतिनिधित्व किया है, तो मेरे मत से वह 
पृथ्वीराज रासो है। 


हिन्दी-काव्य के वीज ग्रन्थ के रूप में भी प्रथ्वीराज रासी का आधारभूत 
महत्त्व है । भाषा एवं युगीन जीवनाउमिव्यक्ति की दृष्टि से हम 'प्रथ्वीराज 
रासो? द्वारा तत्काल्लीन भारत का मानो सजीव अनुभव कर सकते हैं । 


परन्तु यह सब होते हुए भी “प्रथ्वीराज रासों? ऐतिहासिक दृष्टि एवं 
कसौटी से शंकाओं और उनके अनेक समाधानों एबं पुनः शंकाओं का विवाद 
ओर विवेचना का ग्रन्थ हो पड़ा है। ऐतिहासिक दृष्टि से “प्रथ्वीराजरासौ” से 
ही तथ्य खोजना वैज्ञानिक, ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं ठहरता | फिर 
प्रमुखतया काव्य-पअ्रन्थ से इतिहास वटोरना जहाँ सम्यक्‌ नहीं, वहाँ इतिहास के 
मूलाधारों एवं उनको कसौटियों की दृष्टि से भी काफी दुस्साहसपूणण प्रयत्न 
होगा । इतिहास के सिद्ध ग्रन्थों के भी पुनर्सस्पादन की आवश्यकता रहती 
है और नये सिद्ध तथ्यों से मण्डित उनके संस्करण करने अनित्राये हो जाते 


(२) 


हैं। तव॒ हम “बु्वीराजरासौ” से महाभारत की भाँति शुद्ध. और ठोस 
ऐतिहासिक तथ्य खोजने का श्रयत्त करें, मेरे मत में उचित नहीं है । वहुत 
तो, “प्रथ्वीराजरासौ” हमें तत्काल्लीब ऐतिहासिक मार्ग-दिशाओं की सूचना 
कर सकता है; और छुछ तथ्य जो काव्य-कथानक के अभिन्‍त अंग की भाँति 
अंगीकार किये गये हों, उनकी वता सकता है। 


अतः इस अवलोकन-पअन्य कै सम्पादन की नीति स्पृष्टटः यही रही है कि 
ऐतिहासिक विवादास्पद मतों को देदिया जाय, और “प्रथ्वीराज़ रासौ” ,सम्बन्धी 
अधिकारी बिद्वानों के प्रसिद्ध एवं अन्य आवश्यक लेखों को .सम्पादित कर.यह 


“पृथ्बीरारासी अवलोकन” तैयार किग्रा गया हे । 


. साहित्य-संस्थान के विद्वानों ने इस प्न्ध को तैयार करने और विद्यापीठ 
प्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसे मुद्रित करने में जो अथक-प्रिश्रम किया है, उसकी 


दाद दिये बिना मैं नहीं रह सकता। 
त मु 

॥ जनार्दनराय नागर 
। वाइस चांसलर 


राजस्थान विद्यापीठ, 
उदयपुर ( राजस्थान ) 


अस्तावना 


प्रथ्योराजरासो” हिन्दी साहित्य की महान्‌ निधि है, इसमें कोई सन्देद नहों 
है; परन्तु यह स्पष्ट होगया है कि इसमें बहुत कुछ प्रक्षिप्त अंश भी प्रवेश 
पागया है । 


इस दीघकाय रासो ग्रन्थ के विषय में आज से कई व पूर्व. तक यह मान्यता 
रही कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए वह प्रामाणिक वस्तु है। इस्रकी 
विशिष्ट काव्य शैली सदैव ही लोगों को मुग्ध करती रही | राजपूत जाति का यह 
निस्सन्देह गौरवाक्लित कीतिभण्डार है । फल्नतः उन्होंने तथा उनके. आश्रयी कवियों 
ने उसे अपने संग्रह में स्थान देना अपना पुनीत कत्त ठय समझा | आज से लगभग 
सातसौ पच्चास वे का रचित मूल ग्रन्थ वस्तुतः उसी रूप में सुरंक्षित रहना कठिन 
वात है । इसलिए कालान्तर में अठारहवीं शताब्दी विक्रमी तक उसके मूल रूप में 
बड़ा परिवतन होकर ज्षेपक अंश इतना घुल-मिल गया कि इसका ठीक-ठाक दिशा 
में तारतम्य निकालना सहज वात नहीं है । 


युद्धधालीन अवसरों पर रासो के छन्द वीरों का साहस उद्दीपन करने में 
संजीवन शक का काम देने लगे | इस निधि को प्रचारित और सुरक्षित रखने में 
भारत के जैन साधुओं की भी सुरुचि रही, जिससे संघषंसय युग सें भी रासो 
छुरक्षित रह सका | एवं पाश्चात्यदेशवासी कर्नल टॉड जैसा इतिहास और पुरातत्त्व 
का अनुरागी विद्वान्‌ भी अपने शुरु यति ज्ञानचद्र के द्वारा उसका बणुन, काव्यशेली 
तथा विशिष्टता आदि को देख इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने समग्र ग्रन्थ 


को बड़े चाव से सुना और उसकी प्रशसा अपने अ्सिद्ध राजस्थान के इतिहास ग्रंथ 
स प्रकार किये बिना नहीं रहा- 


“दल्ली के अन्तिम हिन्दू महाराजा के वीरतामय इतिहास में, जो उनके 
भट्टकवि चन्द्र ने लिखा है. हम लोगों को ऐसे चिन्ह दीख पढ़ते हैं, जिनसे यह 
बिद्त होता है कि उसके जैसे ऐतिहासिक प्रम्थ; महमूद और शहाबुद्दीन के बीच 


र्‌ प्रथ्वीराज़ रासो की विवेचना 


के समय ( सन्‌ १०००-११६३ ई० ) के पहिले उपलब्ध थे; परन्तु अब उनका लोप 
होगया' । ?? 


:.- “बन्द जो भारत के नामी कवियों में से अन्तिम कवि था, अपने ग्रन्थ की 
भूमिका में लिखता है-में राज्य शासन के नियस,. व्याकरण और चाक्य-योजना , 
के सूत्र देशी तथा विदेशी राजदूतों को व्यवहार सम्बन्धी बातें लिखू गा' और बह 
अपना संकल्प उस ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर उपाख्यानों के मिस ( बहाने 
विषयों की व्याख्या: देकर पूरा! करंता है* ।? पक 


चन्द ने अपने रचें हुंए प्रथ्दीराज के वीरंता विषयक इतिहास में बहुत सी 
ऐतिहासिक और भौगोलिक बातों का बणन, अपने महाराजा की लड़ाइयों के वृत्तान्त 
दिया है, जिन लड़ाईयों की उसने स्वयं अपनो आँखों से देखा था; क्योंकि घह 
महाराजा . का: मित्रे/ राजदूत ओर एलंची था। अन्त में अत्यन्त ही शोक-पूंरित 
काम : उसने यह. किंयों कि वह महाराजा को अंग्रतिष्ठा से बंचाने के लिये डे 
मरने में. भी. संहायेक हुआ था। सेंबांड़ के:( महाराणा) बड़े अमरसिंह ने, जो 
हित्यः के सहायक, शूरवोर ओर नीतिज्ञ थे, चन्द के रचे हुए केविंतोंबद्ध इंतिहांसों 
को-एकत्र क्रिया “था २]? 


. . ऐतिंदासिक्र दृष्टिकोश से भी कल. टॉड ने- चौहानों; के -इतिहास-में। दिये 
हुए सम्बर्ता का थोड़ा बहुत परीक्षण किया और ,लिखा:कि -- 

.. आप टीजर ती फिटटनीविट0 व0ण 07९ ० 8008 रण ाप्रप्रत 
076 0679. पृ॥6 6908 88अं89०त ॥0. उ6९जञञ]0९० ॥ ४८ ०६० (8, 92) 
॥8 इ(ट00[१९0- 8 जं९९, 700 घे।ए07%67 शा) ॥0 रिव्य[ं0000 097वे 
४॥6586 92+0र्त5 बटतदुप्पाणएट एलपबीट्यां07 -॥07 ३688 7पराह्वओर 79/600 58 
पी) (4058८ 65060 छगांक हर८ ९३०९४ [78 8072.: ( 275 बाते 
गजॉांवृणट 0 एिव्वुंबशं99, "०० क, 09..582, (द्योएजावब €्वी॥67.) 

९ खडणजिलास प्रेस वांकीपुर ( पटना ) से अकाशित हिन्दी टॉड राजस्थान भूमिका,-पु० ५ 

* वही, पु० ९९ | 

& वही, प्रृ० १५-१२ 


आगे जाकर उन्होंने इस सम्बन्ध में हाड़ा वंश के इतिहास- के प्रसद्ध में 
अपने ग्रन्थ में स्प्रष्ट किया कि-- 


_#वुफ्ढ छु्वाह एएगांतल 88०४७, 98], >्घा 99 8०7" ४7 थाहट, 
जरा प्रांणिया ला वी प्रो प्रा0९ ण पाल (॥0ावा बगांवश्वार प्रथा: 
एाा0गंलेटड छए 8 कैपावारते एच्याए,. प्राप5. फे्टन्नी0९0%8. गेपंगए 
705६८5४07॥ रण #प्रोपोए007 शिब्वंक्ा 0 प्राद #प्रगक्त गीए, पाए 
बगपे झंडी (39, 986 ) गलती ण 5.086, फ्रपा व एटा फुथ'एश्चऐ९5 
(जापगंत, एं।र-9060 ता - एलतीसएखु, ७०5९ एफ स0 गर40९ ।5 [॥5- 
(ढ्ब्वपते 0 8,825, बाते #कषद, ॥ वा। 90004007ए, [5 €:ए07 ९0म्ा- 
दादल्त, 0ए पट [800487९6 (.शति ए९ टबा॥ 70६ प्राव्ष्ठा05 ) एएण 807८ 
एत्ज़ाशः ( &पा।थों5 बाते &7रपतुपांप९३४ रा रि9]9580909, ४०]. ॥, 0,887. ह 


4007707९5 3, (20ए४ ९0007 ) 


फिर. भी , क़र्ल-टॉड-इस ग्रन्थ पर .इतने मुग्ध थे.क्रि उन्होंने: उसके २५००० 
छन्‍्दों। का आँग्रेज़ी सापा पमें.अनुवाद:कर ही; डाला और वह एसियाटिक स्सोसाइटी 
आफ बंगाल*क़ो प्रकाशन-के लिये दे ही-दिया । 


“ कर्नत्न टॉडके समय में राजस्थान के बूंदी राज्य में एक महान्‌ प्रेतिंभाशाली 
विद्वान्‌ चारण मंहांकेबि मिश्रण श्री सूरयमलनी 'हुए' थे, जिनका ज॑न्म वि० सं० १८ऊर 
और -मृत्युकाल वि० 'सं० १६२४ है । उक्त विंद्वानूं महाकवि 'ने' अपने आश्रयदाता 
तत्कालान बूँदी सरेश मद्दाराव॑ राजा राम॑सिंदजी की इच्छोनुसार चौद्यानों और 
उम्रकीं' हाड़ा शाखा “के 'इतिहास को श्रकाश में लाने के लिये “वंशेभारकंर! नामक 
ऐतिहासिक काव्य-की रचना को; जिसंमें उपयु क्त महाकंबि ने चौहानों का प्राचीन 

स प्रेश्वीराजरासो से ही प्रहण किया है; वे रांसो में दिये हुएं बीसलदेव के 
श्राप वश राक्षस" होने का वर्णन अप्रांमाणिणक मानते ' हैँ और पृथ्वीराज के जन्म 
विएयक ग्रह स्थिति पर भी विचार करंते हुए उसंको भो ठीक नहीं बतलाते तथा 
कुण्ठित होकर कविचन्द की योग्यदः पर-भी आंक्षेष करते हैः-> 
(१) 'वीसल-करि- चालुक विजय; आल्य निज इस आय | 

राज्यों” सतत “अनंग “ रस; लतना जर्नोहिय लाय।॥ ४१॥ | 
:.सो 'शौरी:उरुज़ा : सुता, 'पुष्कर' गिरि “तप प्रोति ॥ 
कोडके: सिद्ध प्रंसंग करि, जोग  भंजत-निज जीतिया ४४॥ | * 


प्रथ्चीराज रासो'की विवेचना 


वबरखा गेह बिताय --नृप, पुष्कर संरद पथारि- (व 

गिरि कंदर अंदर गही, निलज सती वह नारि ॥४४॥ 
3283 अक्खिय रासे मांहि. यह, बंदी चंदहु वत्त ॥' 

.बनिक छुता के साप वल; ,रक्खस.. भो अघ, रत्त ॥ ४७ ॥.' ॥॒ 

ह 5, . मागध लोकहु यह हि मत. मन्नत :लिखत समान ॥ 

... भार्से मुहे ससय भरणो. अति समीप आख्यान ॥ ४८॥ 
विन कहि चंद सुहि हम कहत, करहु श्रमांन न कोह-॥ ४२ ॥ 

वंशभास्कर, चतुर्थश्शि,द्शम मयूख प्र० १२६८-६६ । 


: सतेरुद्र स संक्करि जात साल, क्रम लेगत पंद्रहम अब्दकाल ॥ 
. पंख असित द्वितीया राध पाय उद्धचित्रा गीष्पति बार आय ॥ ४॥ 
. जिम सिद्धियोंग गर करन जत्य, तिम रहत र॒क्ति पल नवति तत्थ॥ 
अंसादि त्रिख ख अविलग्न आत, प्रकव्यों सिसु आवत ढिंग प्रभात ॥ ४ ॥. 
दूजे: कुज पंचम ससि उदार, बेठों- संनि अंष्टर्म - लग्त बार ॥ का 
....छुर गुरु रु सुक्र बुध. दसम संग, तम आय आय-व्यय तिंम॑ पतंग ॥ ६ ॥ ' 
ए सेट लग्न कु डलि अधीन, है .चंद कथित निन्न मुक्ति हीने 7 
- अंतर यह. दीसत .तदांप अत्थ. रवि कचि बुध मध्यम सतत सत्य ॥ ७ ॥ 
. जो चंद दंसम भूगु बुध जतांग्, जंपिय रबर. द्वादश भाव:जाय ॥ ...... 
 बिलु गनित हो न संसद विनास, श्रम अधिककटावत व्यर्थ स्वास ॥ ८ ॥ - 
. साघहि के भृगु बुध राध मांहि, अक्खेसु असंगत बत्त आहिं.॥ ... :;..., 
_ बुदि लग्न अविरु रख रवि बताय, .निस जन्म क्यों सो पैन न्याय ॥ है ॥:.. 
, -बलि चित्रा -तारा तदिन घुल्लि, भाख्या ससि सुगपति रासि मुल्लि. ॥ . ;ढ 
ह . अरु चत विसद्‌ अष्टस अनेह, इम अक्खि भरनि नच्छत्र एह ॥ १०॥ 
... वैसी दिन बहुला-कहि निलज्ज, कहियो पुनि रोहिनि द्समि.कज्ज ॥. :. «« 
.. कनउज्ज खंड बिच यंह कुरीति, पै मूढ ऋरत. तो सहु .. प्रंतीति ॥ ११५ ह 

विंक्खहु सु सूरि रचि अंक भात; इन दिनन कबहु ए उडुन आत |... 
इत्यादि असंगत. बहुत ओर. जंपिय विंहि केवल :प्रसम जोर. १२॥. 
सब कोन गनें लद्दि यह प्रसंग, भार्यो सदीय बिदुध॑त्व. भंग -॥ 
कवि भो पढि प्राकृत शब्द केक, इतरन सक्‍यो सु कछु सिक्खि एंक ॥ १३ ॥ 
कॉते नव नंद तल पटि होत कूर, सब .जानि . बजत ए नास सूर-॥| 


अम»-»म 


ना 


अनन 


प्रभु कोन करत चंदर्हिं प्रसान, इत्यादि लिखी बुध वनि अजान । १४ ॥ 

बर इकक तास रसबीर बानि, ध्रारृत पद सगति कलु प्रसात्ि । ...॥ १६॥ 
वंश भास्कर, चतुर्थ शि. चतुदंशमयूख प्र० १३३१-१३३३ । 
ई० स० १८७६ के लगभग प्रसिद्ध पुरातत्वान्चेपक डा८ ब्हूलर संस्कृत ग्रन्थों 
की खोज्ञ के सम्बन्ध में काश्मोर गये। चहाँ उन्‍हें शारदालिपि में भाजपत्र पर 
लिखित 'प्रृथ्बीराजविजय!ः नामक अपूर्ण संस्कृत ऐतिहासिक काव्य मिल गया । 
वतल्ञाया गया कि तेरहवों शताब्दी में होने वाले ज्यालक नामक काश्मीरी विद्वान 
ने प्रसिद्ध महार जा प्रथ्वीराज चौहान के द्रवार में रहते हुए इस महाकाव्य की 
रचना की थी और चबद॒हवों शताब्दी में बहों के विद्वान जोनराज ने जो द्वितीय 
राजतरगिणी का रचनाकार था, उस पर संस्कृत की टीका की। इस प्रकार 
चबद॒हवीं शताब्दी विक्रमी तक निर्मित 'प्रृथ्वीराजविजय! महाकाव्य का अस्तित्व 
स्थिर हुआ और वह चौहानों के इतिहास के लिए उपयोगी माना गया; क्योंकि 
'पृथ्वीराज-विजय? में अंकित चौहानों की वंशाचली उसही समय के प्राचीन 
शिल्ाालेखों आदि से प्रायः मिल गई तथा महाराजा प्रथ्वीराज और उनके पिता 
सोमेश्वर आदि का समय भी शिल्ालेखों से ठीक-ठीक मिल गया। प्रथ्वीराज 
की माता कपू रदेवो चेदि राजवंश की राजकुमारों होना लिखा मिला, जिसकी पुरष्ट 
हम्मीर सहाकाव्य और सुज्ञन चरित से होगई-इत्यादि | डा० व्हूलर ने इस ग्रन्थ 
का अध्ययन कर यही सार लिकाला कि अजमेर के अन्तिम चौहान नरेश प्रृथ्वीराज्ञ 
ठतीय और उनके पूजजों के इतिहास के लिये यही एकमात्र विशिष्ट बस्तु है, एवं 
उसके समक्ष प्रथ्वीराजरासों की कोई उपादेयता नहीं है | फिर उन्होंने एॉशयाटिक 
सोसाइटो बंगाल को लिख कर रासो को छापना बन्द करवा दिया | बावजूद इसके 

कि जॉतनोस्प, हार्नलों, त्रियलेन आदि रासा पर अधिक सान्‍्यता रखते थे । 
रासो के विषय में ड।० व्हूलर ने अपना बिरोधी मत स्थिर करने पं जोधपुर 
के कविराजा मुरारीदानजी और जदयपुर के कविराजा श्यामलदासजी से भी 
सम्मति ली थो। दोनों विद्वानों ने रासो की कथाओं को इतिहास के विरुद्ध चत- 
लाया। तदुनन्तर 'वीर विनोद' के शतिहास-निर्माण-समय में कविराजा श्यामल- 
दास जी ने रालो का रूम्पूएं रूप से ऊध्ययन्त कर स्झूके विरोध में कई द्क 3पस्थित 
कर एशियाटिक सोख.इटा वंगाल-कलकत्ता के जनेत्न में अंग्रेजी भाषा में एक 
लिवस्ध डुपत्राया, जिससे रासो की कई भूलें प्रकट हुई! किए इह्ोंने इस निवरन्ध 


दि प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 
का हिंदी अनुवाद प्रथ्वीराज रहस्व को नवीनता” शीर्षक से सन्‌ १८८७ में प्रका- 
शित कराया उससे साहित्यिक जगत्‌ में नूतन हल-चल उत्पन्न होगई। 
उस समय सौसाग्य से रासो के समथक विद्वान्‌ पं० मोहनलाल विष्णुलाल- 

जी पंछ्या उदयपुर में ही मिल गये और उन्होंने कविराजां के : तर्कों का - समुचित 
रूप से उत्तर देने की चेष्टा की। अपनी दलींलों के साथ पंड्याजी को यह तो 
स्वीकार करना पड़ा कि रासो क्षेपक अंगों से विहीन नहीं है ।. उसमें जो - सम्वत्त्‌ 
दिये हैं. वे विक्रम संवत्‌ से प्रथकू सस्वत्‌ हैं, जिसमें १०० बपे जोड़ने पर . रासो में 
दिये हुए सम्बतों की संगति बैठ जातो है । पंड्याज्ी की युक्तियों में कितनीक ऐसी 
थीं, जो अधिक वजनदार नहीं थीं। फल्नत: डा० स्मिथ जेसे इतिहासवेत्ताओं पर 
इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और रासो के विपय में श्रान्ति का निवारण नहीं 
हुआ | इस पर उन्होंने तथा बावू श्यामसुन्दरदास .ने मिलकर संयुक्त -सम्पादन से 
: प्रथ्वोराजरासा का बृहतू संस्करण नागरो अ्रचारिणों सभा काशा से प्रकाशित कर- 
वाया | कहा गया कि यहे वि० स० १६४२ की लिखित बस्तु है; किन्तु इसके संवतत्‌ 
के विपय में विद्वानों में संतरे ह 28 3 अं ज प 2 

. छदथपुर के बाब रांसमारायणजी दूगड़ ने भी, जो विद्वान/और सनस्वी पुरुंप 
थ्रे, रासो ग्रन्थ का अध्ययन किया और उन्होंने राख की कथाओं पर 'प्रथ्वीराज 
चरित' नामऊ पुस्तक लिखकर उसकी भूमिका में सम्रमारं! युक्तियाँ देकर रासो को 
अनियमित रीति से लिखित होना वतल्ाया (प्र० च० भूमिका, प० १-८८, अकाशित 
सं १८ं०८६ ) | 


ह ड ] 


इसके बाद रासो के विपय में पत्त और विपक्ष में अन्य कई विद्वानों ने 
कल्लम सठाई । एक पक्ष रासो का पूरा समथेक ओर दूसरा रास का पूरा बिरांधी 
बना समथेकों में श्री वावृश्यामसुन्दरदास सिश्रवन्धु आदि प्रमुख थे और बिरो 
श्रयों में श्री गॉरोशंक्र हीराचंदज्ञी ऑमकका, आए० रामचन्द्र शुक्ल आदि | एक ऐसा 
ग्ी दल रहा, जो निरपेक्ष भाव से था। उसमे विरातध्रियों की दल्ीलों को ठीक 
समम्का और रासो ₹ संवध में खोज का काम जारी रक्‍्खा। येनकैन प्रकारेण सब 
ने ही यह तो मान लिया कि रासो क्षेपक अंशों से परिपूर्ण है और नागरी प्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित रासो क्षेपकों से परिपूर्ण बृहद कलेबर है । 
.. इतिहास को कसौटी पर रासो की जाँच कंरने पर उसके विषय में विरोधी 
विद्वानों ने जो अ/्त्ेप किये हैँ, वे अनर्गेल और उपेक्तणीय नहीं हैं। यदि विरोधी 


विद्वान्‌ रासो की भ्रान्ति मूलक बातों पर प्रकाश नहों डालते तो वावा.वाक्य श्रमाणम्‌ 
की भाँति प्रथ्वीराज़राखो! ( ना० प्र० सभा, काशी द्वारा प्रकाशित ) ही इतिहास 


का एकमात्र सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ माना जाता और तत्कालीन शलालेखों आदि की 
सत्यता के आगे पृथ्वीराज रासा की श्रान्ति मूलक वातें यत्ती ही रहती | 


रासो के विषय प्लें प्रायः सब ही अध्ययन शील्न विद्वानों ने यह भी मान लिया 
है कि उसके कई संस्करण हुए। परन्तु जब से श्रा मुनि जिनविजयजी ने 'पुरातन 
प्रवन्ध संग्रह” से महाराज प्रथ्वीराज चौहान ठृतीय के सनन्‍्त्री कयमास वध सम्घन्धी 
चार छन्‍्दर खोज निकाले, तब से रासो के सम्बन्ध में बिलक्षण क्रान्ति होकर 
अधिकांश भ्रमनुख विद्वानों की प्रवल्ल धारणा होगई कि मूल रासो की रचना क्‍या 
आश्चये है कि अप्रश्न श से हुई हा, जो बतेमान रासो की भाषा से बहुत दूर 
है, एवं अब तक. रासो की जितनी भी प्रति उपलब्ध हैं. वे अपने 
को बि० खं० १६०० के पू्थ की होना सिद्ध नहों करतीं.। जोधपुर के श्री नेनूरामजी 
ब्रह्ममट्ट के यहाँ रासो की एक प्रति वि० सं? १४४५५ आश्विनछुदि 9७ की लिखित 
वतलाई जाती है, जो खरतरगच्छ के पडित रूपजी ( शोभा के शिष्य ) द्वारा 
कपासन ( सेवाड़ ) में लिखों गई। परन्तु यह प्रति साक्षर वर्ग के सामने नहीं 
लाई गई. ऐसी अवस्था में उसका मूल्य अकित नहीं किया जा सकता कि 
वह किस कोटि की है और उसमें दिया हुआ संम्बत्‌ १४५४ ठीक भी है| अभी 
थोड़ा ही समय हुआ उदयपुसस्थ प्रतापसभा के अंबेन॑निक प्रधान सनन्‍्त्री श्रो शिव- 
नारायणजी शर्म्मा के यहाँ प्रथ्वीराज़ रासो की एक प्रति वि० सं० १७०२ की लिखो 
हुई देखने में आई है। इसमें ४४ समय हैं और वह मेवाड़ के खेराड़ प्रदेश के 
जहा जपुर स्थान के समीपवर्ती रामदुग में लिखी गई | यह प्रति साक्षर वर्ग की दृष्ठि 
में नहीं आई और बरसों तक लुप रही। उसके पत्र संख्यों ३४३ में भ्न्थ प्रशस्ति 
इस प्रकार दा ई, जो अविकल्न रूप से उद्धृत करते हैं । 

“४--*. इतिश्री कविचन्द विरचिते प्रिथीराज रासो पातिसाह साहबदीन 
गारा  राज्ञा पिथोराज्ञ चंद वरदाई त्रय वधनोनास चऊतालीसम पंड: ॥ ४४ ॥ 
इति प्रिथीराज्ञ रुसो सम्यू णः? शुभ सवतु | लेखक पाठकग्रो: ॥ सम्बत्‌ १७०२ बर्षे 
शाऊफे १५४६७ प्रबतमाने दक्षणायनगते श्री सू७। वर्षारितों | महामांगल्यभरद 
भादपद मासे शुक्लपक्षे १४ चतुद॒ंश्यां तिथौ। सोमवारे लिपतं श्री संडेरगछे । 
श्रा यश भद्र सूरि अन्बये उपाध्याय श्री चारित्रराज् ततसेख्य३ सानसंघ अमरा- 
सदितेन लिपतं ) स्ववाचनाथं। परोपकाराय “**." श्री रस्तु | लिपत॑ रामदुम । 
जाजपुर भत्या सन्‍्ते। पेराट देशे । 


१॥| 


प्रथ्वीराज़् रासो की विवेचना 


' - रासो के ज्षेपक्त अंशों के कथन पर विचारशील विद्वानों के मंत से यद अत्यक्षं 
हो गथा कि उसके भिन्न-भिन्न रूंस्करण, भिन्‍न-भन्न स्थानों में होते रहे और मूल 
रासो का अंश +च्छन्न होगया । रासो में छन्द संख्या का उल्लेख कंरते हुए कोई-कोई 
व्रिद्वान्‌ उसकी पांच हजार! अथवा स'त्त हज्ञार” तथा एक लाख? छन्द संख्या 

क होना वतलाते हैं। इनमें से कौनसी वातःठीक है, यह .निश्चयपू्वक नहीं कह 
जा सकता | क्योंकि प्राप्त रासो की | प्रतियाँ तथा बृत्तविल्लास में इसीः प्रकार के 
पाठ मिलते हैँं। इनसे निश्चय होगया कि वर्तमान नागरोगप्रचारिणी सभा काशी _ 
से अकाशित रासो ही नहीं, प्रायः सब ही,प्रतियाँ क्षेपक-अंश से खाली नहीं है । 
यही-नहीं क्षेपक अंशों ने मूज्ञ रासो के छन्‍्दों में भी, जो अपश्र श में थे, उसको 
दूर लेजाकर खड़ा कर दिया। उस ग्रन्थ में' ज्ञिसमें इतनी -अंधिक मिल्लाबट होगई 
है। और मृल रूप से दूर चल्ला गया हो,उसको कोई-कोई विद्वान ऋत्रिम कहदें,तो कह 
भी सकते हैं और हम को उनसे असंतुष्ट नहीं होना चाहिए । क्योंकि रासो प्रांचोंन और 
प्रामाणिक वस्तु थी. जिसमें पीछे से विद्वानों ने नये-नये छन्दों में रचना कर 
मिलावट -करदी . और उसका रूप बिकृत कर उसको भ्रष्ट कर दिया । अस्तु, 
उसका श्रभाव उतना नहीं रहा, जितना कि होना चांहिए। रासां के मूल रूप में 
'विकृति होने का दोष हम चन्द्‌ पर नहीं ज्ञगा सकते और न यह भी कह सकते हैं: 
कि चन्द नामका कोई कवि हुआ ही नहीं; क्योंकि पुरातन-अ्रवन्ध-संग्रह से क्राप्त 
छन्दों में 'चन् वरद्िियाः नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित है । एक बात और भी है 
कि पुरातनप्रबन्ध . के केवल मात्र चार छनन्‍्दों से ही उसकी वास्तविकता एवं कलेबर 

९ देखो ऊपर पु० ५११४-१५, कविराव मोहनर्थिहजी हारा लिखित 'पुथ्वीराज रासो की शंकाओं 
का समाधान! नामक निबंध, बीकानेर तथा देवलिया वाली प्रतियों का उल्लेख, जिनमें 
'पुंचमहस! शुब्ध्‌ पाठ होना दतलाया है. 

२ उत्त सहस नख सिख छघरिप्त, सकल आदि सुणति दिख्व । 


नि वढढि मत्तद को पढ़ी, मुहि दूसन-न विशिरुख ॥ 
रात , विग्सं० १७०२ को प्रति, आ०प०, पत्र २, पु८ ९ 


(पे 


एक लाख रासो कियो, सहस पंच परिमान | 
पृथ्वीराज नुष को छुजसु, जाहर सकल जिहान ॥ 


ना०प्र०समा द्वारा प्रका० ना०्ग्र०पत्रिका, भाग ५, पृ०- १६७ | 


आदि पर निश्चयपूर्वेक कोई मन्तंव्य ठीक-ठीक-स्थिर नहीं हो सकता है। इतना 
सब होते हुए भी यह वात साफ है कि रासो की कथाएँ -क्षेप्कों से पेरिवेष्टित होने 
पर सी धारावाहो रूप से चलती हैं और ओज कम नहीं होता। “श्री दशस्थ 
शर्मा, श्रो अगरचन्द नाहटा, कविराव सोहनसिंह आदि विद्वानों की इस मान्यता से 
सहमत होना चाहिये कि मृल में रासो' का इतना अधिक विशाल कललेवर 
न रहा होगा। 


उदयपुर के कविराव मोहनसिंहजी ने रासो का अध्ययन कर मन्तव्य प्रकट 
किया है कि मूज् रासो को संख्या पाँच हजार छनन्‍्द से अधिक नहीं होनी 
चाहिए। स्वयं कविवर चन्द अपनी राचना दोहा, छप्पय, साटक और गाथा 
छन्दों में होने का . उल्लेख करता है| अस्तु अवशेष छन्द भ्त्षिप्त अंश है, जो 
कालान्तर में रचकर मिला दिये.गये हैं | अपने संम्पादित टीका संहित प्रथ्वीराज 
रासो में (जो साहित्य-संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर द्वारा प्रकाशित 
हुआ है ) उन्होंने उपयु क्त चार जाति के छन्द्‌ ही अहण किये हैं ओर अवशेष निकाल 
दिये हैं । कविरावजी की धारणा के अछुसार अन्य जाति के छन्द प्राह्म न होने 
एवं वाणवेध को छोड़ देने पर भी बृहदू रासो के सारे समय की पूर्ति हो जाती हे 
जो ठीक है; क्योंकि कथानक में अन्तर नहीं आता है| चौहानों के अग्निवंशी 
नहीं होने के कथन का भी समाधान होकर रासो से ही चौहान सूर्वंशी- 


हक! 


प्रकट होते हैँ । इनके सम्पादित रासो से एक बात ओर नई ज्ञात हुई कि 
रासो में महाराजा प्रथ्चीरांज चौहान तृतीय की वहिन प्रथाबाई का विवाह 
मेवाड़ के गुहिलवंशी .नरेश समरसिंह से हाना लिखा है, वह बि० सं० 
१३३०-४८ तक होने दाला गुहिलवंशी नरेश समरसिंह ( तेजसिंह का पुत्र) 
नहीं था | प्त्युत्त वारहत्रीं शताब्दी के आस-पास होने वाला, गुहिलवृंशी राजा विक्रम- 
सिंह या वक्रमकेसरी था और उसका पुत्र रणसिंह था; जिससे मेवाड़ के गुहल- 
वंशी नरेशों की दो शाखा-'राणा और रावत” हुई। इसकी पुष्टि में तक का ही 

श्रय लिया गया है, एवं रासो के छन्दों को ही प्रमाणरूप में प्रहण कर विक्रम- 
सिंह को समरविक्रम', 'समरसाहस? पराक्रमराल आदि नामों से उल्लिलित 
होना. वतलाया है | विक्रमसिंह के:मेवाड़ तथा अन्यत्र कोई शिलालेख नहीं मिले हैं । 
अजाहरी के वि० सं० १९०३ के लेख में रणसिंह” की मह्दामंडलेश्वर ओर राजइुल 


5१० . पृथ्वीराज रासो की विवेचना 
उपाधि देख डा० देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर- ने वतल्लाया- है कि वह 'रणसिंह? 
मेवाड़ का गुहिल्नवंशी नरेश हो'* 


सान्यवर ओमाजी, अजाहरो को अजारी होना लिखकर उसको सिरोही 
प्रदेश के अन्तर्गत होना बतलाते हैं । तथा उल्लेख करते हैँं--इस ( गोपालजी 


के ) मन्दिर से बाहिर एक बाबड़ी के पास परमार राजा यशोधवत्र के संमय का. 


वि० सं० १२०२ (ई० स० ११४४ ) का, चंद्रावदी के राजा रणसिंह के समय का 
“बि० सं० १२२३ ( ई० स० ११६६ ) का, तथा परमार राजा धारावषे के समय का 
'वि० सं० १२४७ ( ई० से० ११६० ) का, लेख पड़ा हुआ मिला है” ( सिरोही राज्य 
का इतिहास, प्रष्ठ २७, ई० सन्‌ १६११ ) 


इस लेख में रणसिंह का वंशसूचक कोई शब्द नहीं हाने से यह ठीक-ठीक 
निश्चित नहीं किया जा सकता कि अजाहरी के लेख का रणसिंह मेवाड़ का गुहील- 


। "60एएशापोंड [0 छज़ंह्/१ए79 एवी९७ ध्ापे फ€८००70 ० ४४८ हि 
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६5५६६ ३ ३६६ है] 


वंशी नरेश रणसिंह हो, क्योंकि इधर का सारा ( अबु द ) प्रदेश, तैरहवीं शताब्दी 
विक्रमी सें परमार नरेशों के अधिकार में था और उत्तदी राजधानी आबू के नीचे 
चन्द्रावती नामक नगरी थो। ये परमार नरेश इस काल में बड़े शक्ति-शालो थे, 
जो इतिहास प्रसिद्ध बात है। 


चौहान नरेश महाराजा सोमेश्वर और प्रथ्वीराज के समय का निर्धारण 
करते हुए श्री ओमाजी, मेवाड़ तथा वागड़ के नरेश सामन्तर्सिह को सोमेश्वर तथा 
प्श्वीराज का ससकालौन सान कर अजुमान करते हैं कि रासो में वशित समर- 
सिंह, सामंतर्सिह हो; क्योंकक दोनों के नामों में अधिक अन्तर नहीं है । श्री ओमाजी 
के अनुमान पर अथवा अपनी विवेक बुद्धि से श्री गोबद्ध न शमों तथा कुबर देवी- 
सिंह मंढावा, रासो के समरसिह को सामन्तर्सिह् होना निश्चित रूप से मानते हैं । 


पुरातत्वानुसंघान से अब तक प्राप्त सेवाड़ तथा वागड़ के शिलालेखों और 
दानपत्नों से प्रकट है कि अजमेर नरेश सोमेश्वर और. प्रथ्वीराज तृतीय के सम- 
कालीन निम्नलिखित मेचाड़ के गुहिलवंशी नरेश थे, जिनकी राजधानी एकलिड्नजी 
के निकटवर्ती नागदा नामक स्थान था-- 


(१) महाराजधिराज सामन्तसिंह। 
क-सेवाड़ के सायरा पर्गने के अन्तरगत तरावक्ञौगढ़ के निकटवर्ती घंटा- 
माता के मन्दिर के छबने का वि० सं० १०२४ चेन्रसुदि ४ रविवार, 
रोहिणी नक्षत्र का लेख | इस प्रस्तर लेख को श्री नरेन्द्र व्यास एस० ए०, 
ने जो वतमान समय में दिल्ली में सेन्ट्रल गबरनमेन्ट के मिनिस्टर ऑफ 
एज्यूकेशन के साइंटीफिक रिसर्च विभाग में असिस्‍टेन्ट हैं, देखा और 
उनके द्वारा ही साहित्यसंस्थान में सूचना मिली है । 
ख--मेदाड़ के जगत गाँव के देवी के सन्दिर का बि० सं० १श्श्८ 
फाल्गुनसुदि ७ गुरूवार का लेख । 
ग--ड्ू गरपुर के वोरेश्वर के शिवसन्द्रि का-बि० सं० १२३६ का लेख । 
(२) कुमारसिह ( सामन्तर्सिह का छोटा भाई ) इसका लेख नहीं सिला। वह 
जालोर के सोनगरा चौहान कीच ( कीतिपाल ) का समकाज्षीव था और 
बि० सं० १२३६ के पूर्व मेवाड़ का शासक था । 
(३) महाराजाधिराज सहणसिह या मथनर्सिह-- 


१२ . पृशल्लीराजराज रासो की विवेचना 


क-मेवाड़ के कुरावड़ गाँव के -समीपवरर्ती खाट गाँव के. दूटे हुए शिवमंदिर 

: को बि० सं० १२३६ चैतसुदि ११ शुक्रवार का लेख, जिसमें महणसिंह-की 

» “ शाजधानों नागदह (नागदा) होना-लिखा है'। यह शिलालेख'रांजस्थान 

सरकार के पुरातत्वविभाग के बतंमान स्थानांपन्‍न-:डाइरेक्टर :श्री 

.. रन्नचंद्रजी अग्रवाल -एमू० ए० ने अभी जुलाई १६५४६ में आट गांव में 
जाकर देखा और पढ़ा है|... 


'ख'- मेवाड़ के ईवाल (सवाल) गाँव-का वि० सं० १२४२ का लेख ईसवाल 
जो गोगूंन्दे' जाने वाली 'संड़क पर स्थित एक प्राचीन 'विप्णुमंदिर 
केछबंने पर अद्डित है आर उप्रयुक्तःश्री अग्रंवालजी ने: ही अथम उसको 
'देखा और “उन्हीं के द्वारा -साहित्यसंस्थान -को पताःमिला-। : : 


“(४) 'महाराजाधिराज पद्मर्सिह-वि० सं० “१९४५१ का कंदेमाल गाँव का से प्राप्त 
.. दानपत्र । इस दानपत्रःका कोटोचिग्र साहित्य संस्थान राजस्थान -विद्योपीठ- 
उदयपुर में सुरक्षित है । ; । 
इन शिलालिखों आदि से महाराजा प्रशबीराज चौहान ठतीय के संमकांलीन 
मेवाड़ के इन चारों गुहिल्बंशी नरेशों का होना पाया जाता है। इंन -में 
'से सांमन्तर्सिह, के साथ प्रेथाकुबरी का विवाह हुआ या. :विक्रमसिंह के 
"साथ, यह “विषय अनिणयात्मक ' हो “वन्ा' रहेगा । क्योंकि एक पुरानी ख्यात में 
: परं५्वीराज की बहिन का विवाह'विक्रमसिंह के सांथ होना औरं उसकी चौहान रानी 
' से उत्पन्न पुत्र का नाम रशंसिह होता उंपय्रुक्त चावू' रामनांरायणजी दूगड़ 
चतलाते हैं ।- साथ ही वे लिखते है आश्चय नहीं. कि सामन्तमिह के-साथ प्रथ्वीराज 
चहुवाण का सम्बन्ध हों ( रा० रह्लाकर, भाग १, तरज्ष २, भ्रकाशित वि० सं० १६७० 
: न्ाई० सं? १६१३, प्र॒० ४३. ६०, ६१ ओर. ६२ )। 


कविराव सोहनसिंहजी का यह कथन साधार है कि महाराजा प्रथ्वीराज 
चौहान तराइंत के अन्तिम. युद्ध में वि० सं० १२४६ में बी(गति को प्राप्त हुआ । 
'रासो में इसही अ्रसद्ञ सें. उसकी रानियों.के सती होने का उल्लेख. विद्यमाल है । इ 
अवस्था से बाण॒वेध की सारी-की सारो कथा प्रत्तिप्त होकर कोई सहत्व नहीं रखती । 
इस कारण से उन्होंने यह बर्णन अपने सम्पादित ससो से विल्कुन्न ही हंटा 
दिया है | कर 


प्रस्तावन्ा | १३ 


साहित्यं-संस्थान राजस्थान विद्यापीठ से प्रथ्वीराज रासो का नवीन संस्करण 
प्रकाशित होने पर यह आवश्यक समझता गया कि आलोचनात्मक दृष्टि से रासो पर 
विवचना खरूप एक स्वतन्त्र भ्रन्‍्थ अकाशित किया जावे, जिससे श्रान्ति-मूलक' सारी 
बातों का निराकरण होकर उसको विशेषताएं, भाषा, काव्य-सौष्ठव आदि त्रिषयों पर 
समुचित रूप से सही-सही श्रकाश पड़े, एवं उसके ठीक-ठीक रूप का दिग्द्शल 
होजञावे | तदूनुसार राजस्थान विद्यापीठ द्वारा भारत सरकार के सामने यह योजना 
प्रस्तुत कीजाने पर वह स्वीकार कीगई और भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने 
इस ग्रन्थ के श्रकाशनाथ दस हजार रुपये प्रदान किए । 


एक वर्ष से अधिक समय तक राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर. इस वात के 
लिए प्रयह्लशाल रही कि कोई योग्य अधिकारी विद्वान्‌ इस गहन विपय को हाथ में 
लेकर आलोच्यरूप से रासों पर विवेचनात्मक ग्रन्थ की रचना करे और राजस्थान 
विद्यापीठ उसको प्रकाशित करे; परन्तु कोई भो समर्थ विद्वान्‌ उसके लिए ड्द्यत 
नहीं हुआ! कारण कि रासो जैसे विश/लकाय और विपद्‌ काव्य-अन्थ की 
विवेचना लिखना सामान्य बात नहीं है। उसके लिए गंभीर अध्ययन और पर्याप्त 
समय चाहिये । अतएव इस कार्य को राजस्थान विद्यापीठ ने अपने ही तोर पर 
उदयपुर के विद्वानों के परामश के अनुसार जिनमें डा०मोतीलालजो मेनारिया, 
एस० ए०, पी एच० डी०, श्री विष्णुरामजी नागर एस०ए०, श्रो रत्नचंद्रजी अग्रवाल 
एम० ए० और डा० गोपीनाथजो एस० ए०, पी एच० डी० सम्मिलित हूँ-- सम्पूर्स 
कराता स्थिर किया, एवं साहित्य संस्थान के निर्देशकश्री मोहनलाल व्यास शास्त्री 
के संयोजकत्व एवं सामान्य संपादन में साहित्य संस्थान द्वारा ही कार्यारंस किया 
गया « श्री लाथून्ञाल व्यास ने ऐंवह्यसिक सामग्री के संचय एवं सम्पादन 
कार्य में सहयोग दिया । साहित्य-संस्थान के ऊप्रथ्वीराजरासो” के 
सम्पादक कविराव श्री मोहनसिंहजी ने अन्थ सम्पादन में महत्वपूर्ण सहकार 
क्रिया है । 

साहित्य संस्थान की ओर से आगे रासो के साहित्यिक तथा ऐतिहासिक 
अध्ययन सम्बन्धी दो और साग प्रकाशित करने की योजना है । 


प्रस्तुत अथम भाग के तीन विभाग किये गये हैं--प्रथम विभाग में विरोधी 
७ ५ ८#&5 न्वन्ध ४ 8 के 7 अकआ 
विचार धारा के विद्वानों के महत्वपू्् निवन्ध रखे गये ६, जो इस भ्रकार हैं. 
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पृथ्वीराज रासो-की विषेचता 


- १ कविराजा श्यामल्रदास उदयपुर- प्रथ्वीराजरासो की नवीनता!। 


२ बाबू रामनारायण दूगडू उद्यपुर-शासो की ऐतिहासिकता' । 


३ गीरीशइ्डुर हीराचंद ओमा अजसेरं-“अनंद विक्रम-सम्बत्‌ की कल्पता' और 
प्रथ्वीराजरासो का निर्माणकाल? । ह ह 


तीयविभाग में रासो के समर्थक विद्वानों की विचारधारा और सम्तव्यों 
का समावेश किया गया है-,जिसका क्रम इस प्रकार है- का 
१' पं० मोहनलाल विष्युल्ात्न पंड्या,उंद्यपुर ५थ्चीराज रासे की >्रथम संरक्षा' | 
२ श्री गोवद्ध न शर्मा-महाकंविचन्द और प्रथ्वीराज रासौ' | 
३ कबिराब 'मोहनर्सिह उद्यपुर-प्रथ्वोराज़रासो " पर की गई शंकाओं का 
समाधान! | . न्‍ हि ह ह 
तृतीय विभाग में निरपेक्ष विद्वानों की सम्मतियाँ और विचारधारा हे। इनमें 


पाश्वात्य ओर भारतीय दानों हो प्रक्रोर- के विद्वान्‌ हैं, जिन्होंने रासो पर 


: अध्ययन किया है | इसका-क्रम इस प्रकार है- 


: (१) पाश्चात्य विद्वानों को संम्मतियाँ-गासा द तासी जेम्स मोरिसन, प्रो० ब्हूलर, 


और जॉज अन्नांहसं प्रियसेन । 
(२ भारतीय विद्वानू- 


श्री गणेश बिहारी सिश्न, एम्‌० - ए० ) * 

२ श्री श्याम विहारी मिश्र, एमू० ए० ९. मसहाकबि चंदवरदाई? 

! श्री शुकद्व बिहारी मिश्र. एमू० ए० ] 

बाबू श्यामसुन्दरदास- 'प्रथ्वीराजरासो! । 

डा० .दृशरथ शर्मा. एम०, ए०,.,डी० लिट-१ प्रथ्चोराज रासो की 
कथाओं का _एंतिहासिक आधार, ९२ रासो की एक पुरानी प्रांत 
ओर उसकी ग्रामाणिकता, ३ प्रथ्वीराजरासो, ४ सम्राट प्रथ्वीराज 
चौहान की रानी पद्मावती, और ४ प्रथ्वीराज रासो सन्वन्धी कुछ विचार । 

श्री अगएचंद नांहटा बीकानेर-? प्रथ्वीराज रासो और उसको हृस्तलिखित 
प्रतियाँ २ प्रथ्चीराज रासो के बृहद्‌ संस्करण के उद्धारक अमरसिंह ट्वितीय थे? 

श्री नरोत्ततददास स्वामी,एम०ए०,-सम्राट प्रथ्वीराज के दो सन्त्री/- 
प्रथ्बीराज रासो के लघु रूपान्तर का उद्धारकर्ता!। 


पस्तावइन्षा - श्र 


श्री उदयसिह भटनागर एम० ए०,-प्रथ्वीराज रासो संबंधी कुछ योग्य बातें? । 


ओर कावरमल शर्मा, जसरापुर-१ शेखावादी के शिलालेख”, २ चौहानों के 
अग्निवंशी कहल्लाने का आधोर! 


श्री कु बर देवीसिंह मंडावा-सांमंतस्सिह ही रासो के समरसिंह? | 


श्री गंगाप्रसाद कमठान-प्रथ्वीराज रासो के बृहद्‌ संस्करण के डद्धारक पर 
 पुन्त: विचार! 


श्री कृप्णदेव शमा शास्त्री एम० ए०, देहरादुन-क्या प्रथ्वीराज रासो 
जाली हैं! 


श्री कृष्णानंद (सं०त्ा०प्रव्पत्रिका, काशी) 'धथ्बीराजरासो संबंधी शोध । 

थ्रो तारकनाथ अंग्रवाल,एम८ए०, कल्षकत्ता-वीरकाव्य में अग्निकुलपरंपरा”। 
श्री ल्‍ है. ्] किलर | न्दं हनन छ्े ४०) 

श्री प० मोतीलाल मेनारिया एम० ए० उदयपुर-१ चन्दवरदाई 5 चन्द्‌! । 
झाचार्य डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी रासों पर व्यापक दृष्टिकोण! । 


हला पड़ेगा कि इस विभाग में दिये गये प्रायः सारे निबंध महत्वपूण है । 
रासो की प्राचीन उपलब्ध प्रतियाँ शेखावादी के शिलालेख, चौहानों के अग्निवंशी 
कहलाने का आधार और सजन्राद्‌ प्रथ्वीराज के दा मन्त्रो शीर्षक निवनन्‍्ध में शोध 
का पूरा समावेश है. और यह स्पष्ट है कि महाराजा सोमेश्वर और प्रथ्वीराज 
मन्त्री नागर जाति के व्यक्ति भी थे। आचाये डा० हजारीप्रसाद टिवेदी का सन्तव्य 
वो बड़ा ही गंभीर और अंध्ययन पूर्ण है । वस्तुतः इनके समान निरपत् दुए से 
रासो का विचार कंता और गंभीर अध्ययनशोल व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है । 


पे सारे के सारे निबन्ध ओर मन्तव्य पूव प्रक शित हूँ । कितनेंक निवन्ध 
सस्पूर्ण रूप से ज्यों के त्वों पत्र-पत्रिकाओं से लिये गये हैं ओर कितनेके मन्तव्य 


उसकी पुस्तकों से लिये गये हैं, जिनका उल्लेख यथा स्थान किया गया है, जो 


निर्णयात्मक दृष्टि से पूर्ण उपादेय हैं । साहित्यसंस्थान, राजस्थान विद्यापीठ इतक 


लेखकों तथा प्रकाशकों का हृदय से आभारी है, जिन्होंने भारतीय साहित्य की 


अपूर्व लिधि प्रथ्वीराज़ रोसी पर अध्ययन कर उसकी वास्तविक स्थिति एवं महत्व 


श्द््‌्ः प्रथ्वोराज रासों की विवेचना 


स्थिर करने का संत: प्रयत्व किया है और चौहानों के सही-सही इतिहास की 
सामग्री को सुरक्षित तथा ग्रस्तुत करने का स्त॒त्य काय किया है । 
अब तक जो रासो पर वियाद चल रहा था. उसका ठोक-ठीक निणंय 

प्रन्‍्थ से हो जायगा, क्‍योंकि इसमें संकलित निबन्ध ओर मन्तव्य प्रमुख विद्वानों की 
विचार धारा है, जो एक साथ दी गई है। इनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि रासो मूल 
में अपभ्रश में था । उसमें समयान्तर से क्षेपक अंश को अत्यधिकता के कारण 
विक्ृति होगई और पिछले बिद्वान्‌ कबि लोगों ने अवसर पाकर उसका ओर भी 
कलेबर वढ़ा दिया। यह इतिहास का ग्रन्थ नहीं होकर काव्य ग्रन्थ है. जो उपसा 
अलंकार एवं विविध रसो से गु फित है । इस में उल्लिखित कई व्यक्ति-चौहाननरेश 
महाराजा सोभेश्वर, प्रथ्वीराज, गुजरात का चालुक्य( सोलंकी.) नरेश भीमदेव, गाह- 
ड्बाल-राष्ट्रकूट नरेश जयचंद्र, अनंगपाल तँँवबर, मन्त्री कयमास, शद्दाबुद्दीन गोरी 
आदि ऐतिहासिक पुरुष हैं, इसमें किसी.को कोई सन्देह नहीं है | काव्य के नियमा 
सार काव्य में कल्पना का पुट दिवा जाता है, वह रासो में यथा स्थान सबंत्र विद्य- 
मान है | उसमें उल्लिखित महाराजा प्रथ्वीराज तृतीय विषयक सम्वत्‌ , महांराजा 
प्रथ्वीरांज चोहान प्रथम के सम्बत हो सकते हैं, जो वि० सं० ११६२ में विद्यमान 


था। रासो के इस प्रकार के सम्वत्‌ मूल रचना में न हो और पीछे से मिल्रा दिये 
गये हो, तो भी आश्वय की वात नहीं है | 


डॉ० श्री हजारोप्रसादद्विवेदी का यह कथन कि प्रथ्वीराजरासो, आरम्भ में 
ऐसा कथा-काव्य था, जो प्रधान रूप से उंद्धत-प्रयोग, प्रधान-मस्‌ण-प्रयोग-युक्त-गेय ह 
रूपक था? ठीके भी हो। श्री प्रभुद्याल मित्तल ने बतलाया है कि वंगीय विश्व- 
कोष के निमाता सुप्रसिद्ध श्री नगेन्द्रनाथ बहु ने रागकल्पद्र म! के द्वितोय संस्करण 
का सम्पादन करते हुए उसके अथम खण्ड की विज्ञप्ति में लिखा कि रागकल्पद्र म 
( भारतीय सगीत का मुद्रित सब से कड़ा गौरव ग्रथ ) का कर्ता श्री ऋष्णानंद पिता 
श्री हीरानंद व्यास, पितामह श्रीअमरारंद व्यास मेवाड़ के जोहेनी ( मोही ? ) 
गाँव का निवासी था। ब्रज के वृ दावन और गौकुल में उसने संगीत की शिक्षा 
अहण की थी। वह उदयपुर के महाराणा का दरवारी गायक था और उसका 
सम्बन्ध त्रज के वल्लभ संप्रदायी गौस्वामियों से था। उसका जन्म वि० सं० १८४१ 
और रुृत्यु संवत्‌ १६४४ सें हुई। एक सात्र वही ऐसा व्यक्ति था, जो कवि चंद के 
'वृथ्बीराजरायसे को उपयुक्त रूप से गा सकता था। उसके कलकत्ता आनिपर - 


भस्तावता ५७ 


जब प्रथ्वीराज रायसा सुनाने का आग्रह किया ता उसने गबीकार किया । पहले अपना 
परिध्ृतत परिच्छद समस्त खोल-खाल कर लंगोटा पहिना । पीछे बीररसात्मक कविचंद 
का एक पद गाया। बैसा हृदय-उत्ते ञक और वीररसात्मक गान फिर कभी सुन 
न पड़ा ( सम्मेलन पत्रिका. प्रयाग, भांग ४०, अछु १. प्र० ६३-७०, भारतीय संगीत 
का गौरव पूणों ग्रन्थ ) । इससे स्पष्ट है कि रासो लय युक्त गेय काव्य भी रहा हो | 

रासो का अस्तित्व प्राचोन है और मूल ग्रन्थ अपश्र श॒ के अम्तिमकाल में 
कवि चंद द्वारा रचा गया हो । प्रथ्वोराज्ञविज्य ( ज्यानक रचित ) नामक संस्कृत 
काव्य ग्रन्थ में प्रथ्चीराज का वन्दीभट्ठ, प्रथ्बीभट्र' बतलाया है। इससे पाया जाता 
है कि राज दरवारों में बन्दीभमट्ट रहने की प्राचोन प्रथा थी, जिसका इस काल 
के पूब के लेखों में भी उल्लेख मिलता है। प्रथ्वीभट्ट, संभवतः चंद हो और '“चंद- 
वरदाई,चंद वरदिया'नास से अपनी रचना करता हो | मूल रासो इस समय तक लुप 
प्राय: है। पिछले विद्वानों ने उसमें अवश्य ही विकृृति पैदा कर कल्ेवर बढ़ा दिया 
है। इससे रासो का रूप विकसित होगया और उसको उन्हीं विद्वानों ने इतिहास 
की टक्कर में लाकर खड़ा होने योग्य वना दिया । कथानक भलेप्हो बढ़ गये हों, 
भाषा सें भी परित्रत्त न होगयवे हो। और छन्द सख्या सो बढ़ गई। परन्तु उसका 
धारावाही वर्णन चमत्कारिक दीख पड़ता है । निस्सन्देह रासो को श्रेणा का हिन्दी 
साहित्य में उन्नीसत्री शवाब्दा तक कोई ग्रन्थ सहों था . अतएवं उसकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । 


जैन विद्वानों द्वारा किये गये वन से यह अतीत होता है कि प्रथ्वीराज वृत्तीय 
विद्याव्यसनी राजा था * 'पृथ्वीराजांवजथ'में उसके प्रेमांकुर का बरणुन भी है.जिमसे 
उसकी युवाबस्था का आरमभिक चांचल्य प्रकट होता हूं। #तहास तथा रासां स॑ 
यही निष्कर्प मिकल्नता है कि इस राजा ने अधिक आयु नहीं पाई और वह युद्ध 
में बीरगति को प्राप्त हुआ | रासों में जिस प्रकार वर्णुन है, उसको देखते हुए 
उसे इतिहास की कसौटी पर कसना तथा सर्वेथा प्रमाण रूप ही मान लेना सद्नति 
युक्त नहों दे एवं, उसकी ऐतिहांसक विवंचना करना भी अनुपयुक्त हं। क्योंकि वह 
सर्वेथा इतिहास का ग्रन्थ नहीं हे । काव्यप्रन्थों में कल्पना की अचुरता हांती हे. 
पृशथ्वीराजांवजय भी उससे मुक्त नहीं है । उसमें प्रथ्वोराज की माता कपू रदेवी के 
गर्स धारण समय के ग्रहों को स्थिति दीगई है, परन्तु सम्बत्त का अभाष है । 
प्रथ्वीराज का जन्म सस्वत्‌ नहीं देकर केवल ज्ये्ठ मास की ढादशी तिथि दी गई 


श्र प्रथ्वीराज रासो की तिवेचना 


है। गर्भ धारण के समय ग्रहों को स्थिति से बैशाख मास आता है, रिर ज्येष्ठ 
मास में प्रथ्वीराज करा अन्म होना संतति शास्त्र फे नियम से भरी विपरीत है, 
जिस पर विद्वानों ने काई ध्यान नहीं दिया हे । वस्तुतः यह वर्णन कवि-कल्पना 
प्रसृत ही है और इस प्रकार के बरणन से प्रथ्वीराज के .जन्म सम्बत्‌ का सही- 
सही निणुय नहों हो सकता है । निरपेन्ष दृष्टि से विचारक विद्वानों का कत्त व्य हो 
जाता है कि चौहानों के इतिहास-लेखन में सद्गति युक्त ग्राह्म बातों को ही विजय 
ओर रासोग्रन्थ से ग्रहण करें। 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन में जिन-जिन विद्वानों के निबन्‍्ध और मन्तव्य 
प्रहण किये गये हैं, उनके प्रूत म्राहित्यसंस्थान राजस्थान विद्यापीठ उनका पूर्णतः 
कृतज्ञ है | इसहा प्रकार परामपंदातू मंडली जिनके नाम ऊपर दिये गये हैं? 
« ल्‍ रथ के के ० 3५ ५ 
ओर साहित्य संस्थान के कार्यकत/ओं का, जिन्होंने इसके सम्पादन कार्य में सहयोग 
दिया है, धन्यवाद प्रदर्शित करता आवश्यक है | विशेषतः साथी कार्यकर्ता 
श्री शान्तिलाल भारद्वाज्ञ का भी इसमें पूर्ण योग रहा है । 
५ ह 
भूल-चूक मनुष्यमात्र से होती है। अस्तु, प्रूफ संशोधन आदि में कितनी 
ही गलतियां रह गई हैं. उसके लिये क्षमा याचना आवश्यक होगया है । 
भगवतीलाल भट्ट 


अध्यक्ष 
साहित्य-संस्थान 
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कविराजा अप लिदो मि 
पृथ्वीराज रासा की नवीनता 


यह बहुत असिद्ध हिन्दी काव्य--जिसे वहुधा विद्ान* लोग चन्दवरदई, 
पृथ्वीराज चौहान के कवि, का बनाया हुआ मानते हैं. और जो प्रथ्वीराज का इतिहास 
जन्म से मरण पर्यनत वर्णन करता है--असल नहीं है; पर मेरी बुद्धि के अनुसार 
पघन्‍द के कई सौ वर्ष पीछे जाली बनाया गया है। वनाने वाला राजपूताने का 
कोई भाट था, जिसने इस काव्य से अपनी ज्ञाति का* बड़प्पत दिखलाना चाह; 
ये लोग हिन्दुस्थान के दूसरे प्रदेशों से चौह्ाानों के साथ राजपूताने में आये थे, 








5 यह निवन्ध जर्नल औँद दि एशियाटिक सोसायटी औव बंगाल-जिल्द ५५-माग १-१८८६ ह० 
में अंग्रोजी भाषा में 'दि एन्टोक्डिटी ओोयेन्टीसीटो एन्ड जिनीनेस ऑद दि एपिक काल्‍्ड दि 
पृथ्वीराज शसा एन्ड कोमनली पल्काइब्ड हू 'उन्दवरदाई' नाम से प्रकाशित किया 
ग्या १ । 

३, जान बीन्स साहब इस काव्य को हिन्दी भाषा के काच्यों में सब से प्राचीन मानते हैं. ५ जैसा 
उन्होंने बंगल की एशियास्कि सोसाइटी के जर्नल में लिखा है कि “चंद इस भाषा में सबसे 
पहला कवि है” ( जर्नश १८७४६ हिस्सा ५ नम्बर १ पृष्ठ १६७ ) 'इल्डियन एन्टिक्वेरी) 
नाम के मासिक पत्र की पहली जिल्द में उन्होंने लिखा है कि यह काव्य सन्‌ १२०० ईदी 
के लगभग लिखा गया है | यदि चंद ने इस काव्य को बनाया दोता, तो 
विद्वान महाशय का विचार ययार होता--परन्‍्तठु यह पीछे लिखा गया, जैसा कि में 
आगामी पृष्ठों में देखलाऊ गा ९ अनेक हिंदी मादा के कान्म रासा से पहले लिखे ठुलतीदास 
का रामायण, रायमल्लरासा श्ादि मिलते हैं । 


२. घंदबरदई का, जो पुश्दोराज का साथ था, इस किताब में बढ़प्पर लिखा दे । 


्‌ प्रथ्वीराज शंसो की विवेचना 


जिनकी इस देश के ज्ञत्रियों में समान प्रतिष्ठा बतलाने के लिये यह कांठ्य 
कोठारिया या बेदला के चौहानों के घराने के किसी पढ़े लिखे भाट ने शूरवीर 
राजा प्रथ्वीराज के यश के जीणुद्धार के आधार से बनाया । 'उसने मेवाड़ के 
राजाओं की प्रशंसा इसलिये की कि वे उसके वर्णन को ' सत्य” मान 
लेबें, जिसमें कि दूसरे राजा सी उस पर विश्वास ऋरें, ओर बैसा ही हुआ । 


अन्य कर्ता ने चन्दवरदई के नाम- से काव्य को ग्रसिद्ध - किया, अपना नाम 
ऊपर लिखे कारणों से अथवा इस भय से नहीं लिखा कि उस पर कोई 
विश्वास न करेगा । 

इस काव्य के राजपूतांने में बनाये जाने के विषय में कुछ भी सन्देह 
नहीं, क्योंकि इसमें राजपूंताने की कंविता के शब्द और मुंहांबरे बहुत पाये जाते 
हैं; जो ब्रज सापा या हिन्दुस्थान की ओर किसी पूर्वी भाषा में नहीं मिलते । 


आदि. प्रबे के दूसरे छप्पय छन्द में यह लिखा है--- 
(१ ) सत फुल्लयों चावदिसि । 
( + ) ह॒ती भारती व्यास ) ग॒ आदि पर्व. 
_भारत्य भार्यो । [. चौथा भुजंगप्रयाति 
जिने उत्त पारत्थ . | रा छन्द, दूसरा चरण 
सारत्थ साख्यी। |. 
इन. पंक्षियों में सत्त,. चावद्दिसि-भारत्थ-पारत्थ-सारत्य यह शब्द राज- 
पुताने को कविता के । 
... आखेठ चूक' प्रसंग में यह लिखो है-- 


यह घात सद्ध गोरी खुर्त पत्र ४ 
ऋंरू चूक के संज्जरन छप्पय छन्द ५ 


यहाँ. चूक -करने- का -आशय -दगा करके मार डालना है; जिस मतलब में 
यह :शब्द हिन्दुस्थान-के;ओर किसी प्रदेश में: नहीं.वरता जाता । 

उक्त जनेल में जॉन वीम्स साहिंव कहते हैं कि प्रथ्वीराज रासा के बनाने 
बाले ने शब्दों के अंत में अनुस्वार इस तात्पय्ये से लगाया कि वह संस्कृत 
बन जज । 


प्थ्वीरज शेसी की नबीनंता ड् 


यह उसका मतलब नहीं था, उसने चाहा कि: अपनी इवारत- मायथी 
वा वाल भाषा की सी बनावे, क्यों कि ३०० बर्ष पहिले के काव्य ग्रायः उसी सापा 
में लिखे जाते थे | 

ग्रन्थकता, स्वर्य तो वह भापा नहीं पढ़ां था पर ऐसा मालूम होता है कि 
किसी सागधी काव्य का वर्णन उसने सुनाहोगा और अपना अन्थ प्राचीन जलाने 
के लिये उसने अनुस्वार-लगांया--परन्तु यह खेद का विपय हैः कि इस अकार से 
बने हुए शब्द न तो हिन्दी के रहे ते मायधी के। अनुस्वार लगाने से यह स्पष्ट 
जान पड़ता है कि वह संस्कृत कुछ भी नहीं जानता था; क््योंकि उसको बिन्द बिसर्ग 
का भी ठीक ज्ञान न था | 

इतने द्वी उद्दहरण लिखे-जाते हैं, जिससे -कि लेख बहुत वढ़ न जाय-- 
सहलों शब्द इसकात्य में दिखलाये जा सकते हैं, जो केचल राजपृताने 
की कविता में मिलते हैँ । कोई सापा का. चतुर कवि विचार 
करे वो इस काञ्य की.- भाषा चिलेकुल राजपूताने के कवियों की सी पावेगा, 
जो दो प्रकार की कविता.वनाते हैं; पहली मारवाड़ी भाषा में जो 'डिंगल' कहलाती 
है और दूसरी ब्रज भाषा या किसी पूर्वी -भाष में, जिसको .राजपूताने में पिंगल' 
बोलते हैं; परन्तु पिंगल का शब्दार्थ कबिता के तौल-की किताव है| सब प्रकार की 
कविता वास्तव में कवित्त हैं, पर यह शब्द यहाँ पर केवल दो प्रकार फी कन्रिता 
का नाम है अथात्‌ छप्पय' ( पढपदी ) और 'मनोहर,' उसी प्रकार राजपूताने में 
त्रज़सापा की कविता पिंगल कहलाने लगी । 

डिंगल सदैय एक ही प्रकार -से लिखी जाती है; परन्तु शाजपूताने के कवि 
लोग डिंगल के सुहावरे और अपने देशीय शब्द पिंगल में मिला देते हैँ । इसलिये 
इस देश की कविता' आगरा, दिल्ली, चनारस इत्यादि अदेशों की कविता से कुछ 
भी नहीं मिलती | यह याद रखना चाहिये कि राजपूताने की घोलचाल ओर कबिता 
की भाषा में कुछ अन्तर है | 

इस प्रकार यह काव्य राजपूताने का बता हुआ सिद्ध हो गया । 

(श्क ) 
प्रशथ्वीयान रासा प्रथ्वीराज था चन्द्र के समय में नहीं, पर पीछे बना। 


>>] 


प्रथ्वीराल रासों की भिवेच्कना 


में इस बात को इस रीति पर सिद्ध करूँगा--पहले बहुत से उदाहरण 
लिखकर और तब उन्तको अशुद्ध ठहुरा कर । 
इस काव्य में लिखे हुये साल सम्बत्‌ विशेष करके श्रशुद्ध हैं। जैसे 
प्रथ्वीराज का जन्म सम्बत्‌ इस प्रकार से लिखा है--- 
दो०: एकादससें पंचदह 7. इस्ताक्षरी 
विक्रम साक अनंद पुत्तक पत्र श्८ 
तिहि रिपुपुरजय हरन को | प्रृष्ठ १ 
से प्रथिराज नरिंद . ह 
अर्थात्‌ शुभ सम्बत्‌ विक्रमी १११४ में राजा प्रथ्वीराज अपने शत्र का 
लगर अथवा देश लेने को उत्पन्त हुआ । उसी पत्र के दूसरे पृष्ठ पर निम्न- 
लिखित पद्धरी छंद हेः-- 
१ दर्वारा बेठि सोमेस राय 
. लीने इजूर जोतिग बुलाय । 
२ कहो जन्म कर्म बालक विनोद 
: सुभलंग्न मुहूरत सुनत मोद.। 
३ संबत्त इक्कदश पव्मच' अग्ग- 
: चैसाख तृतीय पखक्ण्ण लग्य | ० 
४ गुरु सिद्ध जोग चित्रानखत्त 
गुरुनाम करन सिसु परस छित्त । 
-& ऊणषा प्रकास इक घरिय राति 
- पत्ततीस अंश त्रय बालजाति । 
: ६ गुरु बुद्ध सुक्र परि दसें थान 
. _- अडष्टमेवार शनिफल विधान । 
७ पंचमे थान परिसोम भोम 
.. ग्यारह राहु खलकरन होम । 
वारमें सूर सो करन रंग 
अनमभी नमाह तिनकरें भंग ॥ 


5 





इस छंद में प्रथ्वीराज के जन्म समय पर जोतिपिंयों की कही हुंईं जन्सपत्नी 


प्रथ्वीराज रासां की संवीमंतां 


£ ५ ४४५६ ०७ 


की बातें लिखी हैं:-- 


8 


१, इक्दशुपब्द १११५ देहली दोपक न्याय के अनुसार दशु का शुब्द जो इक और पंच के बीच 





अथे 
राजा सोमेश्वरदेव ( प्रथ्बीराज का पिता) एक दर्वार करके 
विराजमान हुआ ओर .ज्योतिषियों की अपने साम्हने 
बुलाया-- 
ओर उत्तसे कहा कि बालक के जन्‍्मकर्म और चरित्र 
बतलावें, उसका अच्छा लग्न ओर अच्छा मुद्दे सुनते ही 
सब लोग हर्पित हुए । 
सम्बत्‌' १११४ वेशाखबदि ठृतीया के दिन जन्म हुआ | 


 शुरुषार सिद्धयोग-ओर चित्रा नक्षत्र था। गुरु ने बड़े प्रेम 


से चालक का नाम रखा | 

जन्म होने: के समय एक घड़ी ३० पल ३ अंश- उपाकाल 
के* व्यतीत हुए थे-- 

बृहस्पति, बुध. और शुक्र १० वें. भवन में थे । आठवें शज्ें- 
श्चर का फल बालक के लिये वतल्ाया गया-- 

चंद्र ओर मंगल पांचवें स्थान में थे ओर राहु ११ वें स्थान में 
था, जो दुष्ट बेरियों को जलाने वाला हे । 

सूर्य बारहवें भवन में था, जो वड़ा अतांप ( नूर ) या बड़ी 
कांति देने वाला, और नहीं ( झुकने ) नमने वाले बेरियों को 
झुकाकर नष्ट करने वाला है। 


में है; दोनों शब्दों में लगता हैं: अर्थात्‌:इक्दश और दशुपंच ऐसा रूप हो जाता है-- 


२.,. चार-घधड्दी रात का समय जो सूर्योदय के पहले होता है, उसको ज्वाकांल कहते हैं । 


है .. प्रथ्चीराज रासो की विवेचना 


उसी छुंद में आगे ज्योतिषियों ने प्रथ्बीराज की अवस्था के विपय में राजा 
सोमेश्वरदेव से भविष्यत्‌ वाणी कही 


चालीस तीन तिन बे साज 
ह कलि पहसमि. इन्द्र उद्धार काज ॥ 
इसका अथे यह है कि तेंतालीस वषे की अवस्था होगी। कलियुग में वह 
प्रथ्वी का उद्धार करने वाला इन्द्र होगा । 


फिर एक छप्पय छंद पत्र ६० के १ प्रष्ठ भें लिखा है, जिसमें यह वर्णन है 
कि प्रथ्चीराज को उसके नाना दिल्ली के राजा अनंगपाल तंबर ने गोद लिया, जिसके 
कोई पुत्र न था-- 
कवित्त १ एकादश संबतह, अंठ्ू अग्गहति तीस भत्ति । 
.. ग्रथम सुऋतु तहाँ हेम, सुदध मगसिर सुमासगनि ॥ 
*२ सेतपक्ख पंचमिय, सकलवासर गुरू पूरत । 
सुढि मगसिर सम इंद, जोगसिद्धहि सिधचूरन ॥ 
पहु अनंगपाल अप्पिय पुहमि पुत्तियपुत्त पवित्तमन । 
' , छुंड्यो सुमोहसुख तन तरुनि, पति बद्री सब्जेसरन ॥ 
ः_[ दिल्लीदान प्रस्ताव पत्र ६० प्रष्ठ १ अंत ] 
| 
अथे 
१९ सम्बत्‌ ११३८ हेमंत ऋतु का आरंभ शुभ सागेशिर महीने का : 
.. शुक्ल पक्ष-- 
२ पंचमी त्तिथि सकल कला करके पूर्ण बृहस्पतिवार--मंगलद्ायक 
. मृगशिर नक्षत्र का अखंडित चन्द्रमा ओर सिद्धियोग जो मांगलिक 
चूरण 


ल्‍्प्० 


राजा अनंगपाल ने अपना राज्य अपनी पुत्री के पुत्र अर्थात्‌ दौहित्र 
को प्रसन्नता पूर्वक शुद्ध मन से दिया। अनंगपाल अपने शरीर 
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का और स्त्रियों का सब्र सुख त्याग कर वद्रिकाश्रस को गया, 
अथात्‌ श्री बद्रीनाथ के चरण कमलों का उसने आश्रम लिया। 


फिर माधोभाट की कथा के पत्रे ( पत्र ८७ प्रृष्ठ १) में यह दोझा लिखा है । 


ग्यारहसे अठतीस भनि, भो दिल्‍ली प्रथिराज। 
सुन्यो साह सुरतानवर, बज्जे वज्ज सुवाज ॥ 


अरिल-- _ ग्यारहसे अठतीसा मान, भे दिल्ली नृपरा चौहान ॥ 
विक्रम विन स्क्र बंधी सूरं. वष्राज प्रधिराज करूर ॥ 


हर 
अथ 


१ प्रथ्वीराज सम्बतू ११३८ में दिल्‍ली का राजा हुआ, इस वात को सुनकर 
सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ने लड़ाई के अच्छे वाजे बजवाये-- 


२ सम्बत्‌ ११३८ में ( प्रथिराज ) चौहान दिल्ली का राजा हुआ। विक्रमा- 

दित्य के विना भी यह राजा सम्वत्‌ चलाने के योग्य हे । अर्थात्त्‌ इसका पराक्रम 

विक्रम के समान है--इसका बड़ा ऋर राज तपता है अर्थात्‌ इसकी आज्ञा को कोई 
भेंट नहीं सकता--- 


प्रथ्वीराज के नं,करों में से एक बुद्धिमान राजपूत 'केमास' ने, जिसका नास 
असी तक प्रसिद्ध है, शहाबुद्दीन से जो लड़ाई की, उसका वर्णन १८० पत्र के पहले 
प्रष्ठ में इस प्रकार लिखा है-- 
हनूफाल छंद 
(१) सम्बत हरचालीस--बदिचेत एकमदीस ॥ 
रविवार पुष्य प्रमान--साहाव दिय मैलान ॥ 
कवित्त 
(२) स्यारहसे चालीस--चैत वि सस्सिय दूजों ॥ 
चढ्यों साह साहाव आति पंजाबह पृज्यों ॥ 
(३) लक्खतीन असवार--तीन सैँहस मदमत्तह ॥ 
चल्योसाह दरकू च--कढिय जुग्गिनि घुर वत्तद् )| 
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( ४). सामन्त सूर निकसे उ्र-कायर कंपे कलहःछुनि:. 
कैसास मंत्रि.मंत्रह: दियो->ढिग ज़ेंठे : चामंड' पुनि-॥॥ 
अर्थ 

१ सम्बत्‌ ११४० ( हर' ज्योतिष में ११ को कहते हैं ) चेत्र वदी प्रतिपदा 
रविवार के- दिन पुष्प-नक्षत्र के समय शहाबुद्दीन गोरी ने अपने सैन्य के 
डेरे दियेः। 

०» सम्बत्‌:११४० में चैत्रवड्जी* २ के चंद्रमाके दिन: शहाबुंद्ीन- गोरी ने “चढ़ाई 
की ओर पंजाब . में पहुँचा, अथवा वहां के लोगों ने 'डसको पूजा अर्थात्‌ 
मान लिया | 

३ उसके साथ तीन.लाख. सवार और. तीन .सहस्र मतवाले-- हाथी थे |; वहां से 
निकल कर मज्ञिल॑:दर -मज्जिल--( जुग्गिनी-). दिल्ली की - ओर.-गुरांता हुआ 
चला।.... ह 

४ योद्धा ओर बहादुरों का मन असन्‍न (खुश ) हुआ, कायर लोग लड़ाई का 

: नाम सुनकर कांपने लंगे। मंत्री केमास, जिसने प्रथ्बीराज को सलाह दी 
थी ओर चासंडराय जो ' उसका वीर योद्धा था, दोनों उसके पास बेठे थे । 

कवित्त 
(१) ग्यारह से चालीस--सोम ग्यारस बदि्‌ चेतह ॥ 
भये साह चहुआन--लरनठाड़े बनिखेतह ॥ 


(२) पंचफोज सुरतान--पंचचोहान बनाइय ॥ 
“ द्वनव देंव समान--ज्वान- लसने रिन धाइय ॥ 


(३ ) कहिचंद दंदछुनिया खुनो+- ] पत्र १६१ 
वीर कहर।चन्चरः जहर: |. | * पृष्ठ १ 
जोधान जोध जंगह जुरत--. थ छुप्पय 
डउभय मध्य बीत्यो पहर. ||. है छंद, . 


हज 


एकम के दिन २. का. -चंद्रमा: उग- गया - होगा-- इससे ऐसा: कह :१- दर्योकि : रुंध्या के 
समय प्रतिषदा में दितोया- आजाती-है; तो चंद्रमा .उग जाता है? . 


प्रथ्वीशाज संसां की मवीनता ८ 


श्र्थे 

१ सम्बत्‌ ११४० चैत्रबदी ११ सोमवार के दिल प्रथ्थीराज चौहान दिल्ली का 
शाह यावी राजा, वत सज कर रणरंग में लड़ने को खड़ा हुआ-- 

२ सुल्तान की फौज के ४ व्यूह थे। यह देखकर चौहान ने भी अपनी फोज 
के ५ प्रथक्‌ प्रथक्‌ समूह बनाये। दानवों के समान सुसल्मात और देवताओं 
की नाई राजपूत जवान लड़ने के लिये रण को धाये। 

३ चन्द कवि कहता है, हे दुनियां के लोग सुनो, कि लड्डाई किस प्रकार की 
हुई; बीरों के लत्लाट से क्रोध का जहर ( विप ) चमकने लगा । 


लड़ाई में बहादुरों के बहादुर जुड़ते हैं और दोलों दल फे वीच एक प्रहर 
तक लड़ाई हुई । 


कप आप ५ कप कम ज धर भें 
फिर ६ ऋतु के वरणत के अध्याय ( पत्र २४२ ) के दूसरे प्रष्ठ में यह दोद्दा 
». लिखा है-- 


ग्यारहसे एक्यावने चैेत त्तीज रविवार । 
कनवज देखन कारणे चल्यो सु संभरिवार ॥ 
सम्बत्‌ ११५१ चेतवदी ३ रचिवार के दिन संभरी 'अर्थात्‌ चीह्दान राजा 
कनीज देखने को चला। 
प्रथ्वीराज और शहा[बुद्दीव गोरी की आखिरी लड़ाई का ब्ृचान्त ३६० पत्न के 
पहले प्रष्ठ में इस प्रकार लिखा हैः--- 
१ शाक छुविक्रम सत्तसिच अदठ* अग्र पंचास । 
शनिश्चर संक्रांति ऋ्र-शआ्रावण अद्धोमास ॥ 
आवश सावस सुझ्र दिवस उसे घटी उदियत्त । 
प्रथम रोस दुब दीनदल सिलन छुभर रतरतत ॥ 


हि 
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१. फ़िसी २ पुस्तक में यहाँ पर पंच लिखा है, परन्‍्ठु पच और अद्छ दोनों शुद्ध हैं । 


१० 


प्रथ्वीराजे शंसी कीविवेचनी ” 


ए्‌ 
- अर्थ : 


: १ सम्बतू- ११४८-( शिव! ज्योतिष: में-११९ -को-बोलते- हैं). शनिवार:के दिन 
लड़ाई हुई, जिस: समय कके-संक्रान्ति थी और -श्रावण का:आधा-सद्दीना 
व्यतीत हुआ.था । 


2० 


श्रावण: की -अमावास्या को - जो एक--शुभ- का दिन - है... .सूये;निकलने पर दो 
घड़ी के पीछे दोनों दीन.( धर्म) के दलों में. अथांत्‌ हिंदू-ओर -मुसलमानों 
में पहला क्रोध इसलिये किया गया कि बीरों को.लाल रंग मिलते, संक्षेप में-- 
: दोनों दलों के अंगों को रंग क्रोध से रक्तबर्ण हो. गया। 


. पत्र ३४० प्रष्ठ ९ बड़ी लड़ाई के अध्याय में लिखा हैः-- 


... कवित्त 
(१) एकादस से सत्त, अट्ठ पंचास अधिकतर । 
सांवन सुकंल सुंपुक्ख, बुद्ध एकां तिथि वारसरें ॥ 


१ 


(२) वज्रयोग रोहिनी, करन वालव घिक तेतल ॥ 
प्रहरसेष रस घटिय--आदिं तिथि एक पंचपंल ॥ 


(३) बिध्युरिय वत्त जुद्धह सरल--जोगिनि पुरवासर विषम ॥ 


(१३ 
(२) 


(३) 


३ -- सरख्ती और “लद्धभी का पररुपर विरोध पुराणों में प्रसिद्ध है, अगर एक की: कृपा किसी * 


: संपत्ति थांन सुरसंतिय जुरि रहंसि रवी कीनो विरंम ॥ 


... अथे 
सम्बत्‌' १४८ श्रावर्ण श॒ुक्का, प्रतिपदा बुधवार के दिंने । 


वजञ्योग, रोहिणीनत्षेत्र, कर्ण बालव और उससे अधिके तेतल, जिस समय 


पिछली रत में'६ घड़ी-बाकी-रही. और एकम--तिथि: की १ घड़ी ५ पतन. 


बीते थे। 


लड़ाई की वात बड़ी. सरलता से फेल-गई; वह दिन दिल्‍ली के लिये बड़ा 


मनुष्णः पर होने ते। दूसरी उसके ऊपर अप्रसन्‍्न रहती है + ' 


'खोटा था । लड़ाई इस तरह पर हुई कि सानो लक्ष्मी के स्थान पर * 


ग प्रथ्वीरर्ज रासा की मेवीनतों : ११. 


सरस्वती 'ने उससे परस्पर युद्ध किया। लड़ाई देखने के लिये सूर्य ने भी 
ठहर कर विश्वास किया | 
ऊपर लिखे--हुए उदाहरण" राज.पुस्तकालय -की प्रथ्बीराज रासा की पुस्तकों 
को मिल्रा कर लिखे गये हैं; जो: पुस्तकें वेदले की पुस्तक के अनुसार हैं । 
.. सिफफ ऐक ही जगह का सम्बत्‌ लिखना बस होता, पर अनेक सम्बत्‌ इस 
०-७: लिखे 5 लक कि , सन्देह 
तात्यय “से लिखे: गये हैं कि किसी को यह सन्देह न हो कि कद्ाचित्‌ लिखने वाले 
ने भूल की हो; और में आशा रखता हूँ कि पाठकों को इस तरद्द संतोप दो जायगा 
कि ऐसी गलती नहीं. हुई ।. " 
(.श१ सु): 
अब ऊपर लिखे हुए उदाहरणों के सम्बतों पर विचार करना चाहिये। 


१. पहले यह देखना चाहिये कि प्रथ्बीराऊ शहाबुद्दीन ग़ोरी के साथ किस 
सम्बत्‌ में लड़ा और दिल्‍ली में किस समय राज करता था। 

प्रथ्वीराज रासा में लड़ाई का सम्बत्‌ ११४८ लिखा है, परन्तु यह ठीक नहीं 
है | क्योंकि सम्बत्‌ १२४६ में प्रथ्वीराज ने शहाबुद्दीन गोरी के साथ पंज़ाब-में .” 
लड़ाई की और उस समय के पहले दिल्ली सें राज करता था । 

इसके प्रमाण नीचे लिखे जाते हैं:-- 

तब॒कात नासरी ( जो हिजरी सन्‌ ६०८०-ईसवी १६०४-सम्बत १०६१ 
में वत्ताई गई ) का अन्थकर्त्ता शहाबुद्दीन के त्रिपय में इस तरह लिखता है: £ 

“शहाबुद्दीन गोरी ने हिजरी सन्‌ ४७९ (८ई. ११७४८ सम्बत १०३२ -) 
में मुल्तान. लिया और -हि. . सन्‌ ४५७४ (८ई. ११७८४-सम्बत्‌ १२३४ ) में ओरछा 
ओर . सुल्तान होकर नहर बारा की ओर आया; नहर वारे के राजा भीमदेव 
या वतु (सु) देव की फौज से साम्हना हुआ। बादशाह की फोज भाग गई ओर 
बह वेसुराद लोट गया । 

उसने हि. सब्‌-४७७-(-ई. ११८१-सम्बत्‌ १२३८) में सुल्तान महमूद की 
सनन्‍्तान से लाहौर लिया। 


५ ' प्रभ्वीरांज रासो की विवेचना - 


हि, सन्‌ ५७८ (-६.११८०-सम्बत्‌ १५३६ ) में बादशाह देवंल की ओर 
आया, समुद्र के किनारे का देश ( इलाका ) और बहुतसा माल लेलिया । 


हि० सने ४८० .( ६० ११८४-सम्बत्‌ १९४० ) में दुबारा लाहोर को 
आया, सब इलाका लूट लिया । महमूह की सब संतानों को केइ किया। 
सियालकोट का किला- बनवाया । सेनापति अलीकर्माख को लाहोर का हाक्रिम 
किया और इस किताब के लिखने वाले के वाप सिराजुद्दीन मिनहाज को हिन्दुस्थान - 
के सेन्‍्य का क्ाज़ी बनाया । 


हि० सन्‌ ४८७ (ई० ११६०-सम्बत्‌ १२९४७ ) में उसने .सरहिन्द का 
क्लिला जीत लिया ओर क्राज़ी ज़ियाउद्दीन को सोंपा, जो इस किताब के लिखने 
वाले का चचेरा भाई था । 


काज़ी ने १९०० आदमी,क़िले में रदखे, जिनसे बादशाह के आने तक 
क्लिले की रक्षा हो सके । लेकिन राय कोलापि थीरा पासं आ गया था, झुल्लांन भी 
आ पहुँचा । हिन्दुस्थान के सब राजा पिथौरा के साथ थे। झुल्तान ने दिल्‍ली के 
राजा गोविन्दराय पर हमला किया, जो हाथी पर सवार था और नेज़ा अर्थात्‌ 
भाला मारकर गोविन्द्राय के दो दांत तोड़ डाले । . 


राजा ने एक पत्थर मारा, जिससे सुल्तान की भुजा में बड़ी चोट लगी। 
उसको घोड़े से गिरते हुए एक खिलजी सिपाही ने सम्भाल लिया, बादशाह की 
सब फोज़ भाग निकली | 

राय पिथौरा ने क़ाजी तोलक को सरहिन्द के किले में आधेरा ओर १३ 
महीने तक लड़ाई रही । बादशाह बदला लेने को फिर हिन्दुस्थान में आया । इस 
किताव के लिखने वाले ने एक विश्वासी आदमी मुइजुद्दीन से जो वादशाह के 


साथ था, यह सुना कि उस समय सुसल्सानी सेना की संख्या में १५०००० 
संवार थे। 


साम्हना होने के पहले सुल्तान ने अपनी फौज के ४ टुकड़े कर दिये और 
सिपाहियों को कहा कि “हर तरफ से तीरन्दाजी करो और जब नालायकों के हाथी 
ओर आदमी इत्यादि चढ़ाई करें तो हटजावो" 


प्रथ्वीराज रासा की नच्ीतता 


ना 
३१३! 


सुसल्मानी फोज़ ने ऐसी कारराई से काफिरों को ( हिन्दुओं को ) हरा 


दिया. खुदा ने वादशाह को जय दिया और काफिरों ने भागना शुरू किया। पिथोरा 


हाथी से उत्तर कर घोड़े पर चढ़ा और एकदम भागा, लेकिन सरस्वती की हृइ 
पकड़ा गया अ,र उसका आ्रण लिया गया। दिल्ली का गोबिंदराय लड़ाई में मारा गया, 
जिसकी सूरत बादशाह ने पहचानली । क्योंकि उसके दो दाँत पहली लड़ाई 
में दूदे थे । 
दिल्ली अजमेर सरस्वती इत्यादि जिले लिये गये, वह जय हि. सन्‌ #्८ 
+ई० -११६२-सम्बत्‌ १०४८ विक्रमी) में प्राप्त हुआ । सुल्तान ने इतुब॒ुद्दीत ऐबक को 
कहरास के क्िले पर नियत किया; उसने मीरठ; दिल्ली आदि ले लिया । 
हि० सन्‌ ४८६ (६० ११६३-सम्बत्‌ १२४६ विक्रमी ) में कुतुबुद्दीन ने कोल 
का क्लिल्ा ले लिया | 
हि. सन्‌ ४६० (<ई० .११६४-सम्बत्‌ १२४० विक्रमी ) में सुल्तानगज़नी से 
कनौज और बनारस को आया। चंडावल के पास राय जयचन्द को मार भगाया। 
इस जीत में ३०० से ज्यादा हाथी हाथ लगे । 
सुल्तान की मातहती में कुतुब॒ुद्दीन ने नहरवाड़ा, कालेवा, चदाऊं कोर 
चहुत से इलाके फृतह किये । खुदाने चाहा तो इन सब॒ लड़ाइयों का हाल 'फुलूद 
कुतवी' में लिखा जावेगा । ( यह कियाव सुल्तान कुछुबुद्दीव ऐबक के हाल की मालूम 
होती है )। 
अब यह देखना चाहिये कि हि० सन्‌ (८७ ८६० सम्पत्‌ ११६१ ८ सम्बत 
१२४८ है ओर हि० सन्‌ (८८ +३० ११६२ -सम्बत्‌ १९४६ होता है । 
इससे सिद्ध हुआ कि. शहाबुद्दीत और प्रथ्बीराज की लड़ाई, जिसमें प्रथ्वी- 
राज का देहान्त हुआ, सस्बत्‌ १९०६ में हुई अर्थात्‌ प्रथ्वीराज रासा में लिखें हुए 
सम्बत्‌ ११४५८ विक्रमी से प्राय: ६० बे पीछे । 
ययपि 'तबक़ातनासरी' का लिखने वाला विदेशी था, पर वह सम्वतों में. भूल 
नहीं कर सकता, यदि नामों में गलती हुई। 





१9 : प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


(२ग) 


अबुलफिदा' किताब '. की जिल्द दूसरी में शहाबुद्दीन के हिन्दुस्थान में आने 
“का हाल लिखा है. और उसमें म्र्न ५८३६, ४८७, व ४८८६ में जो जो बातें हुई', उनका 
संक्तेप में वर्णन लिखा है, पर प्रथ्वीराज की लड़ाई का हाल नहीं लिखा है; वो भी 

बुद्दीच गोरी का उस समय सें होना तो अच्छी तरह सिद्ध है और पीछे के 
इतिहासों सें भी वही सम्बत्‌ १२४६ प्रथ्नीराज और शहाबुद्दीन की लड़ाई का 
लिखा है । ह 


राजा जयचन्द और शहाबुद्दीन गोरी का समय निश्चित हो गया, तो प्र॒थ्बी- 
राज के समय सें भी कुछ सन्देह नहीं, क्‍योंकि वह्द उन्हीं के समय में हुआ था । 


(३) 
किताबों का प्रमाण देने के पश्चात्‌ अब में पाषाण की प्रशस्तियों का प्रमाण 
देता हूँ, जो मेदपाट देश में पाई गई हैं और थोड़े से ताम्रपत्नों का भी जो बंगाले 
की एशियाटिक सोसाईटी के पत्रों में छपे हैं: 


ह १ प्रशस्तिः 
. : यह अशस्ति मेवाड़ के इलाके में बीजोली गाँव में पाई गई, जो राजधानी 
. से प्राय: ४० कोस पर है | - प्रशस्ति एक महुवे के वृक्ष के नीचे एक चट्टान पर हे, 
जो श्री पाश्वेनाथजी के कुण्ड से उत्तर कोट के निकट है'। चक्षन की सबसे बड़ी 
लम्बाई १५ फुट £ इन्च और कम से कम ८ फुट ६ इन्च है और चोड़ाई ३ फुट 
मइन्च है|... 


. इस प्रशस्ति सें लिखा है कि प्रथ्चीराज के पिता सोमेश्रदेव ने रेबणा 
ग्राम स्वयंभूपाश्वंचाथजी को मेंट किया। यह प्रशस्ति एक महाजन ने सम्बतू १९०६ 
बिक्रमी की फाल्गुन वदि ३ को रखबाई । 


/ः 


९. यह फिताव पहिले हि० सन्‌ ७०० ( 5-5० १३६००-सन्वत्‌ १६५६ जिक्रमी ) में अरबी 
भाषा में लिखी गई और पीछे से इसका भाषान्तर फ़ारसी और उद्‌' में हुआ । 
२. प्रशध्तियों का मूल और भापान्तर इसके शेष संग्रद्द में लिखा है ६ 








पृथ्वीराज साया की तवीसता ह्ध्‌ 


इससे स्पष्ट मालूम होता है कि प्रथ्वीराज सस्बत्‌ ११४८ में कदापि नहीं 
हो सकता; पर प्रथ्वीराज रासा में लिखा हैः कि वह उस सस्वत में मारा गया, 
जो अछुद्ध है। 


प्रशस्ति में चोहानों की वंशावली सोसेश्चरदेव के नाम पर रुकगई है, 
जिससे मालूम होता हं कि उसका कु वर प्रथ्वीराज प्रशस्ति की तिधिपय्न्त राजगद्दी 
पर नहीं वेठा था | 


२ ग्रशस्ति 
यह मेद्पाद में मेनालगढ़ के एक महल्ल के उत्तरी फाटक के ऊपर के एक 
स्तंस पर मिली, जिसमें यह वर्णन है. कि भाव-त्रह्ममुनि ने एक मठ सम्बत्‌ १२०६ 
विक्रमी में बनवाया, जब प्रथ्वीराज चोहान राज करता था.। ४” 


पहली ओर दूसरी प्रशस्तियों के मिलान से अनुमान होता है कि प्रथ्वीराज 


होंगी। परन्तु यदि सम्बत्‌ का आरंभ चेत्र के झुक्क पक्त को छोड़ कर किसी दूसरे 
मद्दीने से मानने का प्रचार रहा हो, जेसा कि अभी तक कहीं २ प्रचलित ह, तो 
फाल्गुन वदी ३ सम्बतू १९२६ और उसके | सिंहासनरूढ़ होने के चीच अधिक 
अन्तर व्यतीत हुआ होगा क्योंकि दूसरे सम्बत्‌ का आरंभ कई महीने पीछे हुआ 


होगा । 


यह नियम है कि इतिहास तो समयानुसार वनते हैँ, जिनमें बढ़ावा या 
मूठ भी होता है; परन्तु विशेष करके सच हाल लिखा जाता है ओर सम्बत्‌ मिती 
में अन्तर नहीं होता ओर अगर होता है तो प्रथ्वीराज रासा के समान भन्धों में 
जो कि अगले ग्रन्थकव/ओं के नामसे कत्त वी (जाली ) वना लिये जाते 6, जँसा 
कि इस समय में भी धस्म।धिकारी लोग प्राचीन समय का हवाला देने के लिये नई 
कितायें वत्ताकर पुरानी पुस्तकों के नामसे असिद्ध करके पुराण वता देते हूँ। 


यदि प्र॒थ्वीराज के कबि चन्दबरदई ने प्रथ्वीणज रासा को बचाया छ्वोता तो 
वह इतनी बड़ी भूल ६० बे की नहीं करता और जान बूभकर अशुद्ध सम्बत लिखने 
से उसको कुछ लाभ नहीं होता । 


श्ध्व - 'पृथ्वीराज-रांसो:की विवेचना 


(४) । 
सन्‌ २१८७४ ई० के ( बंगाले की एशिंयांटिकं सोसाईटी के ) जनेल के ३१७ 
प्रष्ठ में राजा जयचन्द्र कनोज वाले के ताम्रपत्रों' का वर्णन है, जिनका सम्बतत्‌ 
* १०५३३--१५४३ ((ई० सन्‌ -११७६--११८६ ) हैः। उसको गुसंल्मानों ने सम्बत्त्‌ 
१२४६ (सम ११६३ ईसवी-) की-लड़ाई में.हराया। .. 


प्रथ्वीराज ने जयचन्द्र की चेटी संग्रोगिता के साथ विवाह किया था। 
जयचन्द्र को शहाबुद्दीन ग़ोरी ने कनोज में :दिल्ली-लेने के पीछे हराया, जैसा कि 
“तबकांतनासरी में लिखा हे 


कर्ेंलटॉड साहब ने अपनी राजस्थांन' पुस्तक॑ में सम्ब्रत १२४६ विक्रमी 
शहाबुद्दीन और प्रथ्बीराज की लड़ाई के वास्ते लिखो है; पर उन्होंने प्रथ्वीराज 
“रांसा में लिखे हुए सम्बतू ११५८ के अशुद्ध 'होने'का कारण कुछ :नंहीं लिखा । 
' अथ/त्त उसको अशुद्ध ठहराने के लिये कोई सबूत या-दुल्लील नहीं लिखी । 


- फिर इन्होंनें- राबल समरसी' के प्रपत्र राना- शहप्प. का. होना. विक्रम के 
:१३ वें शतक में लिखा है; जो वास्तव में १४ वें शतकःके चौथे. साग में: हुए थे । 


: हम कनैलटॉड को कुछ दोष नहीं लगा सकते; क्यों कि: प्रथ्बीराज रांसों से 

राजपूताने के इतिहासों में सम्धतों की भूल होगई; ओर उनके लिये दूसरा दुत्तान्त 

“ लिखना बंहुत कठिन वरत्च असंभव था, :जब इतिहास की सामग्री. बड़ी कठिनता से 

, “आप होती थी । ' अगर उनका दोष है, तो इतना-ही . है किः उन्होंने - अपनी पुस्तक 
“के पृववापर की ओर दृष्टि नहीं दी । 


उनके बंणन से बहुंतेरे अंन्थंकंत्तओं ने गलती खाई । जैसे फॉवेस साहवे ने 
* अपनी 'रासमांला' में, प्रितसिपंल साहब ने अपबी “एन्टिक्बिटीज' किताव की 

दूसरी जिल्द में, और डाक्टर हंन्टर' साहब ने अपने इम्पीरियल' गजेटियर की 
- ६ वीं जिल्द में (लंदय का छापा सन्‌ १८८९१ का प्रष्ठ ११६); जिसमें लिखा है कि 





१. इन का मूल और मणएान्तर शेष संग्रद में लिडेंगे। 


प्रथ्वीराज़ रासा की सचीनता १७ 


सन्‌ १२०१ ई. (सम्बत्‌ १५४७-५८ विक्रमी ) में राहप्प राणा चित्तौड़ के राजा 
थे; परन्तु राबल समरसी का भी कोई. चिन्द सम्बत्‌ १३२० (सन्‌ १२६७ ई. )के 
पहले नहीं मिलता, जैसा.इस लेख की अगली प्रशस्ती से प्रकाशित द्ोगा । 


(४) 
प्रथ्वीराज रासा से जो अशुद्धता इतिहास में हुई उनका थोड़ा सा बृत्तान्त 
लिखा जाता है:--- 


इतिहास लिखने का व्यवहार सुसल्मान लोग रखते थे। हिन्दुओं में यह्‌ 
चाल नहीं थी. आर अगर थी भी तो इतनी ही कि कवि लोग बढ़ावे से काव्य 
लिखते थे और बड़वा लोग वंशावली के साथ थोड़ा « तवारीखी हाल भी अपनी 
पोथियों में लिखते थे । ; 

यह ध्यान रखना चाहिये कि इन लोगों की पोथियों में सम्बत्‌ १६०० विक्रमी 
के पीछे की वंशावली कुछ २ शुद्ध माजूस होती है। सम्बत्‌ १४०० ओर सम्बत्‌ 
१६०० के बीच के कुरसीनामे वंशावली ) में कई गलतियां मिलती हैं; परन्तु सम्बत्‌ 
१४०० से पहले की वंशाबलियाँ जो उनकी पुस्तकों में पाई जाती हैँ वह सब 
अशुद्ध और कयासी हैं. अर्थात्‌ अनुमान से वनाली गई हैं । * 


जब प्रथ्वीराज रासा तैयार होकर प्रथ्वीराज के कविचंद. का बनाया हुआ 
असिद्ध किया गया,ःतव भाट और बडवों ने प्रथ्वीराज के स्व॒गेवास का सम्बत्‌ १२ में 
शतक बिक्रमी में मान कर राजपूताने की अपनी सब पुस्तकों में वही लिख दिया । 


१ जैसे चित्तोड़ के राबल समरसीजी का विवाह प्रथ्वीराज की बहन प्रथा 
के साथ जो रासो में लिखा है, उससे रावल समरसी के गादी विराजने का 
सम्बत्‌११०६ ओर प्रथ्बीराज के साथ लड़ाई में १३००० सवारों के साथ उनके 
मारे जाने-का सम्बत्‌ ११५८ श्रावण शुक्ला ३ लिख दिया । 

. विचार करना चादिये कि उन बड़वा सा्दों ने राबल समरसिंद् का मारा 

जाना सम्पत्‌ ११४८ में लिख कर उसी को पुष्ठ करने के लिये रावल समरसिंद्द से 

लेकर राणा मोकलजी के अन्तकाल तक सब राजाओं के सम्बत्‌ अपनी किताबों में 
. अनुमान से लिख दिये-- 


श्फ २ प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


१. राव॑ल रामसिंह. २. रावत रत्नसिंह, ३. रावल कर्णे्सिह, ४. राणा 
राहुप्प,, *. राणा नरपति, द्‌ दिनकरण, ७. यशकरण, ८. नागपाल, ६. पूर्णे- 
पाल, १०, प्रथ्वीपाल, - ११, भुबनसिंह, १९. भीमसिंह,. १३. जयसिंह, १४. 
लक्ष्मणर्सिह, १४, अरिसिंह, १६, अजयसिंह, १७. हमीरसिंह, १८. क्षेत्रसिंह, 
१ ६. लक्षसिंह, गर०, मोकलजी | 


राजपूताने के लोगों ने इन राजाओं के सम्बतों पर ( जैसाकि बड़ावों ने 
लिखा था ) विश्वास कर लिया ओर अपनी किताबों में लिख दिया । 


अब देखना चाहिये--कैसे आश्चय की बात है कि रावल समरसी का 
प्रथ्चीराज की बहन के साथ विवाह करना प्रथ्वीराज रासा में लिखा है; पर यह 
कदापि नहीं हो सकता; क्योंकि राजा प्रथ्बीराज रावल समरसी से एक सो वर्ष 
पहले हुआ था | | । 


गंभीरी नदी के ऊपर,जो चित्तौड़ के प्रसिद्ध किले के पास बहती हे,एक पत्थर 
का पुल बना हुआ है, जो.महाराणा लक्ष्मणसिंह के कुबर अरिसिंह,का बनवाया हुआ 
कहा जाता है । यद्यपि मैंने किसी फारसी इतिहास में लिखा हुआ नहीं देखा है, 
प्र कोई २ मुसलमान लोग उसको अलाउद्दीन खिलजी के वेटे खिज़रखां का वनवाया 
हुआ कहते हैं । चाहे उस पुल को किसी ने वनबाया हो, पर यह तो निश्चय हे. 
कि बह विक्रम के चौद॒हवें शतक के समाप्त होते ० चनाया गया और इसकी बनावट 
से यही जान॑ पड़ता है: कि किसी मुसलमान ने बनवाया । 


३ प्रश्स्ति 
_ उस पुल्न में पातीं के ६० निकास हैं. और पूषे से पश्चिम की ओर आठवें 
दर में १ पाषाण है, जिस पर एक प्रशस्ति सम्बत्‌ ११२४ विक्रमी (सन्‌ १२६७ ई०) 
की है जिसमें राबल समरसी के पिता रावल तेजसिंह का नाम लिखा है । 


“ मालूम होता है कि यह प्रशरेत पहिले किसी सन्दिर सें लगी थी ओर 
'पुन्त बनने के समय अशरित का पत्थर वहां से निकाल कर पुल्ल में लगाया अर्थात 
पुल चनाने के लिये कुछ मसाला उस मन्दिर से लाया गया । 





प्रथ्वीराज रासा की सबीमता श६ 


प्रशारित के अक्षर इतने गहरे खुदे हैं कि कई सौ वर्ष तक पानी की टकर 
लगने से भी नहीं बिगड़े हैं । दो पंक्तियां विद्यमान हैं और उन्तकी प्रतिलिपि शेप 
संग्रह (तीन ) ३ में लिखी है। 

४ प्रशस्ति | 

उसी पुलके नौकोठे में एक अ्रशस्ति ओर भी है, जिसका सम्बत १३-२ 
जेष्ठ शुक्ला त्रयोदशी है, उसमें यह सतलब्र है कि शावल समरसिंह ने लाखोदा 
वारी* के नीचे नदी के तीर पर प्रथ्वी का एक टुकड़ा अपनी माता जयम(वल्नदेची 
के मंगल के हेतु किसी को सेंट किया। 

बड़े खेद का विपय हे कि इस ग्रशरित का प्रारंभ ही खंडित है ओर घीच 5 
में भी कहीं ० अक्षर टूट गये हैं। सम्बत के ४ अंकों में दहाई का अंक खंडित 
हो गया; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रशस्ति राबल समरसी के समय की 
है और संबत्‌ के शतक का अंक १३ सावित ओर एकाई के स्थान पर + का अंक 
है इससे ऐसा अपमान होता है. कि यह प्रशस्ति संबत्‌ १३३२ की होगी। क्योंकि 
राबल समरसी के पिता रावल तेजसिंह की संवत्त्‌ १३९४ की प्रशस्ति से यह बहुत 
मिलती है और यह संभव है कि एक ही मुष्यने दोनों प्रशस्तियों को लिखा दो । 
इस बात से १३४२ का सम्बत्‌ होना असंभव है । 


४ प्रशस्ति 
एक प्रशरित चित्तौड़गढ़ के महत्त के चौक में सिद्टी में गड्ढी हुई सिली, 
जिसका सम्बत्‌ १३३४ बैसाख शुदी ५ गुरुवार है, यह रावल ससरसी के समय में 
लिखी गई; जिन्होंने अपनी माता जयतल्लदेवी, रावल तेजसिंह की रानी, के बनवाय 
हुए श्री श्यामपाश्वेच्ाथजी के मंदिर को कुछ धरती सेंट की थी। 


. ६ प्रशस्ति 
आयूजी पर अचलेश्वर महादेव के मन्दिर के पास सठ में एक पत्थर पर 


जिसकी लंबाई ३१ फुट २इच ओर चेंड़ाई ३ फुट है; पाई गई। इसका संचत्‌ १३४० 


१. छ़िक्तैड़ गढ़ के ( किले के ) उत्तरी फ़िनारे एर यह दखाडा है १ 
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प्रश्वीराज रस! की विवेचेंना 


(सन्‌ १९४८५ ई. ) हैं। इंसका मंतेलब यह है कि रावल समर सिंह ने मठ का 
जी्णडार अंत मरम्मत किया और उसके लिये स्वण का ध्वज-स्तंस बनवाया'। 
७ ग्रशस्ति 
चित्रकूट ' पर चित्रंगमोरी के वनाये हुए जलाशय में एक संदिर बनाया गया, 
! जिसमें एंक प्रशस्ति संबत्‌ ११४४ बैशाख शुदी ३ (सन्‌ १श८७ ई० ) की है । 


जिसमें यह मतलब है कि वेच्ंनाथ महादेव के मंदिर के लिये घरती भेंठ की गई 
व रावल समंरसिंह त्तित्तोड़ में राज कंरते थे । 


प्रशस्ति एक श्वेत पायाण के स्तम्भ पर है, जो सुरह का स्तम्भ है. जिसमें 
मंह॒दिंव की एक मूर्ति बत्ती है, मुझको चित्तौड़ के पूर्वी फाटक सूर्य पोल के रास्ते में 
तीसरे दरवाजे में मित्ी । उसको मैंने राजधानी उदयपुर में मेंगवा लिया, जो यहां 
मेंहलों में वतेमांन है । 


इन अशस्तियों से सिद्ध होता है कि रावल समरसिह के पिता रावल त्तेजसिंह 
संवत्‌ १३२४७ (सन्‌ १५६७ ई. ) में चित्तीड़ और मेवाड़ का राज करते थे और 
यह भी कि रावल समरसिंह संबत्‌ १३६० से लेकर १३४४ (अथांत्‌ सन्‌ १२७५ ई 
से सब १५८७ ३० ) तक राज करते थे । 


इस तरह हम देखते हैं कि राबल समरसिंह का राज्य समय सम्बत्‌ १३ 
के पहले किसी तरह नहीं हो सकता, पर सम्बत्‌ १३४४ के पीछे ० या ४ व राज 
किया हो तो आश्चय नहीं १ 


. इस लिये संम्वत्‌'में प्रथ्चीराज के साथ रावल समरसिंह का मारा जाना, 
जो प्रथ्वीराज रास में लिखा है, किसी तरह ठीक नहीं हो सकता । 
फिर राबल समरसिंह का होना सम्बत्‌ १९४६ ( > सन्‌ ११६३ ई० ) में 


भी निश्चित नहीं है; जिस बे में प्रथ्वीराज ओर शहाबुद्दीन गोरी की लड़ाई हुई । 


इससे पाया जाता है कि अगर प्रथ्वीराज की वहिन का विवाह चित्तौड़ के 
किसी राज! के साथ हुआ हो,तो किसी दूसरे राजा के साथ 'हुआ होगा, समरसिह्‌ के 





१-चित्तोड़ 


प्रथ्वीराज संता की नव्रीनंत! - 


नि 
कक 


सांथ नहीं क्योंकि प्रथ्वीराज सम्बत्‌ १२४६. में मारा गया और समरसिह की 
प्रशस्तियां सम्बंत्‌ १३३२ से लेकर सम्बत्‌ १३४० तक की मिलती हैं.। 'अर्थात्‌ 
समरसिह का राज प्रथ्वीराज के मारे जाने के ६३ बे पीछे पाया जाता है, जिससे 
समरसिंह का विवाह प्रथ्चीराज की बहिन के साथ होनी, जैसा रासा में लिखा है, 
असम्मव है।. « 

यदि यह विचार किया जावे कि चित्तोड़ पर समरसिंह नाम का फोई दूसरा 


राजा हुआ होगा, तो यह सन्‍्देह नीचे लिखी हुई वापा रावल से समरसिंह राचल 
तक, शुद्ध वंशावली से बिलकुल मिट जाता है. क्यों कि यह वंशावली पत्थर की 





प्रशत्तियों से लिखी गई है। » 
$्‌ तिल: ख 5 डर 


चंशावली 

१ वापारावल १६ वबैरडक्‍़ 

२ गुहिल १७ वेरिसिंह 

३ भोज श्य विजयसिंह 
४ शील १६ अरिसिदद 
४५ कालमभोज २० चौंडासह 

६ भरत सट २१ विक्रमरसिह 
७ अधर्सिह २०२ क्षेमसिंह्‌ 

८ समसह्यायक २३ सामन्तर्सिद्ट 
६ खुम्माण २४ कुमारसिंध 
१० अल्सलट २५ मथनससिह 
११ नरबाहन २६ पदमसिंह 
१२ शक्तिकुमार २७ जयसिह्‌ 

१३ शुचिव्म शुरू तेजर्सिदद 

१४ नरबसे २६ ससरसि्दा 
१४५ कीर्तिवर्म ३० रत्नर्सिह 


। 
। 
॥ 


नी प्रथ्बीराज रासो की विवेचना 


ऊपर लिखी हुई वंशावल्ी म॑ चित्तोड़ पर राज करने बाले केवल एक ही 
समरसिंह ( नम्बर २६ ) हुए और रासा में सी यही लिखा है. कि समरसिंह रावत 
तेजसिंह के पुत्र थे ओर रत्नसिंह ( नम्बर ३० ) उनके जेछ और कुम्मकर्णं कनिष्ठ . 


पुत्र थे। तो तेजसिंह के पुत्र और रत्नसिंह के पिता यही रावल समरसिंह हैं, 
जिनका लाभ प्रंध्बीराज रासा में भूल से बारहवें शतक में लिखा गया। 


दिल्ली के वादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तोंड़ का किला बड़ी खूरेजी 


" ( रक्त प्रबांह ) के वाद' सम्बत्‌ १३५६. ( < सम्‌ १३००-३-६० ) सें लिया जब 


समरसिंह के.पुत्र रावल रस्नसिंह वहाँ के राजा-थे । इस- वात से प्रथ्चीराज़ रासा 
का लिखना कभी सच नहीं हो सकता कि रावल समरसिह ने .प्रथ्वीराज की बहिन 
के साथ विवाह किया था ओर वह प्रथ्वीराज के साथ सम्बत्‌ ११५८ में सारे गये, 
जो सबेरीति असंभव है. क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता, तो राबल समरसिंह के 


पुत्र रत्नसिंह सम्बत १३४६ में अर्थात्‌ अपने पिता के देहान्त के २०० बे पीछे 
किस तरह राज काते ? 


(१) प्रथ्वीराज रासा के लेख से मेवाड़ के इतिहास में सम्त्रत्‌ की वड़ी 
गलती हुई कि रावत समेरसिंह सम्बत्‌ ११०६ में मेवाड़ की गादी पर चेठे ओर 
सम्बत्‌ ११५८ में शहाबुद्दीन गोरी से लड़कर प्रथ्चीराज के साथ मारे गये। 

इस बात से राबल समरसिंह का होना उनके ठीक समय से प्रायः दो सी 
वर्ष * पहिले होता है. और राजपूताने के बड़वा भाटों ने प्रथ्वीराज रासा को सच्चा 
मान कर ऐसा लिख दिया, तो अगली चंशावली ( कुरसीनामे ) में भी ग़लती हुई 
'अर्थात्‌ रावल समरसिंह और राणा सोकलजी के बीच का समय दोसो वर्ष अधिक 
हो गयां, ओर कवियों ने इन ग़ल्लती के वर्षोंको समरसिंह और राणा मोकलजी के 


।चीच के राजाओं के सम्बतों में बाँद करके कुरसी नामे में अनुमान से सम्बत्‌ 
'लिख दिये।. गा 


(५२) इसी तरह जोधपुर के लोगों ने भी राजा जयचन्द्र राठोड़ कनोञ्ञ वाले 
के गादी पर बेठने का सम्बत्‌ ११३९ (-सन्‌ १०७४ ई७ ) लिख दिया क्यों कि 
प्रथ्वीराज ने जयचन्द्र की वेटी संयोगिता के साथ विवाह किया था | 





३९. १६४४ में से १९१५८ घटाया जादे तो १८६ बचते हैं) अर्थात्‌ प्राय: दो से दे 


न्फ् 


प्रथ्वीराज रासा की नवीनता न 


53540. न्‍्ड 9 ० ग 
उन्होंने भी गलती के एक सो वरसों को राजा जबचन्द्र से लेकर मंडोवर के 
राव चून्डा के अन्तकाल पय्येन्त जो राज़ा हुए उनके सम्बतों में बाँट दिया | 


राजा जयचन्द्र का गादी पर वठना सस्बत्‌ ११३२ में किसी वरह नहीं हो 
सकता | क्यों कि बंगाले की एशियाटिक सोसाईटी के जर्नेल-जिल्द ( ३३, नम्बर ३ 
प्रध्ठ २१९ सन्‌ १८६४ ई० ) में कनोज के राठोड़ों का एक नक्शा मेजर जनरल 
कनिंगहम साहब ने लिख है:-- 


नाम सम्बत्‌ ० सन्‌ 
चन्द्रदेव.. ११०६ १०४० 
मदनपाल . ११३६ १०८५ 
गोविन्दयन्द्र.. ११७१ १११५ 
विजयचन्द्र श्ण्र ११६५ 
जयचन्द्र १५३१ ११७४ 


इस नकशे से मालूम होता है कि जयचन्द्र उस सम्बत्‌ से १०० वर्ष? पीछे , 
हुआ, जोकि जोधपुर के लोगों ने उसके सिंहासन पर बैठने के लिये प्रथ्बीराज रासा, 
के आधार से लिख दिया; फिर उक्त सोसाईटी के जनेल ( नम्बर ३ प्रप्ठ २१७- 
२०० सन्‌ १८४८ ई० ) में फिडज एडबर्डहरॉल साहव ने ताम्रपत्नों की नकल) 
छापी हे---. 

नम्बर १० मद्नपालदेवका ताम्रपत्र सम्बत्‌ ११५४ (सन्‌ १०६८ $० ) का 
प्र्ष्ठ २०५१९-- प 

नस्वर २० गोविन्द्चन्द्र का दानपत्र सम्बत्‌ ११८० (- सन्‌ ११२६ ६० 
प्रष्ठ २७३ ॥ 

इन सम्बतों से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि इन राजाओं का राज्य समय भी 
सम्बत्‌ . ११३२ से पीछे हुआ, जो सम्बत्‌ विजयचन्द्र के गादी विराजने के लिये 
मान लिया गया: जो कि राजा मदनपाल और गोविन्दचन्द्र के बहुत पीछे हुए । 

३१- १२३१--११४२८६१२ 
२- शेष संग्रह में देखो-- - 





हि ... प्ृथ्बीराज- रासो की बिवेचना: 


( ३ ) वैसे ही आंमेर (जयपुर-) के बड़वा मार्टों ने भी प्रजूनजी कच्छचाहा 
के ( जिसका नाम प्रथ्वीराजां रासा में प्रथ्वीराज के शूर वीरों में लिखा है) सिंहासन 
पर, बैठने का सम्बत्‌ ११४७७ (८ १६७१ ई० ) और उसके देह्दाल्त का सम्बंत्‌ 
११४५१ ( < सन्‌ १०६४ ई०-) लिख दिया । 


यह सम्बत्‌ भी किसी प्रकार- शुद्ध नहीं हीं सकते । यद्यपि मुझको अ्जूनजी ' 
गादी पर बैठने का सम्बत्‌ ठीक ठीक सबूत्ती कें साथ नहीं मिला है, ओर वह 
प्रथ्तीराज के संदारों में से थे, तो उनका भी,सम्बत्‌ १९७६ ( + सम ११६३ ई० ) 
के लगभग होना-चाहिये, जो कि प्रथ्वीराज के मारे जाने का ठीक सम्बत्‌ है । 


, 


(४ ). इसी प्रकार बूँदी, सिरोही और जैसलमेर. इत्यादिं ठिकानों के 
इतिहासों में अजशुद्ध सम्वत्‌ लिखे गये जेंसे कि प्रथ्वीराज रासा के लेखे से मालुम 
हुए। इस बात-से इतिहास लिखने बालों के प्रयोजन में बड़ा मंग हुआ । 

कोई यह कहें कि प्रथ्वीराज रासां के- लेखक ने भूल से १४०० की जगह 
११०० लिखे दिया, तो उसका उत्तर यह है-- 





(१) कविता में ऐसा होने से छंद द्ूटता-है- 
४४४ नम 


5 छ 
। ) 'शिव' ओर हर' यह ज्योतिष के शब्द जो रासा में ११ के 
लिय लख मा लक हैं. उनका सतलव १४ कभी नहीं हो सकता ।' 


2 





(३ ) चही बर्षे अर्थात्‌ १९१००, रासे की डेढ़ या २०० बे पुरानी एरंतकों में 
पाये जाते हैं, जैसे कि हाल की लिखी हुई पोथियों में मिलते हैं । 

(४ ) सम्बत्‌ केवल १ या २६्दी स्थानों में नहीं लिखे हैं. कि लेखक दोष 
आजाद; परंतु कई स्थानों में; और प्रृथ्बीराज की जन्संपन्नी, जो रांसे में लिखी है, 
उसमें संस्वत्‌ मिती मद्दीना ग्रह घटी मुहूते सब दोहे ओर छंदों में लिखे हैं| .. 
उस जनन्‍्मपत्नी को परिडत नारायणदेव शास्त्रीजी ने ( जो काशी के एक विद्वान्‌ पंडिंत॑ 
ज्योतिषी श्री १०८ श्री मेद्पाटेश्वर महाराणाजी के यहां नोकर हैं.) गणित से देखा 
तो मालूम हुआ कि वह उस समय की नहीं हो. सकती । गणित नीचे लिखा है-- 


हक] 


ध्रथ्चीराज रासा की नर्त्रीनता नह 


प्रश्न, 

सम्बत १११४ वेशाखक्ृष्ण ३ शुरुवार चित्रानक्षत्र सिद्धियोग सर्चोदय में 
डैडबड़ी वाक्नी रहते जन्म हुआ। प्रथ्चीराज ऐसा नाम होने से चित्रा का पूर्वाद्ध 
कन्या राशि है। पंचस स्थान में चन्द्रमा ओर मंगल हुए एबडच कन्या राशि पंचम 
स्थान में है। अर्थात्‌ इप लग्न में जन्म है, अष्टमें शत्ति, दशमें गुरु शुक्र और 
बंध, एकादश में राहु; द्वादश में सूर्य, यह अहव्यवस्था सब सद्दी है वा अश्ुद्ध है 
इसकः उत्तर गशितसमेत कद्दो-- .० 


उत्तर 

श्री सूर्य सिद्धान्व के अनुसार सस्त्रतू १११५ वैशाख ऋष्ण ३ रविवार को 
होती है । कलियुगादि अहर्गेण (५१६१०० स्पए० सू्ये १७२१२०४६॥ स्पष्ट चन्द्र 
३१६२७१७, नक्षत्र स्वाती और योग बच्र होता है, और सूर्योदय के पहिले यदि 
जन्म है तो लग्न से द्वादश सूर्य किसी तरह नहीं हो सकता आर बृप लग्न में 
दादश सूर्य तव होगा कि जब मेष का होगा। यहाँ तो मीन का है और अब 
भोमादि अह स्थिति विचार करना उंछ आवश्यक नहीं। इतने सेद्दी निश्चत होता 
है कि प्रश्न लिखित वार आदि तथा लग्न चन्द्र सूर्य स्थिति असंगत हैं । 


ऐसे ही प्रथ्वीराज रासा में शहाबुद्दीन ओर प्रथ्वीराज की अंतिम लड़ाई, 
जिसमें प्रथ्वीराज मारा 'या, उसका सम्बत्‌ ११४८ लिखा है. और तिथि आवरण 
. 'दी ३० करे संक्रान्ति रोहिणी नक्षत्र और चन्द्रमा गए राशी का. लिखा है.। ..2 


यदि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र पर हो तो सूथे की दप राशि होती है. और 
नियम से अमावस्या के सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर होते हैँ । कके राशि पर 
सूर्ज का होना तो थुद्ध मालूम द्वोता है; परन्तु इप का चंद्रमा जो प्रथ्बीराज़ रासा 
में लिखा है, बह नहीं हो सकता, के का चन्द्रमा चाहिये।। . ८“ 


| ऐसे जाना जाता है कि प्रन्थकर्ता ज्योतिष नहीं पढ़ा था। अतः इस भूल 

पर दृष्टि नहीं दी और यह भी स्पष्ट है कि वह राजा सोमेश्वरदेव अथवा प्रथ्वी- 
राज चोहान का छवि नहीं था, क्योंकि दोवा वो प्रथ्वीराज़ के जन्म की तिथि - 
सुहृ्ते और लग्त अवश्य ठीक २ जानता । 


भट्ट पृथ्वीराज रासो की विवेचेना 
पृ 


अब यह तो ऊपर लिखी हुई बातों से सिद्ध हो गया कि प्रथ्वीराज रासा 


 प्रृथ्वीराज के समय में लहीं बना ओर न चन्द्वर्दई इसका वलाने वाला था। 
॥ 


| 


अकेेलकल +-०++०«० 


चन्दवर्दई नाम के कबि का होना- भी इसी प्रथ्बीराज -रासा से ही असिर्द्ध . 
है। फिर न जाने वह कोई कवि उंस समय में था या नहीं । ह 


(४) 
| हे 
अब यह प्रश्न स्थित हुआ कि यदि चन्दवरदई ने प्रथ्वीराज रासा नहीं 
चनाया, तो कब ओर किसने इस ग्रंथ को रचा । न्‍ 
हम ऊपर लिख आये हैं. कि राजपूताने के किसी कवि ने यह किताब बनाई 
तो मेरी बुद्धि के अतुसार इसके बनाने का समय भी नीचे लिखी हुई बातों से 
सिद्ध हो सकता हे: 


' ( १ ) क्योंकि अकबर वादशाह्‌ के समय से पहिले की बती हुई राजपूताने 
की कंबिता जहाँ तक मिलती है, उसमें फ़ारसी साया के शब्द नहीं हैं; केबल 
संस्क्ृव, राजपृताने की भाषा, त्रजसाषा, मागधी या प्राकृत और कभी २ गुजराती 
के शब्द भी पाये जाते हैं । ' ' 


राजपूताने के राजाओं का वादशाहयी दव.र में आना जाना अकवर बादशाह 
के समय में होने लगा । 


आंबेर के राजा भारमल कच्छवाहा का प्रचार बादशाही दबरर में सम्बत्‌ 
१६१६ (८१५६० ६० ) में पहिली चार हुआ । परन्तु जयपुर के राज में मारवाड़ी 
भाषा के कवि वहुत कम थे ओर उस राज्य में अब तक भी त्रजभाषा की कविता 
की चाल अधिक है । .अगर जयपुर के. राजाओं की या उनके भाई बन्धुओं फ्री 
कविता प्राचीन समय की मिलती हे, तो वह मारवाड़ या मंबाड़ के कवियों की 
बनाई हुई पाई जाती है । इससे सिद्ध होता है कि अज्यल नंबर मारबाड़ की भाषा 
की कविता करने वाले कवि सारवाड़ ओर दूसरे नंबर मेवाड़ के थे | 

इन दोनों देशों के कवियों का आना जाना दिल्‍ली की ओर अकबर बादशाह 


[ दिया 


के पिछले समय में हुआ। अथ'त जोधपुर के राव मालदेव के बेटों का झगड़ा 


प्रथ्वीराज रासा की नवीनता - हे 


सिटने पर उद्यसिंह सम्बत्‌ १६३६ (सन्‌ १४८० ६० ) में सारबाड़ के राजा 
होकर अकवर के दबार में रहने लगे। उस समय से मारवाड़ी कवियों का दितली 
की ओर आता जाना अधिक होने लगा ओर उसी समय के पीछे और भी हिन्दी 
भाषा के बड़े २ कवियों ने उन्नति पाई | 


जैसे [] कप रे 

जैसे गुसाई' तुलसीदास, केशवदास, सरदास, ईश्वरदास, चारहठ, लखा 
आर नरहरदास इत्यादि, ओर उसी समय से हिन्दी कविता में फारसी भाषा के 
शब्दों का मेल अधिक होने लगा । 


अनुमान से प्रथ्चीराज रासा में ८या १० भाग में एक भाग फ़ारसी शब्द 
है ओर सम्बत्‌ १६४७० (८ सन्‌ १४८३ ० ) के पश्चात मेवाड़ के महाराणा वो 
वादशाही दवरर में नहीं गये, पर इनके भाई वेटे, जो उनसे विरुद्ध थे, गये। 
जैसे शक्ति्सिह, जगमाल और सगरसिंह इत्यादि; जिनके साथ कई एक कवियों 
का आना जाना रहा और मारबाड़ और मेवाड़ दोनों देशों की कविता में फारसी 
शेच्दों का बहुत मेलजोल हो गया। हमारे अनुमान से संम्बत १६०० से १६७० 
तक ३० वर्षो के बीच यह काव्य वनाः--- 


(१) क्योंकि रणथंमोर के चोहान राजा हस्मीर के पूरत्रजों का तथा उनकी: 
लड़ाइयों का बृत्तांत 'हम्मीर महाकाञज्य' नाम के अंथ में लिखा है, जो सम्बत १५४० या 
१४४२ के लगेभग बनाया गया । उसमें भी राजा प्रश्चीराज ओर शहाबुद्दीन गोरी 
की लड़ाई का हालत लिखा है; परन्तु प्रथ्वीराज रासा के बणन से छुछ भी नहीं 
मिलता और न प्रथ्वीराज के पूबेजों के नाम की ऋड्धला मिल्ती है; यदि प्रथ्वीराज 


रासा पहले वना होता तो हस्मीर काउय का बनाने वाला अवश्य उसके अनुसार, 


लखता । 


है समरसिंह कि ० आप बा त कर ( +« ० / 
(२) यदि रासा रावल समरसिंह के समय से एक वा दो सा ब् पीछ भी 
बनाया जाता तो इतनी अशुद्धा उसमें नहीं आती जितनी आगई है । अब भी 


दो वा ढ़ाई सौ वरस हले जो राजा हो गये, उनके सम्बतों में इतनी अश्लुद्धता 
नहीं होती । इससे पाया जाता है कि प्रथ्वीराज राजा रावज्ञ समरसिद् के ३० 


छू 


ल्‍्रैव 


शत 


व 


5 


प्रथ्वीराज रासों की विवेष्चता 


बर्ष पीछे बनाया गया और रावल समरसिंह प्रृथ्बीरोज :से प्राय १०० वर्ष 


पीछे हुए। 


तल हि 
8 ऐसे सिद्ध द्ोता है कि प्रथ्वीराज रासा एथ्वीराज या चन्दब्दई से प्राय: 
०० वर्ष पीछे बलाया गया और ग्रंथकर्ता ने किसी अशुद्ध इतिहास पर अपने 


४ 


“ काव्य रूपी जांज़ की रचता की । 


(क) अब में सिद्ध कछगा कि यह काव्य सम्बत्‌ १६४० के पीछे लिखा 
गया। क्योंकि इस किताब में मेवांइ के राजाओं की बहुतसी प्रशंसा रावल समर- 
सिंहजी के नाम से की है और एक स्थान में उनको आशीस देने में यह शब्द 


लिखे हँ-- 


(१) कलंकिया राय केदार 

(-२ ) पापियां राय प्रयाग 

(३ )-हत्यारां राय बाणारसी 
(४) गदलवान राय राजानरी गंग 
(४) सुल्तान ग्रहण मोखन 


(६) सुल्तान मान मलन 


<्‌ 


श््थ 


(१) कलंकियों के लिये श्री केदारताथ कै समान। 
(२) पापियों के लिये प्रयागराज | 
(३) हत्यारों के लिये बनारस अथांत्‌ काशी सद्श । 
(४) मंदोन्मत्त अथवा सदिरिपान करने वाले राजाओं के लिये 


श्री गंगाजी के समान | 
(५ ) सुल्तान को पकड़ करके फिर छोड़ देने वाला । 
(६ ) सुल्तान के अभिमान को भंग करने वाला । 








। १-पुथ्दीराज सम्दत्‌ १२४६ में मारा गया और रावल समरतिह-है प्राय: सम्वत्‌ १६४४ तक 
राज्य किया १ इस तरह उनके समयों का अन्तर ६५ दे का है ६ 


प्र»वीराज रासा की नचीनता नह 


इन सब पदवियों से सेवाड के मद्याराणा संग्रामसिंदजी (सांगा)की 
ओर संकेत है-- 

नम्बर ४ की पदवी से यह संकेत छे कि राजपूताने के दूसरे राजा वादशाह्ी 
नोकर बनकर अभिमान के सहित रहते ओर मसदिरापान करते थे । भेवाइ के 
राणा सदिरापान नहीं करते थे । इसलिये दोनों बातों का ताना देकर कद्दा गया 
है कि उत राजाओं को पवित्र करने के लिये डद्यपुर के राणा गंगाजी के 
समान हैं । 

नम्बर ४ की पदबीं से मालूम होता है कि महाराणा संग्रामसिहजी न 
मालवा के सुल्तान महमूद को सम्बत्‌ १४७४ ( ८ सन्‌ १४१८ ६० - ६२४ दिजरी ) 
में केद किया ओर पीछे छोड़ दिया । 


(६ ) छठे नम्बर के नाम से गुजराती वादशाहों की ओर संकेत हे, 
जिनका देश महाराणाजी ने जीतकर लूट लिया था | 


रु 


उस समय के ओर भी कवियों ने इसी अ्कार कविता की है, जिसका 
उदाहरण नीचे लिखा हे-- 
(१) दोहा--. अइरे अकवरियाह--तेज तुहालो तुरकड़ा । 
नयनय नीसरियाह-राण विन[शहराजबी ॥ 
(२) अकबर घोर अंधार, ऊंघाणा हिन्दू अबर । 
जागे जग दातार, पोहोरे राण प्रतापसी ॥ 
ञ्थ 
(१) अहो अकवर ! ए तुरक | तेरे प्रताप के सामने सहाराणा उदयपुर 
के सिवाय सब राजा नय २ कर निकल गये | 


(२५) अकवर बादशाह घोर अंधकार हे, जिसमें दूसरे सब हिन्दू ऊंघने 
लगे; परन्तु जगव को . सस्पत्ति देने वाले महाराणा अतापसिंदजी पहरे पर 
जागते हैं 


३० । प्रथ्वीराज रासो की विवेचना- 


कबि लोग.सुसल्मानों की नौकरी करने ओर उनको वेदी व्याद देने का 

राजपूताने के राजाओं पर अप्रतिष्ठा का दाग्न लगाते हूँ, तो ऊपर लिखे हुये ३ 
नामों से मालूम द्वोता है कि प्रथ्वीराज रासा सम्बत्‌ १४७४ (८ सन्‌ १५१८ ६० ) 
के पश्चात्‌ लिखा गया, जिस सम्बत्‌ में महाराणा सांगा ने सालवा-के बादशाह 
को हराया था, और इसमें फारसी भाषा के शब्द होने से जान पड़ता है कि यह 
सम्बत्‌ १६४० के पीछे. बनाया गया, जिस सम्बत्‌ में प्रथम बार- राजपूताने. के 
कवि लोग बादशाही दर्बार में गये ओर अपने लेखों में फारसी शब्द मिश्रित . 
करने लगे । 


( ख) रसिका सम्बत्‌ १६४० के पीछे, बनना -तो सिद्ध हो गया। अब 


यह दिखलाया जायगा कि बह, सम्बतू १६७० (८ सन्‌ १६१३-६०) के 
पहले वना । 


क्यों कि ( प्रथ्वीराज रासा के ) दिल्‍ली कथा नामक भ्रस्ताव में (पृष्ठ. ३४.) 
३१ थां दोहा इस तरह है 
- दोहा 
सौरे से सत्तोतरे--विक्रम साकबदीत । 
दिल्लीघर चीत्तोड़पत-लेखा गांबलजीत ॥ 
अथे 
विक्रमी सम्वत्‌ १६७७ में चित्तीड़ के स्वामी दिल्ली की धरती जीत लेंगे । 
इस दोहे से सिद्ध होता हे कि भविष्यत्‌ बकक्‍ता होकर कवि ने यहद्द बात 


लिखी कि दिल्‍ली पर चित्तोड़ के राजाओं का राज होगा। इसलिये सिद्ध हुआ कि 
यह काव्य सम्वत्‌ १६७७ के पूर्व बना । 


मेरा अनुमान ऐसा है कि सम्बतू १६७१ के पहले बनाया गया; क्यों कि 
उस समस्त में शाहज़ादाखुरंस के द्वारा महाराणा अमरसिंहजी (१) और जहाँगीर 
बादशाह के बीच मेल हुआ। उसके पीछे तो यह दोहा नहीं कहा गया होगा; 
क्यों कि दिल्‍ली को जीतने का अभिमान जाता रहा था । 


प्रथ्वीराज रासा की नवीनता ३१ 


सम्बत्‌ १६७१ के - पूर्व महाराणा. अतापसिंहल्ली के समय से, उदयपुर के 
राणाओं कि सि रु केश 'डचाना धातु जि रतन कप खाना ्ध पी 
जाओ ने सिर के करा मुडवाना, थातु के वरतन में खाना, ओर तलवार कमर में 
बाधना तथा सवारी सें नक्कारा आगे रखना छोड़ दिया था आर यह प्रतिज्ञा की 
थी कि दिल्‍ली के बादशाह को जीतेंगे। तभी इन सब्र रीतियों को पुनः अ्रचलित 
कक [क। घछ२ ल् रे [5 ] [कप श् ५ 
करेंगे अन्यथा नहीं ओर अद्यावधि थे रीतियां प्रचलित नहीं हुई । 


सम्बत्‌ १६४० से सम्बतू १६७० के चीच इनकी बीरता आर महाराणा 
सांगाजी तथा उनके पहिले के महाराणाओं -के पराक्रम से राजपूताने के लोगों 
को विश्वास हो गया था कि उदयपुर के राणा अवश्य दिल्ली के बादशाहों को जीतेंगे * 
ओर इसी कारण यह दोहा भविष्यत्‌ वाणी की रीति से प्रथ्वीराज रासा में लिख. “ 
दिया गया। 


ऐ, 


४ इस लेख से सेरा तातये यह नहीं है -कि प्रथ्बीराज रासा का समस्त 
चृत्तान्च अशुद्ध है; क्‍यों कि ग्रंथ कर्ता ने कुछ हाल होगा, तभी इतना लिखा 
है; पर यह तो स्पष्ट है कि उस को कोई अशझुद्ध इतिहास मिला होगा और उसी 
के अनुसार उसने ग्रंथ बनाया । 

मेरा सुख्य मनोरथ इस लेख से यही है कि विद्वानों पर विद्वित हो जावे 
कि रासा में सम्वत्तों की चड़ी अशुद्धता है और चंदवरदाई या उसके समय के 
किसी कवि ने इसको नहीं वनाया। 


प्रथ्वीराज रासा की प्राचीनता पर जो मेरा सन्देह है वह इस बात से और . 
भी दृढ़ होता है. कि इसका बृत्तात्त ओर मनुष्यों के नाम तथा सम्बत्‌ जो इसमें 
लिखे हैं, वह प्रथ्चीराज के समय की वल्ती हुई फारसी भाषा की पुस्तकों के: 
अनुसार नहीं हें । 


कप [का प्ेसाइटी ०3 5 
[ विन्सेन्ट ए० स्मिथ साहब ने वंगाले की एशियाटिक सोसाइटी के जनेल 
( नम्बर १ भाग पहिला, परष्ठ २६ सब्‌..१८८१ ) में लिखा है कि प्रथ्वीणज रात 


३३२ दथ्वीराज रांसो की विवेचना 


वर्तमान रूप में वहकाने वाला हे जओर इतिहासकर्ता के तालये के लिये प्रायः 
निरथंक है ] में उक्त मद्दाशय की बात स्त्रीकार करता हूँ। 


कण 
ब्डडश््द्2 


््््ि्जज््लं्य्स्ल्स्स्त्स्सनम«%> 





शेषसंग्रह सूलप्रशुस्ति 
(१) 

श्री पाश्वेत्ाथजी का कुस्डसू' उत्तर तरफ कोट नखे मोरडी नीचला अक्षर-- 

उंन्मों बीतरागाय चिद्रपंसहजोदितं निरवर्धि ज्ञानेक निष्ठार्पितं | नित्योन्मी- 
लितमुल्लसत्परकलं स्यात्कारविस्फारितं।। स्य क्वंपरमादूशुत॑ शिवझुखाजंदास्पद॑ 
शाश्वत । नोमि स्तोमि जपामि यामि शरण तज्ज्योपिरात्मस्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
नास्तंगत: कुप्रह संग्रहो वा नोतीअतेजो' 7०००० «- बह || * 7३० लू>+ 5 २००५* 
नेवसुदुणदेहो पूर्वारविस्तात्समुदेव॒योषः॥| २॥ भवेच्छी शातिः सा सुत विभवंगी 
भव ख॒तां, विभोयेस्यामातिस्कुरित नखरोचिः करथुगं ॥ विनम्राणामेषाम खिल 
कृतिनां मंगलमयी । स्थिरी कतु लक्ष्मीमुपरचितरंगा श्रजमिव ॥| ३॥ नासा- 
श्वासेन येनप्रवलवल भ्रता पूरितः पांचजन्य:। ५ लिन न न +००३ ००० 


"पदसाग्रदेशे: ॥ हस्तांगुष्ठेनशाब्गंधलुरतुल॒वलंकत्नमारोप्यविष्णो 
५ कक कक. 0 दिवनतिं (+ पोमि + 

, रंगुल्यांदोलितोयं हलभ्रृदि तस्यनेमेस्तनोमि ॥ ४ ॥ अप्रांशुप्राकार कान्ता- 
त्रिदशपरिवृद्व्यूहवद्धाबकाशां । वाचालांकेतुकोटीत्कशब्य मशिमणिकिंकिणीसि: 
समन्‍्तात्‌ ।। यस्य व्याख्यानभूसिमहहकिंमिदसित्याकुल्ला: कौतुकेन। प्ररेक्ष॑त्त 
प्राणभाज:  सरचलुविजयतांतीथेक्ृत्पाश्वेनाथ: || ४ ॥ बवद्ध तांवर्ड मानस्यवर्द्ध सान- 





यह लेख अंग्रेजी भाषा में कव्रिराजाजी ने जर्नल ऑव दि बंगाल एशियाटिक सोसायदी 
कलकत्ता जिल्द ३ नं० ९ सत्‌ १८८६ ६० में मुद्धित कराया था, फिर उसको हिन्दी भाषा में 
'पुृथ्वीशज रहस्य को नदीनता* शीषक से सं० १६४३ में सज्जन यंत्रालय, उदयपुर में महाराणा 


फतहलसिंह के आदेशानुसार छप्छा कर प्रकाशित किया 





पृथ्वीराज रासा की नवीनता 


पा 
4] 


सह्दोदय:॥ वद्ध तांचद्ध मानस्यवद्ध मान महोदयः ॥ ६ ॥ सारदांसारदांस्तौमि 
सारदानविसारदां ॥ भारतींभारतींमक्तसुक्तिमुवित विशारदां ॥ ७॥ नि: 
प्रत्यूहसुपास्महेनितपतोतंत्रानपिस्थामिन: । . श्रीनामेयपुर: सरानपर. कृपा 
पीयूपपाथोनिधीन्‌ ॥ यज्ञ्योति: परभागभाजनतयासुक्तात्मतामाशि 
ता: । श्रीमन्सुक्तिनितंविनीस्तनतटेद्ारअिय विश्वति ॥८॥ भव्यानांहदयामिराम- 
चसतिः सद्धमंतः संस्थिति: । कर्मोन्यूलन संगति: झुभवतिर्नि बधिवोधोद्शृतिः ॥ 
जीवानामुपकारकारणरति: श्रेय: श्रियां संस्मृतिर्देयान्मे भचसंश्रतिः शिवमर्तिजने 

चतुर्विशति: ॥६॥ श्रीचाहमानाक्षिति राजबंश पोर्वबोपिजडाबतद्: ॥ विस्तोतवान- 
लूपरंभ्रयुक्तोनोनि: फल: सार युतोत्तोनो ॥१०। लावण्य निर्मल महोज्यलितांग- 
यब्टिरच्छोच्छ लच्छुचिपव: परिधानधात्री ॥ * “गपफ्बतपयोधरभारशुसनां- 
साक॑ भराझनिजनीवततोपिविष्णो: ॥११॥ विग्रश्नीवत्सगं.नेभूदहिछ त्रपुरेपुरा | सामंततों- 
नंत साभन्त पूर्णेतल्लेनपसततः ॥१५॥ तस्माच्छीजय राजविग्रहद॒पी श्रीचंद्रगोपेंद्रको 
तस्माददुलेभगूवकीशनिन्टपो गृवाकसच्चंदनो” श्री मद्ृष्पयराज विध्यन्द पत्ति: 
श्रीसिंददराडिबश्रही' श्रीमद्दुल्लेम गुद्ुवाकपतिन्टपा: श्रीबीयं रामोतुज: ॥१शा 
श्रीचंडोब्ननिषेतराणकथर श्रीसिंहटोद्सलत्तदआताथ ततो पिवीसलनृपः श्रीराजदेवी- 
श्रिय:” प्रथ्वीराजनृपोथवत्तुभवो रासल्य देवीविशु स्तत्पुत्नोजयदेबइत्यवनिप 
सोमल्लदेवीपति: ॥१७॥ हलाप्धिगर्मिचल्लाभिधयसी राजादिवीरत्रयं । ज्षिप्र- 
करक्तांतवक्त्रछुहरे श्री सार्ग दुर्गान्वितं “श्रीमत्सोलण दंडनायकब॒र: संम्रामरंसा- 
गणे। जीवन्नेवनियंत्रित: करभ्केयेसण्टनि''*'' 'सात्‌ ॥१५॥ अर्णेराजोस्यसूनु- 
घूृ तहदयहूरि: सत्ववासिष्ठसीमोणांभीय(दायबर्य: समभवद्परा त्ब्ध मध्योनदीत्स:॥ 
तच्चित्रंजंतजाब: स्थितिरवृतमद्दापंकद्दे ठुन्नेसथ्ये.तश्नीमुवतो न दोपाकरणितरतिरन 

द्विजिहाधिसेव्य: ॥१३॥ यद्वाज्यंकुशरावणं प्रतिक्र) राजांकुशेनस्वर्य येलात्रैवलचित्र- 
मेतत्पुनर्सन्यामहदेतंप्रति । तत्चित्र.. प्रतिभासतेसुकृतिना. निर्वाणतारायणन्यव- 
काराचरणेन संगकरणं श्रीदेवरानंत्रति ॥१७) कुबलय बविकासकतों विभ्रह 
राजोजनिस्ततो चित्र ॥ तचनयस्ताच्चित्रयत्रजडज्ञीयसकलंक: ॥१८०॥ भादानसं-- 
चकभादानपते: परस्य भादान: ॥ यस्यद्धत्करवालः करालः करतला कलितः ॥१६॥ 


कृतांतपथसज्जोभूत . सज्जनों सब्जनों मुवः । बेकुतंकुतपालोगा हातोजेकुत- 


392 प्रभ्त्रीरज रासो की विवेचना 


पालक: ॥२०।॥ जावालिपुरं ज्वालापुरं कृतापाल्लिकापि पल्‍लीवादतूलतुल्यंरोपाततहलंयेन- 
सौयेण ॥२१॥ प्ंतोल्वांचवलभ्यांच येनविश्रामितंयशः ढिल्लिकाग्रहण श्रांतमाशि- 
कालाभलंभितः ॥२०॥ तसज्ज्येष्ठभादपुत्रोभूत्‌ प्रथ्बीराज: प्रभूपमः । तस्मादर्जितदीनागो- 
हेमपत्रंतदानतः ॥२श। अतिथधर्मरते'* :पिपाश्वेनाथस्वयंशुवे । दत्त मोराक्री श्रा्॑ 
भुक्तियुक्ति सहेतुता ॥रशा। स्वर्णादिदांननिवहै्दशमिमेहड्धिस्तोलानरैनेगरदान- 
चर्येश्चविप्रा:। यनाचिंता श्वतुरभूषतिब॒स्तपालमाक्रम्यवारुमनसिद्धिकरीगृहीत: ॥२श॥। 
सोमेश्वराल्लव्धराज्यस्तत: सोमेश्वरोनप: । सोमेश्वर नतो यस्माज्जनसोमेश्वरो 
भवत्‌_॥२६॥ प्रतापलंकेश्वरइत्यमिख्याय: ग्राप्रवान्‌ ऑढप्रशुप्रताप: ॥ यस्यासि- 
मुख्येबरतररि सुख्या के चिम्रता: केचिदर्भिद्र ताश्च ॥२७॥ येन श्री पाश्वेनाथाय 
रेबातीरेस्वयंसुव । शासने रेबणात्रामो दत्तःस्वगायकांज्षया ॥रु८ो। अथ कारापक- 
बंशानुक्रम: । तीर्थ श्रीनेमिनाथस्य राज्येनारायशस्यच । अंभोधिसथवादेव वलिसि- 
चेलशालिमि: ॥२६॥ निर्गेत: प्रवरो वंशोदेवबृन्दें: समाश्रित: । श्रीमाल- 
पत्तनेस्थाने स्थापित:शतमन्युना ॥३०॥ श्रीमालशैलः प्रवरावचूल पूर्वोत्तर: सत्वमुरुः 
सुबृत्त: । आ्राचाटबंशों स्तिवभूबतस्मिन्‌ मुक्तोपमावेश्वणासिधान: ॥३९॥ दद्वा- 
गग्नस्तनेयेनकारितंजिन मंदिर । त्यक्तवा अ्रंत्यायत स्वत्व मेकत्व र्थिरतांगतांगतां ॥१५॥ 
योचीकरच्चंद्रयूरि अभारिथा प्रेरकाडों जिनमंदिराणि । कीर्तिद्रमारामसग्रद्धि 
हेतोर्विभातिकंदाइव यानन्‍्य मंदाः ॥२३॥॥ कललोलमांसलित कीर्ति सुधा समुद्रः 

सब्दुद्धिबंधुरवधूधरणी धरेश:। चीरोपकारकरणअगुणांत रात्मा। श्रीचंचुलस्तत्रनय 
पदेभूत ॥१श। शुभंकरस्तस्यसुतोनिष्ट शिष्टेंसेहिष्टे: परिकीत्येकीतिं: श्रीजञाट- 
सोसूत . तदंगजन्मायदंगजन्माखलु पुस्यराशि: ॥३१५॥ मंदिरंवद्ध मानस्य श्रीनाराणक 
, संस्थितं .। भावतियत्कारितं स्वीययुस्यस्कंध मिवोज्वलम्‌ ॥| ३६ ।|  चल्वाश्चतुरा 
चारा: पुत्रा: पात्रंशुभश्रिय:। अमुब्यामुब्यधमाणो बमूवुर्भायेयोह्यो: ॥ ३७ ॥ 
एकस्यां दावजायेतां श्रीमदाम्बटपद्मयों । आअवरस्थां'* २ ०८ ८४०८० २०५९५*५**०*४ “४  * 
लक्ष्मरदेसली || ३८ | पाकाणां दूबरेवीरवेश्मकारणपाटवं । प्रकटितवं स्वीय 
वित्त न. धातुनेवमहीतलं ॥| ३६ ॥ पुत्रौपवित्रों गुणरत्नपात्री विशुद्ध गात्री समशील 
रात्रो । व्भूवठुलेक्ष्मटकस्वजेत्री मुनींदुरामेंद्रसिधो यसस््रो॥ ४० ॥ पडसेदें 
द्वियवश्यतापरिकरा: पटकमेकत्यादरा: । पटपंडावनिकीर्तिपालन परा: पाडगुर्य 
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(९) 
शट 


चिंताकरा: ॥ सद्रष्ट यंथुजमास्करा: समसंबन से शलस्यांगजा: ॥ ४६ ॥ श्र प्री- 
दुदकतायक: अथसकः श्री मोसलो केगडि हे वस्पर्श इतो5पि सीयकबर: श्रीराहको- 
नामत: ॥ एतेतुक्रमतोनिनक्रस युगा भोजेक भूमोपमा सान्याराजशलैरबदान्यमतयोराज॑ति 
ज॑ंबूत्सवा: || 2२ ॥ हम्ये' श्री वद्ध मानस्या जय मेरोविंभूपणं । कारितं येमेद्ा भागे 
विमानमिबनाकिनां ॥ ४३ ॥ तेपा मंत्त श्रिय: पात्र **४****** क श्रेप्रिभृपणं । 
मंडल करंमहादु्ग सूपयामासभृतिना ॥ ४४ ॥ यो न्याय्रांकुरसेचनेंक जलदः कीर्ति- 
निधानांपरां। सोजन्यांबुजिनीविकासन रविः पायाद्निसदेषयि:। कारुस्यामृतवारिव- 
बिलिसने राकाशशांको पःमो नित्यं साधु जनोपकार करणव्यापारवद्धादर:॥ ४2४ ॥ 
येना कारिजितारिनेमिभवनं देवाद्विम्दगोद्धू रं । चंचत्कांचनचारुदंडकलसच्छोणी- 
प्रभाभास्वरं | खेलवखेचर सुन्दरी श्रमभर भंजध्यजोद्दीजने, बन्रेट्टापद शेल शूग 
जिन भूत्‌ प्रोद्यमसदूम भियम्‌ ॥ ४६ ॥ श्रीसीयकस्य भार्थेद्े नाग श्री मामगंभिधे । 
आद्यायास्तुन्रः पुत्रा द्वितीयाया: सुतद्वयप्र ॥ ४७ ॥ पंचाचार परायणात्म मतयः 
पंचांगमंत्रोज्ज्वला: पचज्ञानविचारणाछु चतुरा: पंचेंद्रियार्यज्विला: । श्रीमत्ंचगुरुपणाम 
मनसः पंचारु झुद्धब्ता: । पंचेनेतनवा गृहस्थविनया: श्रीसीयक श्रेपष्टिन: ॥ ४८ ॥ 
श्राव्य: श्रीनाम देवोभूलोलाक श्वोज्वज्स्तवा । महीधरोदेवधरोद्मवेतावन्य 
मात जो ॥ ४६ ॥ उज्ज्वलस्थांगजन्मानों श्रीमदबल्लभलक्ष्मणो अमूतांभुव्ननोद- 
भासियसोदुल मलक्ष्मणीं || ४० ॥ यांभीयेजलघे: स्थिस्व्रमचलात्तेजस्थरिता भास्वतः, 
सौम्य॑ चन्द्रमस: झुचित्वममरज्नलोतस्विनीत:ः परम एकेके परियृणविश्वविदितो 
योवेधसासादरम । मनन्‍्ये बीजकतेकृत: सुकृतिना सलल्‍लोलक: श्रेप्चिन: ॥ ४१ ॥ 
अथागमन्संदिरमेपकीर्ति । श्रीविंदमल्लोधनघान्यव॒ल्ली । त्रपालुभावादभिगम्वसुप्त: 
कंंचिन्तरेशुपुरत: स्थित: स॥ ४५९ ॥ उद्ाचक॒स्तंकिमिहाम्युपतः कुतः ससंग्राह- 
फ्णीस्वरोह। पातालमूलाततवदेशनायश्रीपारवेनाथ: स्ववमेष्यतीह ॥॥ ५३ ॥ आवल्तत्र 
ससुत्थाय नकंचनविवेचितं । स्व॒प्नस्यां तमतोभावायतोबातादिदूपिताः ॥ ४४ ॥ 
लोलाकस्यश्रियास्विश्नोवमूवुर्मेनस: प्रिया: । लतिता कमलश्रीश्चलच््मीलेक्मीसनाभच:ः 
॥ ५५ ॥ ततः सभक्‍्तांललितांवभापे । गत्वाप्रियां तस्वनिशिग्रस॒प्रां शुणु ल्वभदे - 
धरणोहमेहि श्री" 7" “ शैयामि ॥ ४६ ॥ तथा सचोक्तो' “४ मद्रे सत्य- 
मेतत्तू श्रीपाश्तेताथस्यसमुद्घू.तेसं प्रासादमर्च चिकरीष्यतीह ॥ ॥ ४४ ॥ सत्ता- 
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पुनलेलिंकमेवमूचे, भोभक्‍्त सक्‍तालुगतातिरक्ता: देवेधनेधर्मविधो जिनेष्टी 
श्रीरेवतीतीरमिद्दापपाश्वं: ॥ ४८ ॥ समुद्धरैनंकुरुधर्मकाये लवकारयश्रीजिनचेत्यनेइं, 


येनास्यसिश्रीकुलकी तिपुत्रपोत्रौरुसंतानसुखादिवृद्धि ॥। ५६ ॥ त' "77" * “माख्यंबन- 
मिददनिवसोजिनपत्ते स्तर्खैत्तेम्रावाणा: शठकमठमुक्ता गगनतः सधारामे''''***** 
**“***'*"परयतः कुडसरित स्तदत्रेतत्सतान' गम प्राप परमं ॥| ६० 4 


अत्रास्थ्युत्तममुत्तमा दिशि परंसादु ष्टमंचो स्थितं तीथ श्री बरलाइकात्र परसं 
देवो5तिमुक्ताभिध: सत्यश्चात्रधरेश्चर: सुरनतो देव: कुमारेश्वर: सौभाग्येश्वरदाक्षिणे- 
: श्वस्सुरौ मार्केड स्विश्वरो ॥ ६१॥ सत्योरोश्वरोदेवों श्द्ममह सेश्वरावपि, 


कुटिलेश: ककेरेशो यत्रास्तिकपिलेश्वर: | ६० ॥ महानालमहाकाल' ** 7** 
रथेश्वरसंज्ञका:। श्रीत्रिपुष्करतां प्रापे:"''**"* 'रिज़िशुवयाचिता: ॥ ६३ ॥ कीर्ति 
नाथं चके 7 भिस्वामिनः .संगमीस: पुरीसश्चमुखेश्वर घटेश्वर:॥ ६४ ॥ 
नित्य अमोद्तोदेबोसिद्धे श्वरगयायुसः । गंगा भेदन सौमेस गगानाथ 
त्रियुरांतका: ॥ ६५ ॥ संस्तात्रिकोटिलिंगानांयत्रास्ति कुटिलानदी, स्वणेजालेश्वरोदेवः 
ससंकपिल धारया ॥ ६६ ।॥ नाल्प स्त्युनेवारोगानदुर्भिक्षमवर्षणं यत्रदेव, 
अभावेनकलिपंक: अश्वपेणं | ६७ ॥ पण्मासे जायतेयत्रशिवलिंगा: स्वयं भुवः, 
वत्रकोटीश्वरेणा नकाश्लाघाक्रियतेमया || ६८ ॥  इत्वेबज' 7 कर्त्तावर्तार- 


क्रियाकर्त्तापाश्व जिनेश्वरोडत्रक्ृपपयासोथायवास;._ पत्ते: शक्तेवेक्रियिकश्रियस्त्रियुवन- 
प्रापिप्रबोधं॑ प्रभुः ॥ ६६ ॥ इत्याकरंयेबचोविसाञ्यमचसात स्थोरग: स्वासिनः, 
सप्रातः प्रतिबुध्यपाश्वैममितः: ज्षोणीविदाये्षणात्तावत्तत्रविभु ददशेसदसान्यप्राहृता- 
कारिणं कुडाभ्यणंतपबधानद्धंत स्वायंभुवः श्रिश्चियं ॥ ७० ॥ नासीचन्नजिलें- 
दपादनसनं नोधमकेमोर्जन॑ नस्नानंनविलेपनंनचतपोध्यानंसदानाचेन॑ नो वासन्‌ 
झुनिद्शर्त'  ''***** ॥७१॥ तत्कुण्डसध्यादय निर्जेगाम श्रीसीयक स्थागमनेनपदूसा 
श्री क्षेत्रपालस्तदथांविकाच श्रीज्वालिनी श्रीधरणोरगरेंश: ॥ ७० ॥ यदावतारमाका- 
पीदित्रपाएवे जिनेश्वर:, तदानागहे दयाक्षगिरिस्तंबप्रपातस: ॥| ७३ ॥ यक्ञोपिदत्तवान्‌ ' 
संप्तंलक्ष्मणत्राह्मणचारिण: । तत्रा हमपियास्थामियत्रपास्वेविभुमेम ॥ ७४ ॥| रेवती 

कु डतीरेण यातारी स्नानमाघरेत्‌ | सापुत्रम् सौभाग्य लक्ष्मीचं लभतेस्थिरं ॥ ७४॥ 
प्राह्मण:च्त्रियोवापिवैश्योवा शूद्ध एवच, अंत्वजो वापिस्नानंचसकर्तत्युत्तमांगतिं ॥७6॥ 


प्रध्वीशज रासा की नवीनता 


१९ 
(७ 


॥ ७६ ॥ घन घान्य॑ * *****- चेयें घोरेयतांधियां, धराधिपतिसन्मानं लक्ष्मीचाप्नो- 
तिपुब्कलाम ॥ ७७ ॥| तीथश्चियय मिदंजनेत विदितंयदगीयतेसांप्रतं, ऋष्टप्रेत- 
पिशाचकुज्चररुजाहीनागगंडा पहं, संन्‍्वासंचचकारनिर्गेत भय थ कप्द सालीदरय 
काकीनाकमवापदेवकलया किंकिंमसम्पय्ते ॥ उन ॥ श्लाध्यंजन्मकृतंधनंचसफल 


नीताप्रसिद्धिमतिः, सद्धर्मोपिचदर्शितस्तनुरुहस्वप्नोपिंत सत्यतां, रद्रप्टि 
दूषितमना: सद्रृष्टिमार्गक्ती, जैन“ *'तमाश्रीलोज्कः श्रेष्टिन: ॥ ७६ ॥ 


७ + 65 ८5 ८ 
किंमेरी: ख्टगमेततकियुत हिमगिरे: कूट कोटि अकांडं, किंवा कैलाशकूटं 
किमथसुरपते: स्व्रविमानंत्रिसानं इत्यंयत्तकतेस्म प्रतिदिन ममरेमेत्यराजोत्करेवा, मन्धे 


श्रील्ोलकस्वत्रिभुव॒नभरणा दुच्छितं- कीर्तिपुजम्‌ ॥ ८० ॥ .. पवनसुतपताका- 
पाणशितों भव्यमुख्याव, पड़ुपटहनिनादादाहय त्वेपजैनःः कलिकलुपभयो- 
जचेदू रमुत्सारयेद्दा त्रिभुवनविश्लु 46 58% ७6 ४७:% फ७ # ९ कं ०४ #% कं हू हे के «हक ६ भानत्यतिवा- 
लगयि || ८१ ॥**' “ * 'स्थानकमाधरंतिदधतेकाश्विच्च गीतोत्सचं काश्चिद्विग्रति- 


तालबंशललितं कुओआ तिनृत्यंचका: । काश्चिद्रायमुपानयंति निव्नतं बीणास्वरं काश्चन, 
यः प्रोच्चैध्येजकिंकिणी 3बतय: केपांसुदेनाभवन्‌ || ८२ ॥ थः सद्‌ बृत्तयुत लुद्दीमि- 
कलितस्त्रासा दिदायज्कितर्श्विवाख्यानपदाथंदानचतुराश्चितामण: सोदरः सोभू:- 
च्छीजिनचंद्रसूरिसुग॒ुरुस्तत्पादपंकेरुह्े, योभ्रुगायतपदूमलोल कबरस्तीर्थ चकीरपस: 

३॥ रेवत्या: सरिसस्तटेतरुवरायत्राह्यय॑तेश॒शं शाखा वाहुल तोत्करनरसुरान 
पुस्को किलानांसुतेंट, मत्पुष्पोच््चयपत्रसत्फलचयोी रामिमलेबारिमिभेंमोभ्यरचंय- 
तामिपेकयतवा श्रीपार्वेनाथं प्रभु ॥ ८४ ॥ यावत्‌ पृप्करती्थ सेकतदुल यावच्च 
गंगाजलं, यावत्तारक चंद्राभास्करकरायावच्चद्वंकुजरा:। यावच्छी जिनचंद्रशासन 
मिर्द यावन्महेन्द्र पद । तावत्तिछतुयः प्रशस्तिसहित जलन स्थिरं मंदिरं ॥ ८४ ॥ 
पूबेतों रेवती सिंधुर्देवस्यापिपुरंतथा । दक्तिण॒स्यां मस्थानंसुदीच्यां कुडमुत्तमं ॥55॥ 
दक्षियोत्तर तोवाटी नानाइत्षैरलंकृता । कारितं लोलिकेनेतत्‌ सप्तायतन संयुता 


॥ ८७ ॥ ओऔमन्म' 7 एव रसिंहोभूद्गुणभद्रोमहासुनि : कताप्रशस्तिरेणाच 
कृबि' "7 भूषणा ॥ झ८ ॥ नैगसान्वयकायस्थ छीत्तिगस्यचसूतुनां। लिखिता 


केशवेनेयं सुक्ताफलमित्रोज्वला ॥ ८८ ॥ हरसिंहसत्रधारों थ ततुत्नोपाह्मणोभुवि | 
तदंगजेमाहडेनापि निर्मितं जिनमंदिरं ॥ ६० ॥ नानिगपुत्रगोविंद पाल्हणसुत- 


च्ष प्रश्तीराज रासो की विवेचना 


कालेविक्रम भास्वत: | पडविंशद्वादशशते फाल्गुने कृष्णपत्षके || ६२ | तृतीयायां 
तिथोबारे गुरौतारेचहस्तके . ।. वृद्धिनामनियोगेच- करणे तेतले तथा ॥ &३-॥ 
सम्बरत १२२६- फाल्गुन विद ३ कामारेबणाग्रामयो:रंतराले-गुह्लिपुत्र रादान्वरमहंघण-' 
सिंहभ्यां दत्तक्षेत्र डोहली १ खडडवराग्रामवास्तव्य-गोड सौनीगवासुदेवाभ्यां दत्तडो-. 
हलिका १ श्रांतरी. प्रतिगणके रायता ग्रामीयमहंत लीबडीयोपलीश्यां दत्तकूडो डोहलिका.. 
१ बडोबाय्राम वास्तव्य पारिग्रहा अल्हणेन दत्तक्षेत्र डोहलिका १ लंघुबविक्रोली ग्रामसं - 
गुहिलपुत्रए १ प्राहरमहंतममा हवाभ्यां दत्तक्षेत्र डोहलिका १ चहुमिवेसुधामुक्ता राज" 
मिर्भरतादिभि: । यस्य यरय यदाभूमिस्तरय तस्य तदाफलम ॥ १. ' 
यद्य शछुद्धाच्रा. माला ' 
अग्ुद्धा भणिति येदा। 
अनुस्वारा दिभिमभेदे 
अर्थ का: भाषया स्थिति: ॥: 
प्रशस्ति २ 
मेनालगढ़. में महत्न: के उत्तरी दरवाजे के एक स्तंभ में:-- 
3“लम: -शिवाय-। मालवेशगतवत्सर-:शर्तें: द्वादशैश्चपटर्विश पूर्वके, कारिते 
मठमलुत्तम॑ कली भाव बअह्ममुनिनाम नह्मयं,. तस्मातसत्यमय: सुभाषितमयः 
कंदर्पशोभामय: स्वस्वद्धमे कुल्लाकुलमय: कल्याणमालामय:, धम्मेज्ंचमकल्मपंकृतधियं 
श्रीचाहमानान्वयं; साप्रह्माधिप -सुन्द्रो बनिपति: श्रीप्रध्बिराजो भवत्‌ ॥ तस्यधमंवरिष्ठ 
स्यप्रथ्बीराजस्यधीमत: पुरंयेकुब्रातिवेराज्यंनिष्पन्नं मठसुत्तेमम्‌ ॥ ह 
ह : अशस्ति ३ 
- पुला के. नीचे तल्ेटी के. दरवाजे से .आठमां कोठा में- प्रशस्ति पश्चिस की - 
फेट में ओलां २-- 


“संम्बत्‌ १३२४ वर्ष इह चित्रकूट महादुगंतलहट्टिका यांपवित्र. श्री चेत्रंगणाया 
गांगणतरणिस्व अप्रितामह अभु . श्री हेमअभु सूरिसि: वे शितस्यसुविहिंत. शिरोमरिः ' 


... श्थ्वीराज रीसाःक्री-नवीनता-- 


४ 


सिद्धांत सिंधु भद्टारक. श्रीपद्यचस्व॒रि प्रतिष्ठितस्थास्य देव श्री महाबीर बैतस्थ. मतिभा 
समुद्र कवि कुजरः पिठ्तुल्यातुद्यवात्सल्याप्त राज्य श्री रत्न प्रसव सरिणा मादेशात 
राज भगवन्नारायण महांराज श्रीतेज:सिंह: देवकल्याण विजयी राजा व्रिरुध मान. ४ 
अधान राज़ राजपुत्र कांगापुत्र परनारि साहा ।-- 


प्रशस्ति ४. 

पुलाका ६ फ्रोठा में पूत्रेकी फेट में-- 

30300 6 स्फृतदुद्‌भाविनांमूपा: श्रीमुहिलान्बय मथव॒सत्पाप्ताथ जम्मक्रम। 
४ हच्छसच्छात “० *' पुरपुलआवपा 

सिंहदेवः तत्सुधंपुण्य पक्तं पातामिनव रुक्सांगदहव श्रीसमसिंह देव: | तेन- 
श्रीसमरसिंहेनक्त कायजन याश्रे यसे' * ******* भर्त॑ पुरीयगच्छे श्रीसामलारगच्छा- 
चार्याणां पय्शालायां श्वभूमीदीयते ममगच्छा श्रीजयतल्लदेव्या साथ्वी सूमलोपदेशेन 
कूम्मेप्रविकल्पय य'**** ' * 'वधिप्रासादौई कारि आत्मीया कुकु जन्या प्रति!" ***** 
दितस्य मूलद्वारे प्रवेशे वामदक्षिण विभागे हे हट्टे ददात्‌ तथाच श्री चित्रकूट 
तलहट्टिकायां * * * *** “*“सज्जनपुरमंडपिकायां बूढाइगे समंडपिकायां आझुचतु्प 
मंडपिका ग्रत्येक॑ बट कडीया द्रम्म २४ तुविंशति ४ दीयंते'***** ** *स्मादेव  जगति- 
मध्यवत्ति 'सिंहनादतेत्र पाल योग्य श्री चित्रकूट तलहृट्टिकायां मंडपिकायों 
द्स्म'******** चकपिलक्ृपात्रागताया: सारदाया योग्य द्रस्म १४ चतुकडी अघाट 
मंडपिकायांतु श्रीपदमवत्या योग्य चडकडियां सति******* '**शज़ा श्री समरसिंद'** 


पुलाका ६ कोठा में अक्तर जोड़े संबन्‌ १३--० जेप्ट श॒ुद्दी १३ श्री भुवन 
चंद्रसूरिश्रे यसे गदीका युग्मदत्त श्री" *  * 7 


प्रशस्ति ४ 
नोकोठांके पाछ्ले महलों का चोक में गडयो थांवो तीकल्यो जीरा-- 
सम्बत्‌ १३३४ वर्ष बेशाख खुदी ५ गुरो श्री एकलिंग हराराघन पाशुपतान्वय 
हारीतर्षिज्षत्रिय गुहिलपुत्र'" “** “* * 'इलपूच सह्दोदये- व श्री चूडामणीय भद स्थानो- 
दूभव द्विजाप्रविभाग्राठ॒च्छे श्री सद पुरी यगच्छे श्री चूडामणि श्र पुरे श्री गुशिलपृत् 


घ्र्द - प्रश्वीराज रासों की विवेचता 


विहार आदेश ग्रतिपत्तो श्री चित्रकूट मेदपाटाधिप ते श्री तेज:सिंह राज्ञा श्री च(ज)य 
तल्लदेव्या. श्री श्याम पाश्वेनाथ वसहीस्वश्रे बसे कारिता॥ तद्राज्ञीवसही पाश्चात्य - 
::/77 70306 2; गच्छीय श्री प्रयू स्तसू रेभ्यो महाराज कुल गुहिल पुत्रबंश तिलक 
. श्री समरसिंहेन चतुरा घाटो पेतायदानयुताच मठमूमि'" “घाटा: पूर्वोत्तरयो 
द्ोति: साढलस्यावास: दक्तिशस्यां श्री सोमनाथ: ॥| पश्चिमाणां श्री सत् पुर गच्छीय 
चतुर्विशतिजिन' * “* *** * 'लयो राज्ञीवसहिकाच ॥ अन्य चात्रदानानि ॥ श्री चित्रकूट 
हृष्टिका मंडपिकार्या चडद्रम्मा २४ तथां उत्तरायण घृतकर्ष १४ तथा तेलकपे ६ 
आधाटमंडपिकायां द्रम्मा ३६ खोहर मंडपिकायां द्वम्मा ३० सज्जनपुर मंडपिकायां 
द्रम्मा ३४ अमून्यान्य दानानिदत्तानि॥ श्री एकलिंग शिवसेवन तत्पर श्री हागीत 
राशिवंश संभूत महेश्वर राशशि तेड्छिष्य श्री शिवराशि गोडजातीय ह्विजदिवाकर 
वंशोद्भव व्यास रत्न सुतद्योति: सांढ लंतथ्याच 'विग्रदेल्हणसुतभट्ट सांढो सत्पुत्र 
द्वारभट्र रविभट प्सद्भ्यत्त भीमासहितेन एमिंमिलित्वा श्री सठ पुरीयगच्छे 
कारिं | का । 


| - प्रशस्ति ६ 

आयू पंवेत ऊपर अचलगढनीपासे अचलेश्वर महांदेवं नूः मंदीर छे तेनी 
पासेनां मठनी अंदर ना शीलालेख तु अच्षरांतर--... ण 

(१) ॥ ४० ॥. ऊं नमः:शिवाय। ध्यानानंदपरा: सुरा: कति कति ब्रह्मादयो5पि 
, स्वसंवेद्' यस्यमहः संवभाव विशदं किंचिद्ियां कुब्बेते माया मुक्तवपु: स्वसंगत- 
भवाउमभावषप्रद्रः प्रीतितो लोकानो मचलेखर: सदिशतुश्र यः प्र-- 

(२) श्रुः प्रत्यहं ॥ १॥ स्वग्गाथे स्वतनु' हुताशमनिर्श पद्मासनेजुब्हतः 
प्राण: प्र।जनि नीललोहितबपुर्यों विश्वमूर्ते: पुरा दुष्टांगुष्ट नखांकुरेण हठत स्तेजोमय॑ 


पंचमं छिन्‍ने धातशिर: ऋरांबुजतले ब्रिश्रत्सबस्त्रो । 


(३) यतां ॥२॥ अव्यक्ताक्गर तिभर ध्वनिजय स्त्यक्तान्य कम्मश्रम 
स्बंदेहात्सितिमानमुक्ू ज्ञितुमना दानांबुसंबर्धित:। यत्कुमाचल गस्तपांसि वितनों 
त्यच्ापि मंगब्जः अस्यूह्मपणमोन्नतिर्गजसुखोदेबः सबो5स्तुअये । 


प्रथ्वीराज रासा की नवीनंत। श्+ 


(४) ॥ ३॥ किंच ॥ जुभ्य द्वारिधिदीयंसाय शिखरि श्रे शिक्षमद्भतल्तं 
त्र॒द्यद्व्योमदिगंत संदृतिपतदू ब्रह्मांड भांड स्थिति । कल्पांतस्व विपर्ययेडपिजगता 
मुद्ेगमुच्चेदिशव्‌ सिंघोलेघनमद्सु्तं हसुमतः पायादपायात्सन: ॥ 2 ॥ शाखोप- 
शाखा | 


(४ ) इलित: झुपतव्चा गुणोचितः पत्र विभूषितांशः कृतात्पदो मुद्ध नि 
भ्रूधराणां जयत्युदारों गुहिलस्यचंश: ॥ ४ ॥ यहंशों गुहिलस्थ राजभगवन्नारायणः 
कीत्यते तत्सत्यं कथमन्य था नृपयस्तं संश्रयंत्ते तरां । मुक्ते: कल्पितवेत । 


(६ ) सः करतलञ्यासक्तदंडोज्वला: आखणत्रायधियः श्रिय समुदर्येन्यस्ति 
पहस्ता: सदा ॥ ६ ॥ मेदःक्लेद भरेण दुज्जेनजनस्था प्लाबित: संगरे देश 
क्लेशकथा पकपषणपदुया वष्पकेनोच्चके: । लावण्योत्कर निर्जितामरपु (७) २ 
श्री मेदपाटासिधा साधत्ते स्सस एप शेषन्गर श्रीगवेसबंकपः ॥ ७ ॥ अस्तिलागह् पं 
नाम सायाम मिह पतन ॥ चक्रो तपांसि हारित राशियत्र तपोधनः ॥ ८ 
केपि क्वापि पर प्रभावजनितेः पुण्येहविभिविश्र प्रीणंति ज्वलनं हिता । 

(८) यजगता मारच्च याग्व्रमाः। अन्य प्राण निरोध बोधिदसुस 


पश्यंति चात्मरिथतं दिश्यवं साहि्नरथ्लीपु झुनयो चचाप्रतवोददा:॥ ६ ॥। 
अस्मिन्नेवयने तपरिवनि जने आय: स्ख्लब्दंधने वृत्तांतं भुवनस्थ योग जियत:ः 
प्रत्यच्षतः पश्यति । हा 

(६ ) शीत: शिवसंगमंग विगमात्याप्तस्थ सेवाइंते धष्पाय प्रथिताय सिद्धि 
निलयो: राज्यश्रियं दत्तवान्‌ ॥ १० ॥ हारीतात्किल बष्यकोंडडिवलयव्याजेनलेभे मह:ः 


त्ञात्र॑ धात्‌ निभा द्वितीये मुनये ब्राह्म स्‍्वसेवाछुला 


(१० ) त्‌। एतेयापि महीझ्ुुजः जितितले तद्वंशसंभूतवयः: शोमभंत झुतरा 
मुपात्तवपुषः च्षात्राहि धम्मो इब॥ ११ ॥ वष्पकस्य तनयोनयनेता संवभूव नृपति- 
सु हिलाख्य: यस्य नाम कलितां किलजाति | 


(११ ) भूथुज्ी दधति तत्कुलजाता: ॥१थ। यर्सीयूष सयूख सु दर मतिदिद्या 


सुधालंकृति नि: अत्यूह विनिर्जित स्मरगति: प्राकाम्य रम्याकृति:। गांभीबेन्निति 
संभुतस्य जलवेबिस्फोटिताहंऋतिस्तस्मादभोज़ । 


ज्ट 
हि 


प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


: (१० ) त्तरेश्वर:: ससमझूत्‌ संसेवित श्रीपति: ॥ १३ ॥ शीलः -सलील 
करवाल कराल पांणि भेजे भुजेन तदनु प्रतिपक्ष लक्ष्मीं। उत्साह भावगमंक्क पुल 
दर्धानों चींरः स्वयं रस इच स्कुटबद्धदेह: ॥-१४ ॥चोडस्त्रीर । 


(१३ ) तिखंडन: कुलनूप श्रेणी शिरोसंडल कणटिश्वरदंडनः प्रभुकलां 
मेत्रीमनोनंदन:- । तत्सूनुंनेयंममसम्मेसचिव: श्रीकाल भोज: क्षमापालः कालकराल 
ककश धनुदंण्ड प्रचडाजान || १५॥ छाया 


( १४) भिर्बनिताः फले सुमनस: सत्यत्रपु जेदिश: शाखामिद्विजबर्ग मगेल- 
भुज:कुव्बेन मुदा:मासपदं ॥ तहंश: प्रवलां कुरोतिरुचिर: . प्राउवेभूवा वनीपालो 
भरत सटस्त्रि विष्टपतरोगव्धासिहत्तततः ॥ २६ सुष्टिप्र 


( १४) मेयमध्यं: कपाटवक्त स्थलस्तदुनु । सिंहस्त्रेसित्‌ भूधरमंत्त भोभू- 
पतिजयतिं ॥ १७ तंज्जन्मा समहायिक स्वभुजयो: प्रासेकसाहायिकः कज्षोणीभांरसुदार 
भुन्नेतशिरा धत्ते सम “भोगीश्वर: यक्री 


(१६ ) धानल विस्फुलिंगमहसि- ग्रत्यथनोउनर्थिन: प्रांचत्यज्ञ परिग्रहा 
कुलधिंप: पेतु: पतेंगा इब | पुभाणंस्य तंतः: अयोण बविपति क्षोणीरजो दुर्दिनि 
नित्त्रिशांचुधर: शिपेच सुभटान धारा। 


( १७ ) जलेरुज्वल: । तनन्‍नारी कुचकुछुमानि जगलुश्चित्राणि नेत्रांजन 
रिस्याश्चयेमहोसनस्तु सुधिया मद्यापिविस्कूजेति।। १६ ॥ अल्लटो जनिततः ज्षितिपालः 
संगेरनुक्त दुजयकोलं: । यस्वैबरिप्र । 

( १८ ) तनां करवाल: क्रीड्येैव जयति स्मकरालः ॥ ६० ॥| उदयतिस्म तता 
नरबाहन समिति सहृत भूपति चाहन: | विनय संचयपतेवितशंकर: सकलतरेरिजनस्थ 
सर्यंकर:॥ २१ ॥ विक्रम विधूत विश्व अंतिम (१६ ) टनीते स्तथा गुणरफीते 
कीर्तिस्तारंकजेंत्री शक्ति (कुमा ) रस्य संजज्ञे ॥ २०॥ आखसीत्ततों नरपतिः 
शुचिंवम्म नामा युद्ध प्रदेश रिपु दर्शित चंडधामा उच्चैमेहीश्वर शिरः सुनिवे ( २० ) 
शितां हे: शंभोर्विशांख इव विक्रम संभृत श्री: ॥ २३ ॥ स्वल्लेकि .झुचिबर्म्मणि 
स्वसुकते: पोरंदरं विश्रमं विश्राणं कलकंठ किन्नरबधू संगीत दोर्विक्रमे । साथ न्मार 
विकार वेरितरुणी गंडस्थली पांडुरे न्र ह्ांदं ने । 


प्रथ्वीरांज रासा की नवरीमता थ्र्द 


(२१. र वम्सेणा धवलितं शुश्नेयशोमिस्तत: ॥ २४ ॥ जाते सुरस्यी 
परिरंभ सौख्य समुस्सुके श्रीनर वस्मंदेवे। ररज्ञ भूसी सथ फीतिवर्म्मा मरेश्वरः 
शक्र समान धम्मा॥ २५ ॥ कामज्ञाम निकासतापि लितपे मु (२२) प्सिन्द- 
पेरागिणि स्व: सिंधोज्जेलसंप्छुते रमयति स्वल्लॉक वामअ्र॒ब: । दोदडठ्रय भरन 
बारेबसाति: क्षोणीश्वर।4रटश्चक्र विक्रमत: स्वपरीठ बिलुठन्मृध्मेश्चिरंदपिण ॥ 
तस्मिन्तुपरते राज्ञि सुदिताशेषविद्विपि । बैरिसिं। 

(२२ ) ह स्वतश्चक्र निजं नासा तदुभुवि ॥ २७ ॥ व्यूढोरस्क स्तलुमेश्वे 
च्वेडा कंपित भूधर: । विजयोप पद: सिंह स्ततो रिकरिणोउवधीत्‌ ॥ शु८ ॥ सन्युक्ता 
हृदयांग राग सहित गोरत्व मंतद्‌ हिपन्नारीमि विरहात्ततोडपि समभूत्‌ फिंकर्गिका । 

(२४ ) रक्रम: ॥ घच यत्कुसुमं तदीयसुचितं रक्तल्ल माम्वंतर बाद्य 


पिंजरतां चकारण गुण ग्रामो पसंबग्गणं ॥ २६ ॥ ततः प्रतापानलदरस्ध वंरिक्षितीश 
धूमोच्छ मणीरसेन नृपोरिसिंह: सकलासु दिक्तु लिलेखबीर : स्ववशः प्रशध्तति । 


(२५ ) ॥ ३० ॥ लोचनेए सुमनस्तरुणी नामंजनानि दिशता यदनेन 
वारिकाल्पित सहोबत चित्र कज्जलं हृत मराति वधूनां॥ ३१ ॥ दृपीतक्तमांगो पलका- 
तिकूट प्रकाशिताष्टा पटपांदपीठ:। अभूदसुप्मादथ चोडनामानरेश्व (२६ ) रः सये 
समान घाना।। ३२ ॥ छुमिकुभ बिलुठत्करवाल संगरे विमुख निर्मितकालः ॥ तस्य 
सूनिस्थ विक्रमसिहो बेरि विक्रम कथां निरमाद्रत्‌ ॥ ३३ ॥ श्ुजबीवावलासन 
समस्त,दूध्ृत कट कः चक्र युवितत: कस थो | 

(५७ ) मसिहो नरेश्वरः ॥ ४४ ॥ रकक्‍त॑ किंचिन्तिपीय प्रमदर्पार लसत्पाद 
विन्याससुरधा: कातेम्य: प्रेतवध्बो दद्ति रस भरोदगार मुद्राकपाले:। पाय॑ पाय॑ 
तदुच्चे सुदित सहचरी हस्वविन्यस्त पात्र श्रीता स्ते ते रिशा ( *८ ) चा: समरभुवि 
यशो यस्य संव्याहरन्ति ॥ ३५ ॥ सामंतसिंह नामा कामाधिक सर्वेसुन्दर शरीरः। 
भपालोजनि तस्मा दपत्हत सासंत सर्चस्व: ॥ ३६ ॥ पोमाण संतति वियोग घिल्ष 
लच््मी सेना भद 

(२६ ) प्र विरहां शुह्विलान्ययस्थ । राजन्धर्ती दखुमता मकरा त्कुमारसिंष्ट 
स्‍्ततों रिपुगता मपत्हत्य भूषः॥ ३७ ॥ नाम्ापियस्थ जिष्णों: परचलमथनन 

सान्बयंजज्ञे विक्रमविनीत शत्रु न पति रभुन्मथनांस 


ज्र्ड प्रथ्वीराज रासा की विवेच्च॑ना 


(३० ) हो5थ ॥ श८ ॥ कोशस्थिति: प्रति भठक्षतज॑ नभुक्ते कोश॑ 
नबरि रुधिराणि नपीयमान: । संग्राम सीननि परिरभ्ययस्य पारिं हविसंश्रय मबाप 
फल क्ृपाण: ॥॥ ३६ ॥ शेपनि:शेष सारेण पद्म 


(३१ ) सिंदेन भूभुजा मेदपाट मही पश्चा त्पालिता लालिता पिच ॥ ४० ॥ 
ञ्यादीर वेरिमद सिंधुर कुस क्ूट निष्टत मौक्तिक मणि रफुट वर्ण भांज:। 
युद्धंप्रदेश फलिकासु समुल्लिलेख विद्दा नय॑ स्वभुजवीर रसप्र 


(३२ ) बंधान्‌॥ ४१ नहूल मूल कपवाहु लक्ष्मी स्तुरुष्क सेन्‍्याणेव कुस 
योनि: | अंस्मिन्‌ सुराधीश सहासनस्थे ररक्षभूमी मथ जेत्रसिंह: ॥ ४२ ॥ अद्यापि 
संधक चमू रुधिरावमत्त संघूर्णमान रमणीय रिस्मणेन आ- 


( ३३ ) नंद मंद मनसः समरे पिशाचा: श्रीजेत्रसिंह भुज विक्रम मुद्ग॒णंति 
| ४३ ॥ धवलयतिस्म यशोभ्ि: पुस्यरभू मंडल तदमु । बिहिता हित भश शंक- 
स्तेजः सिंहोनिरातंक: ॥ ४४ ॥ उप्र' 


( ३४ ) मोक्तिक वीज मुत्तम भुवि त्यागस्थ दानांबुमि: सिक्कासदूगुरु साध- 
नेन नितरामादाय पुण्य फलं । राज्ञाउनेन कृषाणकोटिसटता स्वैरं विगाहयश्रिय: 
पश्चात्केपिविवद्धिता दिशि दिशि 


( ३५ ) रुफारा यशोराशय: ॥| ४५ ॥ आद्यः क्रोड वपु ऋृषाण विलसद ष्ट्रा- 
कुरोय: क्षणान्मग्नामुद्धरतिस्मगुजेरमही मुच्चे स्तुरुष्काणबात्‌ । तेजः सिंहखुतः 
स एप समर: क्षोणीश्वर्मामणी राधत्त वलिकर्णयोघु -- 


(३१६ ) र मिलागोले बदान्यो5 धुना ॥ ४६ ॥ तालीमि: स्फुटतूये ताल 
रचना संजीवनीभि: करद्वंहोपात्त कवंधमुग्धशिरस: संनतेयंतः ग्रिया: अद्याप्यु न्नद्‌ 
राक्षसा स्तवयश: खंड प्रतिष्टं रणे गायंति प्रति 


( ३७ ) पक्त शोखित मदा स्तेजस्विसिंहात्मज ॥ ४७ अग्रमेय गुण गुफ 
क्रोटिभिगांढ बद्ध वृष विग्नह्ा कृते: । कीस्येंतो: न सकला तबस्तुतिग्र न्‍्थगोरव भया 
स्तरेश्बरं ॥ ४८ अब दो विजयते गिरि 


 '  संद्रक--विसाहीऊ शै७ ._.... 


प्रथ्वीराज़ राजा की नवीनता श्झ 


( ३८) चवचें देव सेवित कुला चलरत्न॑ । यत्र पोडशविकार विपाके रुमिभतो- 
5छेत तपांसि वसिष्ठ: ॥ ४६ ॥ क्लेशा वेश बिमुस्ध दांवजनयो: सद्भुक्ति मुक्ति प्रदे 
लक्ष्मी वेश्मनि पुण्य जन्हु तनयासं । 


( ३& ) सरगे पूतात्मनि । आप प्रागचलेश्वर त्व मचले यस्मिन्‌ भदानी पति 
विश्व व्याप्ति विभाव्य सर्वे गतया देवश्वलोपि प्रसुः॥ ४० ॥ सर्व सौंदये सारस्य 
को5पि पूछ इवा दूभुतः । अय॑ यत्रं । 


(४० ) मठस्तिष्ट स्यतादि स्तापसो (मों ) चितः॥ ५१ ॥ यत्र फापितप 
स्विनः सुचरिता: कुत्रापि सर्त्या: कचि दूगीवाणाः परमात्म निश्व ति मिव प्राप्ता: क्षणेपु 
त्रियु । वस्थायोद्यति मबु देन सहितां गाय॑ ! 


(४१ ) ति पौराणिका: संधत्ते सखलु क्षण त्रयमिपात बेलीक्य लक्ष्मी मिद्द 
॥ ४२ ॥ जीर्णोद्धारमकारयन्मठमि्स भूसीक्वर आभणरर्देव: श्रीसमरः: स्वभाग्य 
विभवा दिट्टो निज श्रेय से | किंचास्मि । 


(४२ ) न्परमास्तिकों नरप्तिश्चक्र वसुभ्य:-कृपासंश्लिप्: शुभ भाजन 
स्थिति मपि ओंत्या सुनिभ्य स्ततः॥ ४३ ॥ अचलेश दंड मुच्चें: सौब्ण समर 
भूपाल:। आयुर्वायु चला चल मिह्‌ इृप्टवां वारयामास ॥ ४४ ॥ 


(४३ ) आसीद्धावाग्निनामेह स्थानाधीश: पुरामठ हलोन्मूलित संसार 
बीज: पाशुपतेत्र ते: ॥ ४४ ॥ अन्योन्य बेर विरद्रेण विशुद्धदेद्दा: स्लेहानुबंधिहृदया: 
सदयासनेपु अस्सिन तपस्यति सृर्गें--- 


(४४ ) द्रगज्ञादयोपि सत्या: समीक्षितविमोत्त विधायितत्वा: ॥ ४६ ॥ 
शिष्य. स्तस्या यमघुना नेष्टि को भाव शंकरः शिव सायोज्य लामाय कुसते 
दुष्करंतप: ॥ ४७॥ कल कुसुम समर । 


(४४ ) डिं सबबकालं वहुंतः परमतियमनिष्टां यस्यभूमीरुद्दोडमसी । अपर- 
सुनिजनेपु प्रायशः सुचयंति स्वलित विपयबूत्त रतु दादि सता: ॥ शूझ ॥ राक्ा 
समरसिहन भावशंक । 


५६ प्रश्तीराज रासो की विचेचना 


(४६ ) रशासनात्‌ मेठं: सोवर्णइंडेन सहित: कारितौडबु दे ॥ ४६ ॥ 
योउकार्पदिकलिंगत्रिभुवंन विदित श्रीसभाधीश चक्ररबामि आसादब्वन्दे प्रियपद्धतनयों 
वेदशम्म। 


(४७ ) प्रशस्तिः। तेनैषापि व्यधायि स्फुटगुण बिशदा नागरक्ञातिभाजा 
विप्रेणारोष विद्वप्जत हृदय हरा चित्रक्ृटस्थितेन ॥ ६० ॥ यावंदबु दमहीश्धरेसंगं 
संबिभ!ते सगवा | का 


( ४८ ) नचलेश | तावदेव पठता मुपजीव्या सत्मशस्ति रियमस्तुकवीनां॥६१॥ 
लिखिता शुभ - चन्देश प्रशस्ति रिय सुज्वल्ञा उत्कीणों .कम्मेसिंदेन सूत्रधारेण 
घीमता ॥ $२ ॥ - 


सं० १३४२ वर्ष मार्ग घुद्धि १ प्रशस्ति: ऋृता । 

प्रशस्ति ७ 
[१] संम्बत्‌ १३४५ वैशाख शुद्धि ३ [ १ 
[६२ |] अद्य-श्री चित्रकूट समस्त सहारा [ बल ] 
[3६] 
[8] |, 


[ ४ ] तड़ाग मध्य श्री वेश्नाथ छृते सक॑ 





] कुल श्रीसमरसिंह देवकल्या [ ण ] 





] बिजय राज्यस्येबंकाले चित्रांग 


(.8 ॥ हर तार राम्वटेन त्रोकड़ी दत्तद्रा 

[ ७ | ग्राम १ कायस्थ कुल्ते पंत सांग 

[८] झुत वीजडेनकारायितं ॥ १ ॥ 

७३५ ढ़ [कप > 

कन्नोजांधपति मदंनपाल देवका ताम्रपत्र 
.._ आअऊुष्ठोत्क॑डैक्गण्ठकण्ठपीठलुठत्कर:, संरम्भ: सुरंतारम्भे सश्रिय: श्रे यप्तेस्तुबः 
॥१॥॥ आसीदसीतय तित्रंशजातच्मापोलमालां सुदि वंगताछु सातक्तंहिवस्वनिवभून 
' 'रिघाम्तों नाम्तायशोविश्रहृइत्थु दार:॥ २ ॥ तत॑ सुतोड्मून्मद्वी चन्द्रः श्वद्धधामनिस 








प्रथ्वीराज रामा की लबवीसना भर 


लिजम येन्रा उपारमकरपारपारे व्यापारितंयश: ॥ ३ ॥ तस्थाउभूत तनथा नयेक रसिकः 
क्रान्तद्विपन्मय्डलो विव्वस्तोद्धतत्ीरयोधतिमिर: श्रीचन्द्र देवो ठप: चेनोदारतरमताप 
शमिता शेप प्रजोपद्रव॑ श्रीमद्गाधिपुराधि राज्यमसमं दोरव्िक्रमेशार्नितम ॥ ४ ॥ 
तीथनि कोशिकुशिकोत्तर कोशलेन्द्र स्थानीयकानि परिपालयताउभिगम्ब हेमात्म- 
तुल्यमनिशं ददताहिजेम्यो येनांडकितावसुमती शतशस्तुलाभि: ॥| ४ ॥ तस्याउउत्मजो 
सदनपाल इति ज्षितीन्द्र चूड़ामणिविंजयते जिनगोवचन्द्र;  यस्था$सिपेक 
कलशोल्लसिते: पयोभि: प्रक्ञालियं कलिरज: सकले धरिभ्या:॥ ६ ॥ यस्या55सी- 
ह्विजयप्रमाणसमये तुगाचलोच्चैश्चलन. माथत्कुम्मिपदक्रमास मभरश्रश्यन्मही 
मण्डले चूडारत्नविभिन्‍नतालुगलितस्त्यानासशुद्भासित: शेप: पेषव शादिव 
क्षणमसी क्रोडनिलीनानन: ॥ ७ | सोय॑ समस्त राज संसेवित चरणः- 
परमभद्वारक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर परमसाहेश्वर निजभ्रुजोपाजित श्री कान्यडुब्ज्ञा- 
घिपत्य श्री चन्द्रदेव पादानुध्यात परम भद्टारक महाराजाधिराज परमेस्घर परमाहइथर 
श्रीमन्‍्मदन पालदेवो विजयी बणेसरमी अपन्तलाया महु आम्रग्राम निवासिनों निखिल 
जान पदानुपगतानपिच राज़ राज्ञी युवराज सन्त्रि पुरोहित प्रतीह्वर सेनाधिपति 
भाण्डागारि काज्ष पटालिकमिपड_नेंमित्तिकान्तः पुरिकद् त करितुरगपत्तनाकरस्थान 
गोइुलाधिकारि पुरुपान समज्ञापयति वोधयत्यादिशतिच ) 


विदितमस्तुमबतां यथो परि लिखित ग्राम: सजलस्थलः सलोह लबणाकरः 
ससधूकचूत बनवाटिका बिटप दुणयूथिगोचरपर्यत: सगतेबिर सोध्व'घश्चतुराधाद 
बिशुद्ध: स्वसीमापयंत श्चतुष्पांचाशदाधिक शत्तेकादशसंवत्सरे माधमासे झुक्कपसे 
ठतीयायां सोसदिने वाराशस्या सुत्तरायण संक्रान्तोी अंकतः सम्बत ११४४ माघ 
खुदि ३ सोमे बाराणस्यां देव श्री त्रिलोचनघट्टो गंगायांस्तात्वा श्रीमद्राजाधिराज 
श्रीचन्द्रदेवेन विधिवन्मंत्र देवमुनि मनुजभूत पिठ्गणांस्त पेयित्वा तिमिर पटल पाटन 
पटुमहस सुष्ण रोचिषसुपस्थायोपधिपति शक्ल शेखर समशभ्यर्चा त्रिमुवनन्रातुवास- 
देवस्थ पूर्जा विधाय प्रचुरपायसेन हबिषाह वि भुजहुल्या साज्रापित्रोरात्मनश्व पुण्य 
यशोभमिद्ृद्धये कोशिकगोत्राय विश्वामित्रोदल देवरात त्रिश्रवराय छन्दोगशाखि नरा्मण 
देव स्वामि पौत्राय ब्राह्यण श्री बामनस्वामिशर्मरे गोकणेकुशलतापूत फरतलोदकपूव- 
सापदससदलनोहूहूकान्तंयावत्‌ शासनीकृत्य अदत्त इति ज्ञात्वाउस्माभि: पिठ्दान शासन 


श्र्द्ध प्रश्तीराज़ रासो की विवेचना 


अकांशनार्थ निज नामांकित सुद्रया ताम्रपट्ट के निधाय । प्रदत्तोमत्वा यथादीयमान भाग 
भोगकर हिरण्यग्रश्नति समस्तादादायानाज्ञा विधे यीभूयदास्यथ । 
््ि भवन्तिचाउत्रश्लोका: 
भूमि यः शअतिगृहाति यश्चभूमिं प्रयच्छुति । 
उभौतोी पुण्यकर्माणों नियतं स्वगेंगामिनो ॥ १ ॥ 
शंखो भद्रासनं छत्नं वराशखवरवारणा: । 
भूनिदानस्थ.. चिन्हानि फलमेतत्पुरन्दर ॥ २ ॥ 
 सवोनेितानू. भाविनः पार्थिवेन्द्राब भूयो- 
भूयो याचते रामंभद्रः  सामान्योअयं 
धर्मसेतुन पाणां. कल्लेकाले.. पालनीयो 
भवदशि: ॥ ३ ॥ 
बहुसिवंसुधाभुक्ता. राजमि:. सगरादिभि: । 
यस्य यस्‍्य यदा भूमि .स्तस्य तस्यथ तदाफलम्‌ ॥ ४ ॥। 
खुबणमेक॑ गामेका॑ भूमेरप्येक मंगुलमे । 

हरन नरकमान्पोति यावदाभूत संप्लबम || ४ ॥ 

 स्दत्तां- परदत्तांवा यो हरेत बसुन्धराम्‌ । 

स विष्ठायां क्रमिभ्‌ त्वां-पिठृमि: सहमज्जति ॥ ६ ॥ 
पष्टिवर्ष सहख्राणि स्वर्ग ब्र॒ सति भूमिदः । 
आच्छोत्ता चानुमन्तांच तान्येव नरक॑ बसेत्‌ ॥ ७ ॥ 
_चानीह दत्तानि पुरा . नरेन्देदानानि धर्माथ । 
“बशस्कराणि । निर्मोाल्य ब्वान्त प्रतिमानि तांनि । 

को नाम साधु: पुनराददीति ॥ ८ ॥ 


वाताश्रविज्युममिंद बसुधाधिपत्यम्‌ आपात्रमात्रसधुरा विषयोपभोगाः । 
.. आणास्ठूंणा प्रजलबिंदु समा नराणां धर्म:-सखा परमहो परलोकयाने ॥ ६ ॥ 





पृथ्वीराज राखा की नवानता हे 


ओीमन्मदनदेवन पित दान प्रकाशक: । 
'शासनस्यतिवंधोडय कारित स्वीयमुद्रया ॥१०॥ 


लिखितं करणिक ठक्कुर श्री सहदेवेन । शिवमत्र मंगल मद्माप्री:। श्रीमदन 
“पाल देवेन ॥ 


(२) 
राजा गोविन्द्चन्द्र देवका ताम्रपतन्न 


स्वस्ति 
अकुण्ठोत्कण्ठबेकुएठ. कण्ठपीठ लुठत्करः । 
-सरस्स: सुरतासंभे सश्चियः श्रेयसेस्तुवः ॥ १ ॥ 





आसीदशीत थ तिबंशजात चमापाल मालासु दिवंगता सु । साज्ञाहिवस्वानिभरि 
धाम्ता नाम्रायशोषिप्रह इत्यु दारः ॥ ० ॥ तत्छुतो5भून्मद्वीचंद्रश्वद्रधामनिर्भनिजम । 
-येनापारमकूपारपारेव्वापारितंयश: ॥ ३ ॥ 


तस्थाभूत्ततयी नयैकरसिकः कान्तद्विपन्संडलों विश्वत्तोद्धतवीरयोधतिमिरः 
श्रीचन्द्रदेवोद्रप: । येनोदारतर प्रतापशमिता शेपप्रजोपद्र॒बं श्रीमद्‌गाधिपुराधिराज्यमसमं 
दोर्विक्रमेशाजितं ॥ ४ ॥ 


तीर्थालिकाशिकशिकोत्तरकाशलेन्द्र स्थानीय. कानि परिपालयताभिगम्य | 
हँमात्मतुल्यमनिश ददवाहिजेभ्यों चेनांकितावसुमती शकशस्तुल्लाभि: ॥ ४ ॥ 


तस्थात्मजोमदनपाल इति चितीन्द्र चूडामरिर्विजयते निजगोत्रचन्द्ः । 
यस्याभिपेककलशोल्लसितैः:- पयोभि: प्रक्षालिवंकलिरज: पटल धरिव्या:॥ ६ ॥ 
यस्यासीद विजयप्रयाणसमये तुगावलोच्चे श्चलन, माचत्कुम्सिपदक्रमासमभर 
भ्रश्यन्महीमण्डले चूड़ारत्नविभिन्‍्ततालुगलित स्त्यातास्ट्गुदभासित शेप: पेपव्रशा 
दिवच्षण मसौ क्रोड़ेनिलीनातन: ॥ .७ ॥ तस्मादजायतंनिजायत . वाहुबल्ली वन्धा 
, बरुद्ध नवराष्ट्र गजोनरेन्द्र सान्द्रा मृतद्रव मुचां. प्रभवों गवांधो गोविन्द चन्द्र शठ 


टन ' परंश्चीराज रासो की विवेचना 


चन्द्र इवाउम्बु राशे: ॥ ८ ॥ नकथमप्यल मन्तरण क्षमांस्तिस्टपुदिक्लगजानथव- 
जिण: | ककुमिवश्र सुरअ्रमुवल्लभ प्रति भटाइवयस्यघटागजा ॥ ६ ॥ सोडम॑ 
. समस्तराजचक्र संसेवितं चरण: परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहे- 
श्वर निज अजोपाजित श्रीकान्यकुब्जाधिपत्य श्रीचन्द्रदेवपादाज॒ुध्यात परमभद्टवारऊ 
महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहेश्वर. श्री मदनपाल देव पादातुध्यात परमभद्ठरक 
महाराजाधिराज परमेश्चर परम माहेश्वराश्वपति गजपति नरपति राजत्रयाधिपति 
विविध विद्या विच्वारवाचस्पति श्रीमदगोविन्द चन्द्रदेवों विजयी हलदोय-पत्तलायामा 
गोडल्ीम्रामनिवासिनों निखिल जनपदानुपगतानपिच राजराज्ञो युवराज मन्त्र 
पुरोहित ग्रतिहार सेनापतिभांडागारिकाज्ञपटलिक _. मिषडन्नेमिति .कान्तः पुरिक 
दूत करि तुरग पत्तना कर स्थान गोकुलाधिकारि पुरुषा नाज्ञापय/त बोधयत्या- 
दिशति च । 


यथात्रिदितमस्तुभवतां यश्वोपरि लिखित ग्राम: सज़लस्थलः सलोहलबणाकरः 
समत्स्याकर: समर्तोषर: समधूकाम्रवन नाटिका बिठप तृण यूति गोचर पयेन्तः सोध्व/घ- 
श्च॒ तुराधाट विशुद्ध स्वसीमापयेन्त: दृवशीत्य घिकेकादश शतसंवत्सरे माधमासिक्ृष्ण- 
पत्ते पथ्ठयां तिथा बंकत सबत्‌ ११८० माधवदि ६ शुक्र श्रीशप्रतिष्ठाने गंगायांस्नात्वा 
. विधिवन्मंत्रदेव मुनि मनुजभूत पिन्टगणांस्ततेयित्वा तिमिर पटल पाटन पद्धमहस 
: मुष्णरोचिष- झुपस्थायौषधिपति शकलशेखरं समभ्यच्चे त्रिभुवनत्नातुर्वासुदेवस्य 
पूजाबिश्चाय अचुर पायसेन ह॒विषा ह॒विभुजं हत्या मातापित्रों रात्मनश्च पुण्य 
यशोभिवृद्धयेडस्मांमगेंकिर्ण कुशलतापूत करतलोदक पूर्व. गोवमांगिरसौतथ्य 
त्रिप्रवरांभ्यां ठक्कुरोत्तम पौत्राभ्यां ठक्कुर श्री श्चाल्हाण पुत्राभ्यां श्री छीछा 
श्रीवाहुटशमंभ्या माचन्द्राके यावत्‌ शासनीकृत्य प्रदत्तोमंत्वा यथा दीयमान भाग- 
भोग कर प्रव्णी करतुरुप्क दण्डप्नश्नंति सबंदायानाज्ञा विधेयीभूय दास्यथेति 
न्‍ अबन्ति चाउत्र श्लोका: । 
भूमिय: प्रतिग्रग्हाति यश्चभूमिं ग्रयच्छति | उ्ोंती पुण्य कर्मा णो नियत 
स्वगंगामिनों ॥ १ ॥ शंखं अ्रद्रासनं छत्र॑ बराश् बरवारणा:। भूमिदानस्यचिन्हानि 
. फलमेतत्पुरन्दर ॥ २ ॥ स्वानेतान्‌ भाविनः पार्थिवन्द्रान्‌ भूयो भूयो याचते रामभद्र/ 
सामोन्योर्डयं धर्मसेतुन्टपाणां काले काले पालनीयों भवदूसि ॥ ३ ॥ बहुसिये 


पथ्वीराज रासा की नववीनता डर 


खुधाभुक्ता राजमि: सगरादिभि: यस्य यस्य यदाभूमि स्तस्थ तस्य तदाफलम॥ ५ ॥ 
गामेकां स्वरणमेक च भूमेरप्येकमंगुलं हरन्नरकमाप्नोति 
तडागानां सहस्न णाड खश्वमेघ शतेनच । गयां कोटि 
॥. ६ ॥ लिखित चेद॑ ताम्र पट्टक ठक्कुर श्री विश्वरू 







१ >+९# अकलक ४ + 
ब्ड्डध्धच्2 *> घरि, 
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राजा गोविन्द्चन्द्रदेव का ताम्रपत्र 


७ &०००>नन॥% 














उ नमो भगवते बासुदेवाय ॥ 

* तमाद्य' सर्वेदेद्यनां दामोदर मुपास्महे। त्रेलोक्यं यस्प वक्तीव्र क्रोडान्तरू- 
बलित्रयी ॥ १ ॥ बंशे गाहड नालारव्ये बभूवविजयी नपः। महि आल सुतः श्रीमान 
, नलना भाग सन्तिभ: ॥ २॥ यते श्रीभोज भूपे विद्युधवरवधू नेत्रसीमा तिथित्व॑ 

श्रीकर्ण कीर्तिशेष॑ गतबतिच नूपे क्मात्यये जायमाने । भर्तारं य॑ धरित्री त्रिद्दिव 
विभुनिभं प्रीतियोगा दुपेता त्राताविश्वस्यपू्त समभवदिह सक्ष्मापतिश्चन्द्रदेचः ॥ ३ ॥ 
 ट्विपत्किति भश्र॒तः सर्वान्‌ू विधाय विवशान्‌ बशे। कान्यकुब्जेडकरोद्राजा राजधानी- 
मनिंदिताम्‌ू ॥ ४॥ वत्राजनि द्विपदिलापति दन्तिसिंह: क्षोणीपतिमंदनपाल 
इति असिद्ध: । यनाक्रियन्त बहुशः समरप्रवंधा: सन्‍्नत्तित प्रहत शत्रुकवन्धवन्धा: 
॥ ४ ॥ तस्मादजायत नरेश्वर वृन्द्र वन्य पादार विन्द युगलो ज्वलित: प्रताप: । 
क्षोणी पतीन्द्रतिलकोरिपुरंगभंगी गोविन्द्चन्द्ररति विश्रुतराज पुत्र: ॥ ६॥ 
संबत्‌ सहस्न के एकपण्ठयुत्तर शताभ्यधिके पोप सासे झुक्लपत्ेे पंचम्यां रविदिन 
संवत्‌ ११६१ पोपसुदि ५ रवों ॥ 


अद्येहठासतिकायां सकल कल्मप क्षयकारियां यमुनायांस्ताला यथा विधान 
सन्त्रदेव ऋषिमसलुष्य भूत पिठ स्तपेयित्या। सूर्य भद्वरक सर्वेकत्तोरं भगवंत शिव 
विश्वाधारंबासुदेव॑ समम्यच्ये हुतवहंहुत्वा । जीआवनी पत्तणायां बसभीम्रामे 
समस्त महत्तम जनपदानव सम्बोधयति। यथा म्ामोड्यं सया ज्षेत्रवतमधूकाम्राफाश 
पाताल सहित: सहशापराधदण्ड: भागक़ूटक दशवंध, ब्रिंशति अगृप्रस्थात् पटल 


प्र हे - छशथ्वीराज रासो की विवेचना 


अस्थप्रतीहार प्रस्थाकर पुरुष्कदण्डघरकर, हिरण्य सर्वादायसंयुक्तः । पूर्वस्यां वान्धमों 
अग्माम: पश्चिमायां वडवलाग्रामः दंक्षिण॒स्यां पुसोणीग्रामः उत्तरस्यां सावहदग्रामः 
एवं चतुराघाट विशुद्ध: । मातापित्रों रात्मनश्चयशः पुण्यविद्वृद्धये जल्बुदूबुदाकारं 
. जीवर्तं दान भोगफलां लक्ष्मी ज्ञात्मा । बहडचेशाखिने गौतमंगोत्राय,. गौतम, 
 अवितथ, अंगिरस, त्रिग्रवराय; मेमोपौत्राय कुल्येपुत्राय ज्योतिर्विदे ब्राह्मण आहलेकाय 
. महाराजपुत्र श्रीमद्गोविंदचन्द्रदेवेन उत्तरायणसंक्रान्ती कुशपूतेन हस्तोदकेन 
'अन्द्रांकयाबत्‌ शासनत्वेन प्रदत्त: । | 


थे. यास्यन्ति -महीभूृतों मम कुले किंवा परस्मिन्‌ पुर स्तेषामेष मयांउज्जल्ि 
बिरिचितो नाद्रेय मस्मात्‌ कियत्‌। दूवासात्रमपिस्वधमनिरता दृत्त मयापाल्यतां 
वायुव॑स्यति तप्स्यति प्रतपन: श्र त्वामुनीनांवच: ॥ १॥ बहुमिवेसुधा भुक्काराजमिः 
सगरादिभि: ।. यस्य यस्य यदाभूमि स्तस्य तस्य तदाफ़लम्‌ ॥ २,॥ स्व॒दत्तां प्रदृत्तां 
“वा योहरेतबसुन्धराम्‌ । स-विष्ठायां कृमिभू त्वा पिठृभि: सहमज्जति ॥| ३4 -भूमिं-य 
प्रतिगरह्याति युस्तु भूमिं अयच्छति-ताबुभौ .पुण्यकर्माणों नियत स्वगेवासिनी ॥ ४ ॥ 
तड़ागानां सहस्र:णवाजपेयशतेन च । “गवांको टिप्रदानेन भ्रूमिहर्तता न. श॒ुध्यति ॥ ५ ॥ 


लिखितञ-च. पुरोहित-श्री जागृूकमेहत्तक श्री त्राह्मण प्रतीहार श्री गौतमी एपां सम्मत्य- 
परिडित: श्रीकूकेपुत्र विजयदासेनेति ॥ 


(7) 


राज जयचन्द्र का ताम्नपत्र 





-( १) ऑस्वस्ति (॥) ःअकऊकुठोत्क॑ठबैकु ठ -कंठपीठलुठत्कर संरंभ: सुरतारंभे 
' सश्रि (:य ): श्रेयसेस्तु वः ॥ १ ॥॥ आसीदशीत यू तिवंशजात.. ज्मापाल. सालम्छु 
'दिवंग (ता) (२) सं [। ] साक्षाहिवस्वानिवभूरिधाम्न ना मना यशोविग्रह 
-इैत्युदार: ॥ वत्सुतो:-भृन्महीचन्द्रश्वन्द्र धामनिर्भ निज । येनापारमकूपार पारे 
अयापोरितं यशः [॥ | (-३ ) 


१३१ 


प्रथ्वाराज़् रासा की नवाीनत। बट 


(३) तस्याभूत्तनयों नर्वेकरशिक: ऋन्तहविपंन्मंडलो विध्वप्तोद्त (वीर) 


योधतिमिरंः श्रीचन्द्रदेवोद्रप:। येनो- दारतरग्रताप शमि (ता) शेपप्रजोपद्रव॑ 
श्रीम- ( दूगा )- 


(४) धिपुरा घिरा (ज्य) मसम॑ दोव्बिक्रमेणाजितं ॥ ४ ॥ तीर्धानि 
काशि कुशिकोत्तर कोशलेन्द्र स्थानीय कानि. परिपालयताधिगम्य (।) हेमात्म- 
तुल्यमनिशं- दृदता- 


(४) हिजेभ्यो ये (नां) किता बसुमती ( श ) तश स्तुलामि: ॥ » ॥ 
तस्यात्मजोी मदनपालइति- ज्षितीन्द्र चूडा मणि विंजयते निजगोत्रचन्द्र:। 
यस्यामि ( पे ) कक" 


(६ )  लसोल्लसिते: पयोग्रि: भ्रच्नालितं कलिरजः पटल धरित्व्या: ॥ ६ 
तस्मादजायत निजायत बाहु बल्लिबंधा वरुद्ध नव राज्यगजो नरेन्द्र: (॥) 
सांद्राभ्नतद्रवसुचां- 


(७: अभवो गयां यो गोविंदेचन्द्र इतिचन्द्र इवास्वुरासें: ॥ ७ ॥ नकथ 
मप्यज्स ( न्‍त ) रणज्ञ मां स्तिसपुदिक्तु गजानथ वज्िणः ककुमि (व) भ्मु 
( रप्न.) मुबल्लभ प्रतिभटा- 


(८5) इव यस्यथटागजा: ॥ ८ ॥ अजनिविजय चंद्रो नामतस्मान्तरेन्द्र:। 
2७ ८. ८ हम्ये हि 
सुरपतिरिवभूभ्व॒यक्षविच्छेद दक्ष: । भुवनदलनहेेला हम्ये हम्मीरनारी नयन- 


हु हु यस्मिं लत्यर्दा धिनमि 73 ही 

(६ ) जलदधाराधोंत: भूलेकताप: ॥ ६ ॥ श्वल्लल्युदधिनोम मह 
तिग्रजापति £ ग्णा (६-५ 
जवाथ साधत्करीन्द्र शुरु भार निपीडितेव | यातिश्रजापति पद शरणा:थंती 


(१० ) भूस्थ॑ंगतू रंग निवद्दोत्थ रजश्छलेन ॥ १० ॥ स थ॑ समस्त राजद 
. ( क्र-) संसेवितचरण: सचपरम भटद्ठारक महाराजा धिराज परमेश्वर परमादेखर 


(११) निजभ्जुजोपार्जित कान्यकुब्जाधिपत्य श्रीचन्द्रदेव पादाठप्वात परन- 
भ्रद्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परममादिशखर अश्रीमदनपात देव 


न पुश्चाराज रासा की विवचला 


. - (१०) पादाजुध्यात परमभद्वारक महाराजाधिराज़ परमेश्वर (प ) रस 
माहेश्वराश्वपति गजपति नरपति नरपतिराजत्रयाधिपति विविध विद्याविचार वाचरप 


(१३) ति श्रीगोबिन्द चन्द्रदेवपादानुध्यात परमभद्टारक महाराजाधिराज 
परमेश्वर परममाहेश्वराश्यपत्ि गजपति नरपति राजत्रयाधिपति विविध-- 


(१४) ब्रिद्याविचार (बा). चस्पतिं श्रीमह्विजयचन्द्रदेवो विजयी। 
देव ( हू ) ली पत्तलायां न ( ग ) लीग्राम निवासिनोी निपिल जनपदानुप गतानपि 
च राजराक्षीयुव-- ' 


(१४ ) राजमन्त्रिपुरोहित म्रतीहार सेनापति भाण्डागारिकारि (का) क्ष 
प्रटलिकमिषक्‌ नेमित्ति कान्त पुरिकदूत फरितुरगपत्तनाकर स्थान गोकुलाघि-- 


( १६ ) कारि पुरुपाताज्ञापयति वाधय त्यादिशति च यथा । विदितमस्तुभवतां 
यथोपरि लिखित ग्राम: सजल्न (स्थ)लः । सलोहलबणाकरः सगतोंपर: 


( १७ ) सा (म्र) सघूक व (नः) समत्स्याकर (स्तृण) यूतिगेचर सहित: (रब) 
सीमा सहितश्चतुराधाट विश्युद्ध:। पंचविंशत्यधिकद्गादश त संवत्सरेकेपि सं० १२२४ 
मसाधीपीण्णं--... *. 

( १८) मास्यां ( वशिष्ठ ) घट्ट यमुनायां स्तात्या विधिवन्मन्त्र देवमुनि 
सनुजभूत पितृ गणांस्तपेयित्वा तिमिर पटलपादनपड़महस मुष्ण रोचिष भुपस्था- 
योीषधि पति । 


स् ह 2 े कु हि कि ढ है ह । े 
( १६ ) शकल शेषरं समभ्य (च्ये) त्रियुवन आतुर्भेगवतो बाुदेवस्य पूजां 
विधाय माता पित्रो रात्मनश्च पुण्य यशोर्वि वि (शव) द्धयेउस्मत्सम्मत्या समस्त । 
: (५० ) राज (स्व) क्रियोपेत यौव्राज्या निपिक्त मद्दाराजपुत्र श्री जयच्चनद्र- 
देवेन गोकर्ण कुशलता पूत करतलोदक पूर्वेमाचन्द्रा (कं) यावत्‌ कास्य-- 
(५१) पगोत्रभ्यां कास्यपावत्सारने . (श्र, ) बत्रिः अवराभ्याम्‌ (१) ठक्कुर 
तिहु (ल) पोत्राम्यां ठक्कुर आ (ले) पौत्राभ्यां राउव गोठ- पुत्राभ्यां राठत श्री अणते । 


राहत-- 


प्रश्वीराज रासा की नददीनता रु 


(२० ) श्री (दादे) सम्मेभ्यां ब्राह्मणास्यां (शुद्ध) पसा (ढं) प्रदोत्तो म॑ (ला) 
य (था) दीयमान भाग भो (ग) क (रप्र) बशिकर गोकर (ज्ञात) कर तुरुप्क दंढक्ष 
सार (ग) दि आण (रण) 

(२३ ) प्रश्नति समस्त नियता ( निय ) तादायानाज्ञा वि ( धयीभूय ) 
दासस्‍्यथ ॥ संवन्ति चात्रधर्मा (जु ) साशन: पीराखिक श्लोका:। भूमि यः प्रतिग्र 
( रहा ) ति यश्च भू 

(०४ ) मिं प्रय च्छति (।) ( उसी ) ती पुण्य कर्म्माणं। नियत स्थ- 
७ कर पी ता [ न (5 रू 8० 
गेंगासिती ॥ स्वत्व॑ से ( द्रा ) सन॑ छत्र वराश्वावरवारणा ( : । ) भूमिदानस्थ चिन्हानि 
फल्न ( से ) तत्पुरन्दर ॥ ह 

(२४५ ) पह्टिंचपे सह (स््रा) णिस्‍स्वर्गा बसति भूमिद: (॥) भाच्छेत्ता 
चानुमन्ता च तान्येव नरके बसेत्‌ | स्वदत्तां परदत्तां वा योहरेत वसुन्धरां | सब्रिष्ठायां 
कृमिभू त्वा पितृ 

(२६ ) मिः सह मज्जति ॥ यासेकां स्वर्ण सेक॑ च भूमे रप्यक मंगुलम । 
हरन्नरक मा ( प्लोति ) यावदाभूत सं ( प्ल ) वम्‌ ॥ वाताश्रविश्वममिर्द बसुधाधिपत्य 
मापात सात्र 

(२७ ) मधुराविपयोप भोगा: (| ) प्राणस्त॒णात्र जल बिंदु समानराणां धम्मः 
सख्ा परमहो परलोक याने ॥ सबानेतान भावितः पार्थिवेन्द्रान्भूयोयाचतेराम 

(४८) भद्गः (।) सामान्योय॑ धर्म ( से ) तुल्त पाणां काले काले पालनीयों 
भवद्मिः: ॥ 

लिखित ताम्रकमिर्द श्रीजयपालेन । 


श्द् | प्रश्योशन-रासोः की विवेचना: 


(४3). 
जयचन्द्रदेव का ताम्र- पत्र 


ओं स्वस्ति 
(१) अकुण्ठोत्कए्टबेंकुएठ कण्ठपीठ लुठत्करः। संरम्भ: सुरतारंभे सश्रियः 
श्रे येसोउस्तुबः ।। १ ॥ आसीदशीतश्य तिवंशजात उ्मापाल 


(०२) मालासुद्बंगतासु। साक्षाविवस्थानिव भूरिधाम्ना नामायशोविग्र& 
इत्युदार: ॥ २ ॥ तत्सुतो३भून्महीचन्द्रर्चन्द्रधामनिभंनिंजम्‌ | येनापारमकूपार 


(३) पारेव्यापारितंयशः ॥ ३ ॥ तस्याभूत्तनयोंनयेक (र) सिकः 
क्रान्तद्विपन्सण्डजो विध्यस्तोकूत वीरयोधतिमिर 


(४) अ्रीचन्द्रदेबोन्रप: । येनोदारतरभंताप शमिताशेप श्रजों पद्रवं श्रीमदू- 
गाधिपुराधिराज्यमसमं दोर्विक्रमेणार्जितं।। ४.॥ तीथ।निकाशिंकुशिकोत्तरकोशल्ेन्द्र'' 
स्थानीयकानि परिपाल यताभिगम्य । हेमात्मतु-- 


- (४० ल्यमतनिशं ददताहिजेसभ्यो .येनांकिताबसुमती शरशस्तुल्ामिं:'॥ ४ ॥ 
तस्यात्मजो; मदनपाल- इति - ्षितीन्द्रचूडामणिर्बिजयते - निजगो .(त्र) चन्द्र; । 
यस्यासिपेक-- 


(६ ) कल्शोल्लसिते:पयोभि: श्रक्षालितं कलिरज:- पंटलं धरित्र्या:॥ ६ ॥ 
यस्यासीहिजयप्रमाण , समये तुगावलोच्चेरंचलन 


(७ ) मायत्कुम्सिपदक्रमासमभर , ( श्र) श्य--नद्दीमण्डले । चूड़ारत्न 
विमिंन्‍नतालु गलितस्त्यानाससुदूभासिंतः: ( शे ) प: शैष वशादिवं क्षणमसो क्रोड़े 
नि (ली) नाननः ॥ ७ ॥ तस्मा दुजायत निजोयत बाहु-- 


(८) वल्लिवन्धा वरुद्धंतवराज्य गजो  नरेन्‍्द्र:। सान्द्रा गत (द्र ) व झुचां 
प्रभवो गयां यो गोविन्द्चन्द इति चन्द्रइवाउम्बुरासे: ॥ ८ ॥ नकथमप्यलभन्तरण- 
क्षमों स्त्रि 


प्रथ्वीराज़् रासा की लचीनता रे 


(६ ) लपु दिल्लु गजानथ वजिण:। ककुमिव(श्र) मु र (श्र ) मुबल्लभ 
प्रतिसा इब चस्य घटागज़ा: ॥ ६ ॥ अज़नि विजय चंद्रोनाम तस्मान्नरेन्द्र: । 
सुरपतिरि-- 


(१०) वभूतक्त/वच्छेदद ज्(:) । भुबनदलनहेला हम्येह (स्मपी ) रनारी 
तः चर हक जि # 
नयनजलदधाराधतिभूलोकताप: ॥ १० ॥ (लो) कत्रयाक्रमणकेलि विश्ट खलानि प्र- 


(११) (प्र) ख्यात कीर्ति कविवर्सित वैभवानि | यस्‍्य (त्रि) विक्रमपदक्रम 
भांजि भांति प्रो (द्यो) तय ( न्ति ) वलि राजभर्ययशांसि ॥ ११ ॥ चस्मिंश्च- 
लत्युदधिनेमि महीज-- 

(१२) याथ साद्रत्करीन्द्र ( गु) रु भार निपीडितेव । याति प्रजापति पर 
शरणार्थिनीभू स्लवंगत्तरंगनिवद्दोत्थरजश्छलेन ॥ १२ ॥ तस्माददभुत विक्रमाहथ- 
जयचचं--- 


(१३) द्राभिश्वाल: पति भूंपानामबती्ण एप भुवनोद्धाराय नारायणः 
( दवेधी ) भावसपास्य विश्रह ( रुचिं ) धिक्‍कृत्य सान्ताशया: चमुदम्न वन्धन-- 


(१४ ) भय (ध्व) न्‍सा (थिं) नः पार्थिवा: ॥ १३ ॥ गच्छेन्मन्छामतुच्छां 
ने थांद कबतल्यत्कूम प्रष्ठाभपघात प्रत्यक्षत्तश्रम्ात्ता ननदखिल फरण स्वांस बात्या सहृस्र 
उद्योगे 


( १५) यस्यधाव द्धरणिधर धुती नि्ेर स्फारधार भ्रश्यद्वात द्विपाली दल 
भरगल (थै) यमुद्रः फर्णी द्रः॥ १४ ॥ सोय॑ समस्त राजचक्रसंसेवित चरणः । 


(१६ ) स च परम भद्मरक मद्दाराजाधिराज परमेश्वर परमसाहखर निमरभु- 
जोपार्जित श्री कन्यकुच्जा घिपत्य श्री चंद्रदेव पादानुध्यात परम भद्टारक 


( ९७) महाराजाधिराज परमेश्वर परम माहेखर श्रीमदनपालदेव पादा नु 
( ध्या ) त परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहेखराश्ववतिगलप 
(१८) ति नरपति राज (त्र) याधिपति विविध विधाविचारवाचस्पति 
श्री जयचंद्वदेव पादानुध्यात परम भट्टारक महाराजाधिराज परमंख्वर परममाहदरास्व 


कद प्रश्तीराज- रासों कीःविचेचनो- 


: ( १६ )! पति.गजपंति:नंरपति राज (त्र) याधिंपतिं विविध विद्यो:विचार वाच- 
स्पचि श्री विजयचंद्रदेव. पादानुध्यात परमभद्टारक महाराजांधिराज पंरंमेश्वर. परंमंमा 


(हैं) 


: [२० ] श्वराश्वपति गजपति नरपति राजत्रयाधिपतिः विविध विद्या विचार 
वाचरपति श्रीमज्जय जवन्द्रदेबोबिजयी असुरेस :पत्तल्ायां। कमोल्ली आमनि- 


[५१] बसिनों .-लिखिल -जनपदानुपगता -नपिच राजराज्ञीः युवराज 
मंत्रिपुरोह्ितप्रतीह्वार: सेनापतिभांडागारि काक्ष पटलिक भिषग्नेमित्ति कान्त: पुरिक- 


[२०२ ] दूत करितु ( २ ) गपत्तनाकर स्तान गोकुला घिंकारि पुंरुषानांज्ञाप यति 
बोधय यादिशति च बिदितनरः भचतां यथोपरिलिखित भ्राम: संजल॑स्थल: 

* [२३] सलोह लवबशकरः .. (सप्त्रा ) करः सरतोपर:“ संगिरिगहन 
निधान: सस (घू) का (म्र) वन वाटिकराविटपतण यूति गोचरपयन्तः सोध्द्वाध- 
श्वतुरा घाटवि- 

[२४ ] शुद्धः स्वंसीमाप उन्‍तः ।  त्रिचत्वारिंशद्धिक  हांदश शत संबंत्सरे 
आपाड़े- मासि:- शुक्ल : पत्ते सप्तम्यां तिथों रविदिने' अंकतोपिः सम्बत. १५४३ 
आपाठसुदि ७ २- . 


[२५ ] वो अयद्य ह श्रीमद्वाराणस्यां गंगायांस्तात्वा विधिवन्मंत्रदेव मुनिमनुज- 
भूत पिठ्‌ -गणांस्तप्पैयित्वा तिमिरपटलपाटनपडु सहस मुष्ण रोचिप मुपसथा योपधि- 


' . :२६-] 'पंतिशकल-शेखरं संमभ्यच्ये त्रिमुव् त्रातु ( से ) गबतो ( बार ) 
देवस्य-पूजों विधाय प्चु (र ) पायसेन हविषा हविभु (जं) हुत्वा माता पित्रो 
रात्मतश्च पुण्य यशोभिवृद्ध-- 


( २७ ) ये अस्माभिरगेंकएणे कुशलतापूत करतलोदक पूर्वक भारद्ाज गोत्रुय 
भारद्राजांगिरसबाहंस्पं त्येतिं त्रिग्नवराय राउत श्री आढले पौत्राय रोउत श्री दू'ठा-- 
(२८ ) पुत्राय डोड राउत श्री अणंगाय चंद्राक्के यावच्छासनी ऋत्य प्रदत्तो 


मत्या यथा दीयमान साग सोगकर (प्र )- बंशिकरं प्रभ्ृतिनियतां नियते समस्ता 
 दायानाज्ञा-विधे-- 


प्रच्वीराजे रासा की नवीनत। +श 

( २६ ) योभूय दासंयथ्रेति: || ॥ भवन्ति- चांत्र ( शत्ती ) का; | भू 

. अतिय (हणा ) तिं बंश्च भूमि अयच्छति। उम्री तौ पुण्यकर्माणो नित्र (तं) 
स्वस्येगामिनों ॥ संख भद्रासत॑ छ ( त्र॑ ) वराश्वों बरवार-- 


( ३० ). णा:। भूमिदानस्य चिन्हानि फलमेतसुरन्दर ॥ पप्ठि वर्ष सहस्राशि 
( स्वर्गों ) बसति भू ( मि ) द:। आच्छेत्ता चानुमन्‍्ता च तान्येब नरके बसेत।॥ 
वहु भव्नेंसुधा भुक्ता राजमि: सग 


(३१ ) रादिसि: यस्य यस्य यदाभूमिस्तस्यतस्य तदाफल ॥ स्वदत्तां परद्ता 
8७.२ + ५ + पितृभि [# 
वायोह(रे)तव ( सु )-धरां । स विप्ठायां कृममिभू त्वा : सह मज्ज़ति॥ 
तडागा (नां ) सहस्नेण बाजपेयशतेनच (। ) 


( ३२ ) गयां कोटि प्रदादेनः भूमिहर्त्ता नश्युध्यति वारि हीनेश्वरण्यपु शु 
कोटर बासिनः। कृष्ण (स ) प*्व जायन्ते देववह्य (स्व) हारिणः)॥ नविएं 
बिपसित्याहुब्र झे ( स्व॑ ) बिप भुच्य-- 


(३३ ) ते। विपमेकाकितं हन्ति ब्ह्मस्व॑ पुत्रपीत्रक॑ ॥ वाताभ्रवि (श्र) 
ममिदं वसुधाधिपत्य सापातमात्र सधुरा विषयोप भोगाः (। ) प्राणास्तृणात्र जलचिंदु 
: समानराणां धम्स: सखापर 


(३४ ) मद्दो परलोकयाने | यानीह दत्तानि पुरानरेन्द्रेद्रदानानि धर्माथ यश- 
स्कराशि ।- निर्माल्य वान्तं प्रतिमानितानि को नाम साधु: पुन रा ददीत ॥| 
जबमूल पुस्तक लिखी गई उस समय यह भीमदेव का तात्र पत्र, जो ८+ 
प्रष्ठ में छपा है देखने में नहीं आया था, इस का पाठ इन्डियन एन्टिक री ( सन 
१८८२ ) से लियागया है । इससे भीमदेव सोलंखी का संबत्‌ १९५६ में वर्मा 
होना सिंद्ध है । प्रथ्वीराज रासे में : लिखा हे कि प्रथ्वीराज भीमदेव ( भोला भीम ) 
से लड़ा और उस लड़ाई में भीमदेव सोलंखी प्रथ्वीराज के द्वाथ से मारा गया, सो 
प्रथ्वीराज के शहाबुद्दीत की लड़ाई में मारे जाने का संबत १०४६ है, जिसके 5 
बष.पीछे भीमदेव जीता था तो वह प्रथ्वीराज के हाथ से किस तरह मारा गया । 





4 - प्रस्तुत पुस्तक में ६० पृष्ठ पर देखिये 


प्रथ्वीराज रासो की विवेचला 


हि 
हक 


गुजरात के राजा भीमदेव सोलंखी का ताप्नपत्र 
स्वस्ति राजावली पृवेबतू--समस्त राजावली विराजित परस भट्ठारक 
महाराजाधिराज परमेश्वर श्री मूलराज देवपादा तुध्यात परमभद्टारक महाराजाधिराज 
परमेश्वर श्री चामुन्ड राज देवपादानुध्यात परमभद्टारक सहाराजाधिराज परमेश्वर 
श्रीदुल्ल मराज देवपादातुध्याव परमभद्वारक महाराजाधिगज़ परमेश्वर श्रीभीमदेत्र 
पादाजुध्याव परमभद्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर त्रेलोक्यमल्ल श्रीकर्ंदेव पादा- 
नुध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वरावंतीनाथ त्रिभ्ुवनगंड ववेरकजिष्णु 
सिद्ध चक्रवर्ति श्रीजयसिंह देवपादानुध्यात परमभद्वारक 'महाराजाधिराज परमेश्वर प्रो 
(प्रो) प्रताप उमापति बरलव्धग्रसाद स्वश्ुज विक्रम रणांगण विनिर्ज्जितशाकंभरी भूपाल 
श्रीकृमारपालदेव पादानुध्यात परमभद्वारक. महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहेश्वर 
प्रबल वाहुदंडदर्प रूपकंदर्प कलिकाल निष्कलंकावतारित रामराज्य करदीकृत सपाद 
/लक्ष क्ष्मापाल श्रीअजयपाल देवपदानुध्यात परमभद्टारक महाराजाधिराज परमेश्वरा- 
हवपरा भूतदुज्जय गज्जनकाधिराज श्रीमूलराजदेव पांदानुध्यात परमभद्वारक 
सहाराजाधिराज परमेश्वरा मिनवसिद्धराज श्रीमद्‌भीमदेव:स्वश्ुज्यमान दंडाहिपथकांत 
पातिन: समस्तराज पुरुपांन्‌ व्राह्मणोत्तरां स्तन्नियुक्ताधिकारिणो जनपदांश्च वोधयत्य- 
'स्तुबः संविदितं यथा ॥ श्रीमद्विक्रमादित्योत्पादित संब॒त्सर शतेपु द्वादशस्ध 
पटपंचाशदुत्तरेपु -भाद्पद मास कृष्णपत्षामाबास्थायां भो ( भो ) मवारेउत्रांकतोडपि 
संबत्‌ १९४६ लो० भाद्र पद वदि १४ भोमेउस्यां संवत्सरमास पक्षवार पूज्चिकायां 
तिथा बदच्य ह श्रीमदणहिलपाटकेडमावास्यापवंरि स्नात्वा चराचर गुरु भगवन्तं 
भवानी-- 


प्रति मभ्यच्य संसारासारतां विचित्य नलिनी दलगत जल लव तरलतरं, 
प्रमितव्य साकलय्यैहिकमासुध्णिकं च.. फलमंगी कृत्य पित्रोरात्मनश्च पुर्य 
यशोभिद्ृध्दये कडाग्रामे पूव्बेदिग्भागे महिसाणाप्रामीय श्री आनलेश्वरदेव सक्त 
भूमिसंलस्नपाश्व ( श्व ) उल्त्राम मार्ग बामपत्ते भूमि वि&नव विशेपेके (१ ) 
जांतहल ४ चतुणो हलानां भूयी स्वसीमापयन्ता सबृक्षमालाकुला सहिरण्य भाग 
भोगा कांष्ठ ठंणोदकोपेता सर्वादाय समेता रायक वाल ज्ञातीय ब्राह्मण ज्योतिसोदल 


प्रश्वीराज रासा की नंवानता ६ 


खुत आसधराय शासने नोदक पूर्व्नमस्मामिः श्रदत्ता अस्थाभूम राधादा चथा पृ 
वारडबलयो: चेत्रेपु सीमा दक्षिणतो राजमार्ग: पश्चिमतः श्री आनले खरदेव चेत्रेस 
सीमा उत्तरतो चांऊय विशेषेक त्रा गासक्त डोहलिका ग्रामयो: सीमा एब्ममीमि रावाटे 
रुप लक्षिता भूमिमेनामबगम्य एतद्आम निवासि जनपदे येथा दीवमानभाग 
भोगकरहिरण्यादिसव्ब सब्बेदाज्ञा अवण विधेये मु त्वाअमुष्में त्राह्मणाव समुपतनेतब्यं 
सामान्यमेतत्पुस्यफलं मत्वाउस्मद्वंशजैरन्यैरपि भाविभोकृभिरस्मत्मदत्त धर्मदायो5- 
यमनुमंतव्य: पालनीयश्च उक्त भगवता व्यासेन पण्टि बपे सहस्राणि स्वर्ग तिप्ट- 
तिमूमिदः आच्छेत्ता चानुमंताच तास्येब नरके बसेत्‌ १ यानीह दन्तानि पुरानरेन्द्र दा- 
नानि धर्मार्थ यश स्कराणि निर्म्मौल्य तानि प्रतिमानि तानि को नाम साधुः पुनरा 
ददीत २ बहुमि वेछुधासुका राजभि: सगरादिभि: यस्‍्य यस्य यदाभूमि स्वस्थ तस्य 
'तदा फल ३ दत्वा भूमि मावित: पार्थिवेन्द्रान्‌ भूयो भूयो याचते रामभद्रः सामान्योड्य॑ 
दान धर्म्मों जुपाणां स्वे स्वेकाले पालतीयो भवद्भि: ४ लिखितमिद शासन मोदान्धय 
प्रसूत महत्षपटलिक 5० बैजलसुत 5० कुयरेण दृतको5त्र मह्दासांघि ब्रिम्नहिक 5० 
श्री भीमाक इत्ति. * 
श्री भीमदेवस्य 
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/्र्म्ड 


बालू रामनारायणजा दगड़ 


बल 552 5: 50 * 






दा 


रासो का ऐातिहासिकता 


कर 


प्रगट है! कि पृथ्वीराज रासा नामका पुस्तक भारतवर्ष के इस प्रान्त 
( राजपूताना ) में अति ही प्रसिद्ध है ओर प्रत्येक क्षत्री व चारण भाट इसके 
लिये निर्विवाद ऐसा मानते चले आगे हैं कि दिल्‍ली के अंतिम महाराजाधिराज 
प्रथ्वीराज चौहान के अधान कवि व मित्र चन्दवरदाई ने इस पुस्तक को बनाया 
है। राजस्थान के ज्षत्रियों में साधारणत: और चाहुवानों में मुख्यतः यह अ्न्थ 
परम प्रामाणिक इतिहास साना जाता है ओर आज तक राजस्थान संम्बन्धी 
कितने ही अन्य इतिहासों में भी इसी पुस्तक से लेकर बृत्त लिखने मेंआये हैं । 


यह तो गसखिद्ध हैँ कि भारतवर्ष के प्रांचीन ऐतिहासिक पुश्तकों में केबल 
इतिहास पर लक्ष न करके कवि लोगों ने अपनी कविता के चमत्कार आर रस 
बशुन पर विशेष श्रम किया अतर्व उन पुस्तकों से सत्या>सत्य ऐतिहासिक इ्तों 
का निशय करना अत्यन्त दुर्घंट हो गया तिसपर भी काल पाकर उनमें क्षेपक 
अंग समग्र समय पर इतना मिल गया कि वे ऐतिहासिक पुस्तक अपने असली 
अभिप्राय से कोसों दूर होकर उनके स्वेाह्ृत देवी. बन गये। उसी प्रणाली के 
अनुसार चन्द या किसी अन्य कबि ने इस रासे के पुस्तक को भी लिखा है क्योंकि 
इसमें दो प्रकार के वर्णन पाये जाते हैं एक तो ऐतिहासिक और दूसरे पोराणिक, 
पोराशिक वर्णन से हमारा यह अभिश्नाय है कि जैसे पुराणादि अन्थों में भूत, प्रेत, 
शक्षस, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, गंधवे, किन्नर, देवी, देवता आदि की कथा श्राप्‌ 
ओर उद्धार लिखे हैं. वेसे ही रासे के बनाने वाले ने सी अपने पुस्तक को ऐसे 
अद्भुत बनावों से खाली नहीं रक्खा है 


7] 
९३: 


गालों की एऐसिंहासिकतों 


“मंत्र तके कि श्रीमती राजराजेश्वरी महाराणी विक्टोरिया एमग्रेंस ब्यझ 

इण्डिया (परमेंश्वर सदा बढावे वल, चय आर प्रताप उसका ) के निष्कप्टक 
राज्य समय में पाश्चिमात्य विद्वानों के शोध व श्रम ने, उस देश की सत्य ऐविदासिक 
बातांओं को दशनिवाले शिलालेख, दानपत्र, सिक्के आदि जो प्राचीन लींपियों 
में लिखे हुए स्थल स्थल पर यही उपलब्ध होते थे, प्रगट न किये तब तक सारे 
ऐतिहासिक वृत्तों का: आधार केवल बड़वे भाटों की पुस्तकों, प्राचीन ख्यातों और 
दन्तकथाओं पर ही था और उस अवस्था में अज्ञानता बस इतर देशशसियों 
का उन्हीं को सत्य करके मानना कुछ अन्यथा भी नहीं था, परन्तु अब तो 
विद्या की वृद्धि और विद्वानों के परिश्रम से वे प्राचीन लिपियां पदी 
पढी जाकर शिलालेखादि के अभिप्राय जान लिये गये अतण्व एवहे यशीय इतिहास 
में एक प्रकार का परिवततेन हो गया। नवीन शोध के अनुसार अ्रन्वान्य प्राचीन 
ऐतिहासिक पुस्तकों से जैसे वर्तमान समय के विद्वान सम्मत या असम्मत हुए हैं। 
वैसे ही इस प्रथ्वीराज रासे के विषय में भी मतान्तर हैं. कोई तो इसको जाली और 
प्रथ्वीराज के समय का बना हुआ नहीं बतलाते और कोई अब तक भी इस पुस्तक 
की मूल सत्यता पर विश्वास रखते हैँ यद्यपि अंग्रेजी भाषा में इस विपय पर चहुत 
कुछ बाद-विदद ओर लेख छपचुके तथापि अपनी देश भाषा में ऐसे लेख बहुत 
कम होने और विद्वानों के सतभेद देखकर मैंने चाहा कि इस प्रसिद्ध पुस्तक का, 
जो छन्दवद्ध है, सरल साधु भाषा शें कथा रूप से सारांश लिखकर इसके सत्यासत्य 
विपय में जो कुछ प्रमाण मिल सके वे भूमिका में लिख द' जिसके पढ़ने से सर्व 
साधारण मनुप्य भी लाभ उठा सके तदनुसार रासे के पुस्तक का प्रथ्चीराज चरित्र 
नाम धर एक उपाख्यान के ढंग पर मेने लिखा हे यद्यपि कटी प्रचलित छुरीतियोँ के 
जतलाने या कथा रस को बढाने के लिय मेने अपनी ओर से कुछ वणन मिलाया 
है तथापि ऐतिहासिक विषय में मूल पुस्तक के विरुद्ध कुछ भी नहीं लिखा गया 
है। अन्यान्य प्राचीन ख्यातों की भांति इस रासे के भंथ में भी कई क्षेपक पंग 
मिल जाने से उसमें इतना तो अन्तर दो गया है कि रासे की दो पुस्तकी में समान 
पाठ नहीं पाया जाता । मैंने जो यह आश्य गद्य में किया वह उद्दयपुर राषज़्व के 
विक्टोरिया हाल के पुस्तकालय में रासे की एक लिखित पुस्तक से लिया है 


४६४ प्रथ्वीराज रासों की विवेचना 


किसी पुस्तक के पीराशिक अंग पर उसके सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो 
सकता; क्योंकि उन अपोरुषेय बातों का मानना न सानना तो केवल हमारी श्रद्धा 
व सक्कि पर अवलंबित हे विद्या से उनका सम्बन्ध नहीं परन्तु पुस्तक में लिखे 
इतिहास के बृतों की जांच से कह सकते हैं. कि यथाथ में बह पुस्तक॑ जेसा कि 
माना जाता है बेसा ही है या नहीं तदनुसार रासे में लिखे ऐतिहासिक वृत्तों की 
हम यहाँ यथा शक्ति जांच करेंगे जिससे पाठकगण स्वयं निश्चय कर सके कि यह 
रासा कंहाँ तक सत्य हे और वास्तव में प्रथ्वीराज ही के समय में : उसके -कवीश्वर 
चन्द ले इसको लिखा था या पीछे से किसी कबि ने वनाकर चन्द के नाम से- प्सिद्ध 
कर दिया है । रासे की पुस्तक में निम्न लिखित ६४ प्रस्ताव या पते हैं :-- 


(१) आदिपबे--इसमें संगलाचरण, आवू पर्बत की उत्पत्ति का पौराणिक 
वृत्तान्त, उसपर वशिष्ट ऋषि का यज्ञ करना, और अग्नि कुण्ड में से प्रतिहार, 
चालुक, पंवार, ओर चाहुवान नाम के चबकुली ज्षत्रियों का उत्पन्न होना, क्षत्रियों के 
छत्तीस वंश, चहुवान से लेकर प्रथ्चीराज तक चौहानों की बंशावली, बीसलदेब, 
सारंगदेव आना यां आनल देव आदि का वर्णन, वीसलदेव का गुजरात के चालुक 
राजा बालुकाराय से युद्ध और वशिक पुत्री गौरी का सतीत्य भ्रड्ठ करना और गौरी 
के श्राप से बीसल का ढुएंढा नामी नरभक्षी रात्लस होना, कन्नोज के राजा विजयपाल 
से दिल्ली के तँचर राजा अनंग पाल का युद्ध, अनंग पाल की पुत्री कमला से 
अजमेर के चोहान राजा सोमेश्वर का विवाह और उससे प्रध्वीराज का उत्पन्न होना 
आदि वर्णन है 


(२) दसम--इसमें मच्छ, कच्छु, घराह; नृसिह, वासन, परशुराम, 
क्ष्णुचन्द्र, रामचन्द्र आदि दस अवतारों का संक्षेप चरित्र और गुणगान है । 


(३) दिल्ली किल्ली कथा--इसमें अनंगपाल .का दिल्ली वसाने का बरणेन हैं । 

(४ ) कन्ह पट्टी--इसमें लिखा है कि गुजरात के राजा भीमदेव चालुक्य के 
काका सारंग देव के सात पुत्रों को प्रथ्वीराज के काका .कन्द्राज ने अजमेर में मारा 
अरतरव प्रथ्वी राज ने उसकी आँखों पर सदा के लिये. पट्टी बँधवाई । 


(५ ) आखेट वीर बरदान--कवि चंद का किसी सिद्ध से मंत्र पाना जिसके 
प्रभाव से वीर द्वाजिर होते थे । 


रासों की ऐतिहासिकता ६५ 


(५ ) लाहाना आज्ञान वाह-लोहाने का ऊँचे गोख से कृदना प्रध्वोराज 
की जल अल आज आर 


( ७ ) नाहर राब कथा--मंडोबर के परिद्वार राजा नाहर राय का सोमेखः 
को युद्ध में परास्त कर उसकी कन्या से प्रथ्वीराज का विवाह करना। 


(८ ) मेवाती मु गल कथा-मेत्रात के राजा सुझगलराय न समेखर का 
खिराज देना वन्‍्द्र कर दिया इसलिये सोमेश्वर का उसपर चढ़ाई कर उसको परास्त 
करना । 

( ६ ) हुसेन कथा--गजनी के छुलवान शहाबुद्दीन गोरी के माई मीरहुसन 
का सुलतान की पाठुर चित्ररेखा को भगा लाकर प्रथ्वीराज के शरण रद्दना, सुलतान 
का प्रथ्वीराज को कहलाना कि हुर्सेव को निकाल दो ओर न मानने पर उस पर 
चढ़ाई करना ओर परास्त हाकर पकड़ा जाना । 

(१५ ) आखेट चूक-प्रथ्वोराज का शिकार को जाना पआर यहाँ सुलवान 
गोरी प्रथ्वीराज की पकड़ने के वास्ते कुछ सेना शुप्ररीति से भेजना । 

( ११ ) चित्र रेखा सम्यो--चित्र रेखा का सुलतान के हाथ आने का इ्ूत्तान्त । 

( १२ ) भात्वाराय सम्यो--शुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव का आबू के 
प्रमार राजा सलख से उसकी पुत्री इच्छनी की मांग करना, ओर अपनी इच्छा एणे 
न होने से आव पर चढ़ाई कर प्रमार राजा को जीतना, प्रध्वीरान का भीमदेव का 
परास्त कर पीछा आबू अमारों को दिलाना आद | 


( १३ ) सलख युद्ध सम्यो--सलखं प्रमार का खुलतान गौरी पर जय पाना । 
( १४ ) इच्छनी व्याह--आधुराजा की पुत्री इच्छनी से प्रथ्वीरात का वित्वाद 
होना । 


( १४.) मुगल युद्ध--मेवात के राजा से एन: युद्ध होना । 


हर घन 
हु 


- ( १६ ) पुण्डीरी दाहिमी विवाह--वयाने के राजा 
विवाह । 


8६... प्रथ्बीराज रासों की विवेचना 


( १७ ) भूमि स्वप्न | 


( १८ ) दिल्ली दान ग्स्ताव--प्रथ्वीराज का अपने नाना अनंगपाल के दिल्ली 
गोद जाता आदि | 


( १६ ) माघो साठ कंथा--झुलतान के साट का प्रथ्बीराज के पास आना 
आर फिर प्रथ्वीराज का सुलतान गोरी से युद्ध होकर सुलतान का केद होना । 


२० ) प्रथा विवाह--प्रथ्चीराज की बहन प्रथा कंबरी का चित्तोड़ के रावल 
समरसिह स विवाह होना । ह 


(२१ ) धन कथा-- नागोर के पास प्रथ्बीराज को गड़ा हुआ द्रव्य मिलना 
तथा सुलतान गारो से युद्ध होना ओर छुलतान का कैद होना । 


( २० ) होली कथा-- दु ढ। दानव की वहिन हुढी को पार्वती का वर देना 
ही सें तीन दिन तक जो गाली न बके उसी को तू भक्षण करना और तभी 
६ली के ।दनों में छुबाक्य बकते का प्रचार होना । 


दब किक 


- कि हो 


बस 


मद हि 


(२३ ) दिवाली कथा-- सतयुग में सत्यावती नगरी का सोमेश्वर नाम राजा... 
था । एक ब्राह्मण ने राजा से बर पाया कि कातिक कृष्ण अमावस्या को उस ब्राह्मण के 
घर के सिवाय नगर में ओर कहीं दीपक न जलेगा। लक्ष्मी का त्राह्मयण पर प्रसन्न 
होना और तभी से दीपमालिका का प्रचार । 


( २५ ) पद्मावती सन्‍्यो-- पृव दिशा में गढ़ समुद्र शिखर के राजा की 
पुत्री पद्मावती को प्रथ्वीराज का हर कर ले आना, सुलतान गोरी से मार्ग मांगे में 
युद्ध होना ओर सुलतान का परास्त होना आदि | 


( २५ ) ससित्नता प्रस्ताव-- देवगिरि के यादव राजा भांन की पुत्री ससित्नता 
को जिसकी मंगनी कन्नौज के राजा जयचन्द के भतीजे से हुईं थी- प्रथ्वीराज का 
हर लाना आदि | 


( २६ ) देवगिरी सम्यो-- कन्नोज के राजा जयचन्द का देवगिरि पर चढ़ाई 
करना । 
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(२७ ) रखातट सम्यो-- रबातट पर सुलतान गौरा के साथ प्रश्थीराह का 
द्ध ५३५ 
युद्ध ओर सुल्॒वात का पकड़ा जाना । 


:“ शैण ) अनंगपाल सम्यो-- प्रश्वीराज के माना अमंगपाल का पीछा दिल्‍ली 
का राज सांगना ओर न मिलने पर सुलतान गोरी सह्दित दिल्‍ली पर चढ़कर भाना, 
प्रथ्वीराज के साथ युद्ध और सुलतान का कैद होना आदि | 


( २६ ) धब्वर की सुलनान गौरी से प्रथ्वीराज का बध्यर के 
मुकाम पर यद्ध 


(३० ) कणयटी पात्र सस्यो-- प्रथ्वीराज का कर्णाटक पर चढ़ाई कर यरद्दा 
के राजा को जीतना ओर बहाँ से कटी नाम की एक पातुर का लाना । 


(३१ ) पीपा युद्ध-- प्रथ्वीराज के सामन्‍्त पीप परिहार का छुलतान गोरी व 
कन्नौज की सम्मिलित सेना से युद्ध । 


(३२ ) इन्द्राववी व्याह--प्रालवरेश सें सारंगीपुर गगर के राव दी पुत्री 
इन्द्राबती से प्रथ्वीराज का व्याहने जाना। सागे में चित्तीड़ पर सुजेरपति भीम छी 
चढ़ाई के समाचार सुन राबल ही सहायता चितोड़ जाना ओर इल्द्राव्ती को 
प्रथ्वीराज के साथ विवाह करा सामन्तों का दिल्‍ली आना | 

( 2३ ) तथा-- 


डे 


( ३४ ) जेतराव सम्यो--जेंत प्रमार का सुल्तान गोरी से युद्ध । 


( ३४ ) कांगुरा युद्ध-कांगुर के राजा से प्रथ्वीराज का युद्ध । 
( ३६ ) इंसावती विवाह--रणथंभ के यादव राजा की पुत्री हंसावती के 
साथ प्रथ्वीराज का विवाह और सुलतान गोरी ओर चन्देल राजा से युद्ध 


( ३७ ) पहाड़राय युद्ध--प्रथ्वीरज का सुलतान गोरी के साथ युद्ध ओर 
सामन्त पहाइराब का सुल्तान को केंद्र करना । 


रे ह कु 


( 3८ ) वरुण कथा--प्रथ्चीराज के पिता सामस्चर का दिल्‍ली में रात 
वक्त जमुना जल में स्तान करते हुए वरुण के दूर्तों का पकड़ना आए प्रथ्वाराज का 
बरुण की स्तुत्ति कर पीछा पिता को मुक्त कराना-- 


द्ृघ... प्रश्वीराज रासों की विधेयना 


( ३६ ) सोमवध सम्यो--गुजरात के राजा मीमदेब का अजमेर पर चढ़ाई 
कर सोमेश्वर को मारना । 


(४० ) पज्जून छोगा प्रस्ताव--प्र॒थ्वीराज -के .सामन्त राव पज्जून का चालुक्य 
राजा सीसदेब से युद्ध कर उसकी पाग का छोगा ले आना । े 

(४१ ) पज्जून चालुक्य प्रस्ताव--पज्जून राव का चालुक्क भीमदेव से युद्ध । 

(४३ ) केमास जुद्ध नाम प्रस्ताव-प्रथ्वीराज के मंत्री केमास दाहिमा का 
सुल्तान गोरी से युद्ध कर उसको केद करता | 

(४३ ) चन्द्र द्वारका सम्यो--चंद वरदाई का द्वारका जाना, मार्ग में मद्दा 
समरसिंह से चित्तोड़ पर मिलना । 

(४४ ) भीम बध सम्यो--प्रथ्वीराज का शुज़रात पर चढ़ाई कर वहाँ के 
राजा भीमदेव को मारकर अपने पिता का बैर लेना और भीम के पुत्र कचरा राय 
को गद्दी विठाना । 

( ४४ ) घिनय मंगल प्रस्ताव--संयोगिता क्री उत्पत्ति व पूर्व जन्मे फी 
कथा आदि । 

( ४६ ) विनय-गन्नोज के राजा जयचन्द की पुत्री संयोगिता का प्रथ्वीराज 
के प्र॑म में पडना। 

( ४७ ) झुकवणंन-- संयागिता का वृत्तान्त | 


( ४८ ) बालुक राय सम्यो | राजा जयचन्द का राजसूय यज्ञ आरम्भ फेर 
उसमे प्रथ्वीराज को बुलाना, यज्ञ में न आकर प्रथ्वीराज का जयचन्द के भाई 
बालुछूराय को युद्ध में मारकर यज्ञ विध्यंस करना । 


( ४६ ) पंग यज्ञ विध्यंस नाम प्रस्ताव । 
( ४० ) संयोगिता नेम प्रस्ताव । 


( ४१ ) हांसी युद्ध-- प्रथ्वीराज का सुलतान गोरी के साथ ह्ांसी-के मुकाम 
पर युद्ध ह 
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( ४२ ) पज्जून-महुवा नाम अस्ताव-- महुवा में रात पज्जूतन करा सुलतान से 
युद्ध । है 
( ४३ ) पज्जूत पतसाह युद्ध । 

( ४४ ) सामंत पंग जुद्ध अस्ताव । 
( ४४ ) समरपंग युद्ध-चित्तीड़ पर जयचंद की चढ़ाई ओर युद्ध में हारता । 


(४६ ) केमास बध--केमास मंत्री का कश।टकी के साथ प्रीति करना और 
प्रथ्वीराज के हाथ से मारा जाना । 

( ४७ ) दुर्गा. केदार सम्यो--दहुर्गा केदार भाट से प्रथ्वीराज के भाद चन्द्र 
बरदाई का विद्या बाद । 

( ४८ ) दिल्ली वर्णन--- 

( ४६ ) जंगम कथा--एक जंगम का संयोगिता की अचस्था प्रथ्बीराज पर 
प्रकट करना । 

(६० ) पट्‌ ऋतु व्शेन 

(६१ ) कनवज पर्च--प्रथ्बीराज का गुप्त रीति से कन्नोज़ ज्ञाना और 
संयोगिता को हर लाना, पंशुराजा की सेना से युद्ध ओर ६० सामन्‍्तों का 
मारा जाना । 

( ६२ ) आखेटकश्राप--अखेट करते समय एक ऋषि का प्रथ्वीराज़ को 
श्राप देना । 

( ६३ ) सुख चरित्र--संयोगिता के साथ प्रथ्वीराज का भोग बिलास में लीन 


डक 
होता । थ 7 + 
( ६० ) भीर ग्रस्ताव--प्रथ्वीराज के सामनन्‍त धीर पुण्डीर का सुलतान फे 


स!थ युद्ध कर उसको पकड़ना । 


&) 
५३] ७ /६॥ 


( ६५-६६ ) बड़ी लड़ाई--छुलतान शहाबुद्दीन गोरी के साथ प्रन्दीरगाज 
का अन्तिम युद्ध और प्रथ्वीराज का कैद होता आदि । 

( ६७ ) बाण वेध--चन्द का गज़नी पहुँच फर परथ्वीराज से मिलता प्रीर 
प्रथ्वीराज का सुलतान को तीर से मारना और फिर इन्द्र और एश्वीराज छा 
आत्मघात करना । 


३८ प्थ्वीराज रासों की विवेचन्ता 


( ६८ ) रेंणसी प्रस्ताव-प्रथ्वीराज के पुत्र रैणंसों का सुलतान के साथ 
युद्ध कर मारा जाना | 


] 


इन अस्तावों में से पौरारिक भाग को त्याग कर निम्न लिखित ऐतिहासिक 

वृत्तों की परीक्षा करेंगे:--- 

( १ ) चाहुवानों की उत्पत्ति | 

( २ ) चाहवानों की वंशावली । 

( 5 ) वीसलदेव का गुजराज के राजा बालुकाराय से युद्ध । 

( ४ ) बीसलदेव से सोमेम्चर तक हुए राजा श्रौर उनके संवत्‌। 

( ४ ) अनंगपाल तँवर का दिल्ली बसाना, उसकी पुत्री कमला देवी के साथ 
सोमेश्वर का विवाह और प्रथ्वीराज का दिल्‍ली, अपने नाना के गोद, 
ज्ञाना । 

( ६ ) प्रथ्वीराज का जन्म संबत । 

( ७ ) सोमेश्वर की पुत्री प्रथा कबरी के साथ चित्तोड़ के रावल समरसिद्द 
का विवाह आदि । 

( ८ ) आबू के प्रमार राजा सलख की पुत्री से प्रथ्वीराज का विवाह । 

( ६ ) सोमेश्बर का सोलंकी राजा भीमदेव के हाथ से मारा जाना और 
प्रथ्वीराज का भीमदेव को वधकर उसके पुत्र कचरा राय को- गद्दी 
बिठाना । 

(१० ) जयपुर के महाराज पञज्जबन का राज समय । 

(११) देवगिरि के यादव राजा भान की पुत्री से प्रथ्बीराज का विवाह । 

(१२) रणथम्भोर के यादवराजा की पुत्री से प्रथ्वीराज का विवाह । 

(१३ ) खुलतानगोरी का प्रथ्वीराज को पक कर गजनी ले जाना और 
प्रथ्वीराज के तीर से सुलतान का मारा जाना आदि | 

(१४ ) प्रथ्बीराज़ के पुत्र रेशसी का सुलतान से युद्ध । 

(१४) महोवा के चन्देल राजा से प्रथ्वीराज का युद्ध 


रासा की एॉविद्वांसकला जे 


(१ ) चाहुवानों की उत्पत्तिः-- 
अब प्रथम चाहुवानों की उत्पत्ति के विपय में विचार करते हैँ। रासे में 
इनके मूल पुरुष चाहमान का अबु द गिरी पर बसिष्ठ ऋषि के यज्ञ करने से अ्रस्नि- 
न में से उत्पन्त होना लिखा है तदतुसार चहुवात अपने तई' अस्नि बंशी बतलाने 
है परन्तु जब हम इसी विपय पर मिलते हुए अन्य प्माणों पर दृष्टि देत दूँ तो रासे 
के कथन में शह्ञ्न उत्पन्न हुए बिना रहती नहीं जैसे कि हम्मीर महकाब्य में 
लिखा है (१ ) :-- 
एक समय न्रह्मा यज्ञ करने के लिये पुण्य भूमि की खोज में फिरते थे उनके 
हाथ में से कमल का पुष्प एक स्थान पर गिर पड़ा, उस स्थान को पवित्र समक कर 
श्रह्मा ने वही यज्ञ करना आरम्भ किया परन्तु राह्स गण आकर यद्ञ में विध्त 
करने लगे तब ब्रह्माने सूर्य का आह्ान किया और सूर्य मण्डल से एक दिव्य पुरुष 
शस्त्र धारण किये उतरा जिसकी रक्षा में यज्ञ निर्विध्नता पूवेक समाप्त हुआ। यह्दी 
पुरुष चाहमान नाम से चहुवानों के वंश का मूल पुरुष हुआ आर जद्दों यत्त किया 
था वह स्थान पुष्कर तीथ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ | 
आवू पहाड़ पर अचल्लेश्वर मद्दादेव के मंदिर में घुसते हुए दाह्विनी तरफ 
एक प्रशस्ति (५) सम्बत्‌ १३७७ बि० की लगी है जिसमें चहुबान दंश की नाइोल 
शाखा की वंशावली दी है. (३ ) इस अ्शस्ति में चहुआनों की उससि विपय में 
जो श्लोक लिखे हँ वे हम यहाँ उद्धू त करते हैं:-- 
“ज्षितो प्रशान्ती किल सूच्ये सोम, 
बंशी विशाली प्रवरी हि. पूर्वा ।'' 
' तयोविनाशे भगवान्‌ श्री वच्छ. 
स्वचिन्तयद्दोप भयान्मह्ात्मा ॥'' 
“त॑ रिचिन्तया चन्द्रम सस्सु योगा-- 
द्धयात न्‍्महर्परभवन्सुविसु'' 
00004 20000 7:08 दिशासु सर्वास. 
देत्यान्म्विलोक्य चेगात्‌ ॥' 
"निजायुधे ईत्यवरान्निदवत्य 
संतोपयन क्रोध युत तु बच्छ 
बच्छयास्तदारा धन तव पराश्व, 


्र्‌ प्रथ्वीराज रांसो की विवेचना 


है चन्द्रस्य' '“******** चंन्य बंश्या: |" 
“ग्लेतदारभ्य विशाल वंशाः. ॥॒ 
ख्याता: ज्िताबन्न पवित्र गोत्रा:।” 
त्राणाया त्रासात्रपत्षात्र. चित्रा, 
्ञात्रं विधि विधि बशांत प्रचरति चित्रा ।” 

[ भावार्थ ] जब प्र॒थ्वरी पर सूर्य और चंद्र बंश अस्त हुए तो श्री बंत्स ऋषि 
ने दोप भय से ध्यान किया। ऋषि के ध्यान और चन्द्रमा के योग से एक पुरुष 
उसपन्न हुआ जिसने अपने चारों तरफ दंत्यों को देखा, उनका अपने शब् द्वारा 
ताशकर उसने श्रीब॒त्स को शान्त किया। यह पुरुष चन्द्र के योग से उत्पन्न. हुआ था । 
इसीसे.चंद्रबंशी कहलाया। 

ऐस ही विजो लिया की प्रशस्ति में भी ( जिसका वर्णन आगे होगा ) चहुवानों 
को श्री बत्स विप्र के गोत्र का होना लिखा है। कर्मल टाड साहब चाहुवानों का 
गोत्रोच्चार्य ऐसे लिखते हैं: 

। “सामवेद, सोमबंश, साध्यन्दिनी शाखा, वत्स गोत्र, पद्म प्रवर आदि,' 


जनरल कन्हिंगम साहब लिखते हैं. कि मिस्टर फैल साहब को मिले हुए 
कन्तोज के राजा जयचन्द के एक दान पत्र सन्‌ ११७७-३० ( सं०१२४४ वि० ) 
में लिखा है कि राजा ने राब राष्ट्धर वर्मा को कुछ प्रथ्वी दी | इस राव का बत्स 
गोत्र, पद्मप्रवर-भार्गव, व्ववन्त, अपनवन. औरव और जमदरग्ति ऋषि थे । इस 
उन्द से सिद्ध होता है कि प्रच्वीराज के समय तक चौहान अपने को अग्नि 
कुली होता नही मानते थे परन्तु जमदग्ति वत्सद्वारा अपने को महर्षि भ्रुगु की 
सनन्‍्तान बतलाते थे* | 


लता न +ौ अऑज+-+-_->>- -........ढ 
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# यह पुरेतक स० १५०० ज० के “लगमग जयचन्द्र सूरे के शिष्प नयचन्द्र सूरी ने बीरम 
तेवर की संभा में लिखा था जिसमें रणुअम्भोर के चाहुवान राजा हम्मीर का वर्णन है । 

हर इस प्रशुरिति की नकल ० गैरीशुछ्॒र हीराचंद ओझा ने की 

४ इसमें लिखा है कि महाशंज लुएठा मे इस मदिर का जीशोंदार कराया जो मर्णएक्यराज के 
पत्र लब्मण से, जिसने नाडोल बसाई-दसवीं पीढ़ो में हंआ था । 





बढ 


रासों की ऐतिहासिकता * 


सोलइबीं शताब्दी के पूषे के जितने शिला लेखादि आज तक चहुवान बंडा 
के पाये गये उनमें कहीं यह लिखा हुआ नहीं मिलता कि इस बंश का मुलपुरुष 
अश्ति कुड में से उत्पन्त हुआ था। सोलहवीं शताइडी के पीछे के लखों में राखे 
से मिलता हुआ वर्णन अलबत्ता पाया जाता है। इसके अतिरिक्त रासे के कर्ता ने 
प्रतिहार चालुक्य और असार चारों का एक ही समय में यज्ञ कुएड से बन्‍्न 
होना लिखा है परन्तु चाहुक्यों के सैंकड़ों लेख दान. पत्रादि छठी शताब्दी से 
चोदहवीं तक के मिले हैं. । उत्तमें कहीं वर्णन तक नहीं कि चालुक्य अग्नि चंशी 
हैं। वे अपनी उत्पत्ति हारीत ऋषि से सानते हूँ ऐसे ही प्रतिहार दरिश्चन्दर 
त्राह्मण को अपना मूल पुरुष लिखते हँ* श्रतएब रासे का यह कबन ्भ 
अग्रामाणिक ही ठंहरता हे । 


अब यदि यह जानना चाहे कि रासे के कर्ता ने चाहुवानों फो अरग्लि चंशी 
केसे ठहराया ? तो रासे ही में लिखे हुए प्रमारों के वर्ण पर इतना कह सकते ई 
कि अग्ति कुली प्रमार की प्रसिद्ध कथा पर शायद कवि मे अपनी यह कथा घटुन्त 
करती हो। प्रमारों के प्राचीन पुस्तक शिलालेखादि में लिखा हे कि इस वंश का 
मूल पुरुप प्रमार अग्नि कुण्ड सें से उत्पन्त हुआ था जेसे कि--परिमिल कवरिक्ृमत 








१, ग्रहद्मपि इस कथन को सत्य ठहराने वाले चालुक्यों के अनेक लेस दान पद्मादि 


हक +७ 
९ 


आज तक उपलब्ध हो चुके हूं तथापि हम प्रमाण के लिये झवल पक हो दान पंच था 


जय 


करना काफ़ी समझते हैं जे! चालुक्य राजा राजशन के समय का सं० ३१६८ दिं० का है। इसमे 
लिखा है कि चालुक्य चंद्र २श हैं | देखे। एंपि आफिका इण्डिका डिल्द ४ पुष्ठ ३०० इस 


र 3 


अतिरिक्त कश्मोर का प्रसिद्ध पण्डित विलहण, जिसने चालुबय राज दिकम ६ राजराज ) के से 


| 


पर ् चर न 
में विक्रमांक देव चरित' नामी पुस्तक लिखी, उसमें भे चआालुरुयों की उर्तोत्ति का दसन यो | 
है. कि एक समय इन्द्र ने अपुरों से दुःखो दे। जह्ण के पास आकर सहायता पछाड़ । 
बहक्ताने झपनी ऋंजली ही और देखा और उसमें से एक दौर पुरुष उत्तन्न हुझा देघाड हट जुदा: 
हू 


से उत्पन्न हुआ था, इसी से इसका नाम चलुदुय रदखा गंगा) ह८ है हताब्द ने लेदाा उददय। 


तक के फ़ितने ही दान पंत्र चंद्र बंदी लिखा है ६ 


२... देखो--पुथ्वीयज चरित्र के कथा भाग पृष्ठ 5 बे ने १ 


्ज़े पृथ्वीराज रासों की विवेचना 


'नवसाह्‌ सांक चरित, में लिखा है कि भ्रमारों का मूल पुरुष अग्नि कुरड में उत्पन्न _ 
हुआ था ( यह पुस्तक सं० १०६० बि० के लगभग मोजराज़ के पिता सिन्धुराज के 
समय का बना हुआ है) । ऐसे ही चाँसवाड़ा राज के अथू णा नामी>म में एक तेली 
के कोल्ह पर रखा हुआ एक प्राचीन लेव सं० ११५७ वि० चैत्र विद ० सोमवार का 
परिडत गोरीशझ्वर हीराचन्द औमा लाइब्ें रियल विक्टोरिया हाल राज उदयपुर को 
मिला है जिसमें वागड़ के प्रमार राजा मश्डन व उसके पुत्र चामुण्ड राज का चर्णन 
है । उस लेख में प्रमारों की उत्पत्ति तिषय के ये श्लोक लिखे हैँ:--- 


“त्त्र चशिष्ट मुनि प्रवरस्थ तीत्र तपो भिरतस्य जहार" 
“गाधि न्रपस्य सतो वरवेनु सावुशयों हुतनवान्‌ मुनिरग्निम ॥ ३ ॥ 


“अथ पराभबजात रुपा मुना हुतस मंत्र हुताशन कुण्डतः” 
*हतमुपात्त गुरुत्थितवान भरोजित पर: परमार कृतामिध: ! ४ ॥। 


[ भावाथे ] बशिए ऋषि की गो गाघिराजा का पुत्र ( विश्वामित्र ) बल पूवक 
हर ले गया । उसको वापस लाने के लिये बशिप्ठ ने अग्नि कुण्ड में से प्रमार नामी 
पुरुष उत्पन्न किया | 


रासे में भी इसी कथा से मिलती हुई कथा कुछ फेरफार के साथ इस प्रकार 
लिखी है कि बशिष्ठ ऋषि की गो एक खडड़े में गिर पड़ी, ऋषि ने गंगा की स्तुति 
की और गंगा के खडडे में प्रगट होने से गो तेर कर बाहर निकल आई । फिर ऋषि 
हिमालय पर्वत के पास गये और बहाँ से उसके एक पुत्र अबु द नाम को लाकर उस 
खइड़े को भरा आदि । 


इसके अतिरिक्त रासे के कर्ता न “कनवज्ज पवेत'' में लिखा है! कि चाहुवानों 
को प्रथ्वी परमारों ने दी । 


छप्पय॑ 

दिय दिल्‍ली तांबरन दई चाबण्डा सुपट्टन । 
दय सम्भरि चहुआन- दई कनवज कमृधज्जन ॥ 
परी हारन मुरदेस सिंध वारडो सुंचालं । 


ल 
जन 


देँ सोीरठ जहंबन ददई दच्छुन जावालं ॥ 





. रासों की ऐतिहासिकता 3 


चारनं कच्छ दीनी करग, भद्ठंपूरत्त मावही । 
बन गये नृपति वंटेघरा गिरिजा पति माला गद्दी ॥ 


यह कथा राम अमार के लिय कद्दी हैं कि बह इस तरह प्रथ्वी बाँट कर तप 
करने वन में चला गया | मैं इस छन्द्र की अतिशयोक्ति पर ध्यान न देकर फेवल 
इतना अनुमान करता हूँ कि इन चबकुली ज्ञत्रियों को अग्नित्रंशी ठहराने का आधार 
रासे के कर्ता को परमाें की कुत्त कथा ही का मिला हो । परन्तु यह ब्रात उसके 
ध्यात में उस वक्त न रही कि अग्नि कुला अमार तो अपने को आज तक वश्षिप्ठ 
गोत्री मानते चले आते हूँ परन्तु चाहुवानों का वशिब्ठ गोत्र नहीं, वे बत्स गोत्री 
हैं । अतएब सिद्ध है कि इनकी उत्त्ति का मूल श्रीवत्स ऋषिं द्वी स था ब्शिष्ट 


से नहीं । ह 


जनरख कर्न्हिंगस साहब इस विषय पर ऐसी कल्पना करते हैं कि एक 
दनन्‍त कथा के अनुसार सोलंकियों. की राजधानी के प्रसिद्ध नगर अनलपुर 
( श्रणहिलवाड़ा ) का नाम एक चोहान चरवादई अनज्ञ के नाम पर रकखा गया 
है। जिसने बनराज सोलंखी को, जो इस नगर का बसाने वाला था, यह्‌ स्थान 
बतल्ाया और ऐसा भी कहते हैं कि चोहान आनलदेव मे इस नगर का बसाया 
था । मेरे खयाल में उक्त जनरल साहब को यह कल्पना, कि अनल चरवाई ने 
अनलपुर वसाया और उसी से चहुवान अग्नि चंशी कहलाये हों, कुछ ठीक नहीं 
जंचती क्‍योंकि प्रथम तो वनराज--जैसा कि जनरल साहब लिखते हँ--सोलंखी 
नहीं किन्तु चावड़ा राजपूत था जिसने अयादिलवाड़ा बक्ताया। आतलदेव या 
(अरुणोराज)उस विग्रहवराज या त्रीसलदेव से आठवीं पीढ़ी पीछे हुवा धा जिसने पद्चन 


हिल दादा 


के सोलंखी राजा मूलदेव से थुद्ध किया था तदैव आनलदेव चहुवान का अणद्विल द 

चसाना चन नहीं सकता | हां यह बात अलबत्ता ध्यान में आ सकती है कि आनलदेव 
चहुचानों में एक अति प्रसिद्ध और अतापी राजा हुआ ( जिसका देह्दान्त सं> १२५७ 
से १२१० बि० के वीच में हुआ ) इसीलिये उसके नाम से चहुदानों को आनलदंग्ी 
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३. देखो-- आकियोलेोजिकल सर्वे की रिपर८ डिल्द २ पृष्ठ चर । 


किक ह प्रथ्चीराज रासो की विवेचना 


भी कहते हैं? क्या आश्चय कि समय पाकर आनल का अनल वन गया दो 
ओर क्योंकि अनल को अग्नि वंशी मान लिया हो । 


'बलरोक्त वर्णन से यह बात तो ध्यान में आई होगी कि चहुवान चन्द्र बंशी 
हैं, अग्नि वंशी नहीं, परन्तु चाहमान नाम से [ जिसकी सन्‍्तान चहुबान कहलाये ] 
की उत्पत्ति हुई ! इस प्रश्न का उत्तर यद्यपि निश्चित रूप से नहीं दिया जा 
सकता | यथापि इतना कह सकते हैं कि छठी शेताव्दी के पीछे यदि उसका उत्पत्ति 
काल माता जावे तो अतुचित नहीं, कारण कि महाभारत रामायणादि अन्य प्राचीन 
पुस्तकों मे सूय्येबंशी ओर चन्द्रवंशी ज्षत्रियों ही का वर्णन मिल्नता है व इन पुरुतकों 
के बहुत काल प्रीछ्षे बने हुए पुराण ग्रन्थों में भी इन चवकुली क्षत्रियों का वर्णन 
नह पाया जाता अतणव सिद्ध है कि इनकी उत्पत्ति पुराण रचे जाने के वाद हुई ।* 





. ५९ ) रासे के अनुसार यह राजा चहुवानों को राजधानी अजमेर को पीछी बसाने वाला 
हुआ जिसको... ढुढा दानव ने उजाढ़ दिया था और पृथ्वीराज जिजय नामी पुस्तक 
के लेख पर भी गह अनुमान हो सकता है कि अजमेर का बसना आनल देव ( अखरुणोराज ) 
ही के समय में प्रारम्भ हुआ हो परन्तु उसके पुत्र अजगररशज के नामपर उस नगर का नाम अजब- 
गैरु या अजमेर पढ़ा क्योंकि पर्वत पर हुर्ग इत्यादि के बनने और नगर -पुर। बस जाने का कार्य 
इसी राजा के समय में समुर्ण हुआ था। यद्ग्॒पि इस पुस्तक पर पंडित जौनराज.की की हुई 
सं० ५४५०-४४ ज़ि० की टिप्पएं। से यही पाया. जाता'है कि अरुणो राज के पुत्र अजय राज 
होने अजमेर बस्ताया परन्तु पुस्तक में उस स्थल पर मुलपाठ में “एवं दिघावजय मेरुणिरी प्रतिष्ठा» 
ऐसा होने से यह अनुमान करना अन्यथा नहीं कि इस अजयराज ने पर्वत पर दुर्ग बनाया हो 
इसके वास्ते अजमे, पर दिया हुआ डाक्टर ब्ठुलर का लेख, इत्डिस्रन. उन्‍्टीक्वेरी जिल्‍द २६ जून 
सं० १,८६०७ के पुष्ठ दर में देखे १ | | 


२. ' पंडित मोहनलालजी जिष्णुलालजी पंड्या ने अपने छपाये हुए रासे के आदि पर्व पृष्ठ ५९ की 
फ्िपएी में कालिंदी का प्रकाशनांमो पुस्तक में पुराणोक्त एंक श्लोक होना लिखा है, जिसके 
आधार पर वे. पुराणों में अवकुली क्षुत्रियों को उत्पत्ति का वर्णन रासे-के अनुस्तार होना 
मानते हैँ | परन्तु उक्त- पंडितजी के लेखानुसार ऋरलिंदी का प्रकाशनामी पुस्तक का यह 
श्लोक है, पुराण का नहीं । क्योंहि किसी पुराण का नाम उन्होंने वहाँ नहीं . लिखा और 





रासो की ऐतिहासिकेता म्ड 


राज शखर कृत चतुविशरति अबन्ध की प्रति के अन्त में दी हुई चाहवबानों की 
वंशाबली में जो वासुदेव से झुरु होती है वासुदेव का सम्बत ६०८ लिखा हूं ( शायद 
यह शक सम्बत्‌ हो ) । बाखुद्व इस वंश के मल पुरुष चाहमान से दूसरा ही राज! 
था। शेखावाटी में हपनाथ के संदिर की प्रशस्ति सं० १०३० बि० की सिदराज्ञ फे 
समय की सिली हू । इस सिंहराज़ के पहले ४० राजा इस चंश में हुए यदि इन 
अत्यक का राज्य समय आंसत हिसात्र से २५ वर्ष का माना जे ता वही ऊपर 
लिखा स० ६०८ ( शक ) वासुदेव के राज समय का आन मिलता है । 


इस बंश की जितनी वंशावलियां मिली हैं ( जिनका वर्णन आगे करेंगे ) इनका 
मिलान कर देखा जावे तो सालम होगा कि चाहमान से लेकर प्रध्वीराज तक इस 
बंश में करीच ३० राजा हुए । यदि इन प्रत्येकका समय चीस वर्ष का माना जावे 
( पिछले राजाओं का राज्य समय कम होने से जैसे कि बिग्नह राज़ न॑० र से लेकर 
सोमेश्वर के गद्दी बैठने तक १८४ वर्ष में, जो आगे बतलावा जावेगा, बारह राजा दो 
गये ) तो करीब २ बही उपरोक्त समय चाहमान की उत्पत्ति का ठहृरता है. । 


कनेल टाड साहब लिखते हैं. कि सातवीं शताब्दी के पीछे चहुचानों का इति- 
हास अन्धकार में से निकलता है। इसी सन्‌ के पृत्रे ही से तातारी ( सीथियन्स ) 
को मो ने सध्य एशिया से आकर हिन्दुस्थान के उत्तरी प्रान्त में अपना राज़ जमा 
लिया था शायद उन्ही कोमों में से बहुत से ज्षत्री वंशों का प्रादुभव हुआ हो क्योंकि 
उन कोमों के प्राचीन राति रिवाज जत्रियों से बहुत कुछ मिलते हुए थे । 


कई विद्वानों का यह भी अनुमान है कि बौद्ध मत के सारे भारतवर्ष में पल 
जाने से जब बेंदिक मताबलम्बी क्षत्रिय राजा यहाँ कम रहे तो ब्राह्मणों ने वार्ड का 
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दूसरे श्लोक में जे। “याजिक" शुब्द है उम्तका अधे यक्त से उत्पन्न हुए, ऐसा नहीं इन 
सजता । किन्तु यक्त ऋरते वाले का होता 5 जिसके सद्दी मात्र ऋषिद्ारी है। ऋलदता 
सन्‌ ६८६७ ई० के बम्बई के छंद हुए भदिष्य पुराण के अति सर्म पे में उहुदानों ४। 
* उत्पत्ति रासे के अनुसार दी है परन्तु उक्त सगे कर्चा ने वह दृर्तान्त रासे मे है। लिए 
शैसा उसी पुस्तक से प्रतीत होता है। उक्ह सगे में दिये हुए उतिदरजिक दृचजत रो सता 


द उस सगे के बनने का समय पक बार उस पुस्तक को आड़ से 
पछकणएु स्वयं जान सकेंगे । 


ख् प्रथ्वीराज रासों की लिवेष्चना 


, नाश करने के लिये अन्य देश से आय हुए . लोगों में से कितनों ही को संस्कार 
द्वारा द्विज़न्मा बनाया था। 


(० ) अब चहुवानों की चंशावली का वर्णुन करते हँ:-- 


( इसमें फरफार द्वोने का वर्णन हमने इस पुस्तक के कथा भाग में कर-दिया 
है) प्रथ्वीराज रासे में दी हुई बंशादली प्रथ्वीराज तक:-- 


चाहमान महासिद्द बालनराय 
. सामन्तदेच चन्द्रगुप्त प्रथमराय 
मद्ददेत अतापसिंह अंगराज 
माहन्त मोहसिद्दू _ धर्मांधिराज 
अजयर्सि्द सेनराय वीसलदेव 
बीरसिंह सम्प्रतराय . खारंगदेव 
विन्दुसर बीरसि आनलदेच. 
उद्दारहार विद्व॒धर्सिह जयसिंहदेव 
अशोक श्री अन्द्र॒राय्र आनन्दमेव 
ब्रेरिसिंह कुष्णराज सोमेश्वर 
. बीरसिंहू हरहरराय प्रथ्वीराज.- 
: भाणिकराव . रेखणसी 


बूंदी नगर निवासी कवि सूरजमल्ल छझृत वंशभास्कर से:-- 


,._ “कलियुग के एक हजार वर्ष के लगभग बीतने पर बोद्धों का मत भारतवप सें 
बहुत फेल गया था, वेद के मानने वालों की संख्या घटी ओर अखुर गणों की 
वृद्धि हुई .इसलिये वोद्धों और ब्त्यों का नाश करने ऋषियों ने आवू पहाड़ पर 
. यज्ञ कर अग्नि कुण्ड में से ४ ज्षत्री उत्पन्न किये (१) ग्रतिहार या प्रतिहार 
(५) चालुक्य यथा सोलंखी (३ ) प्रमार या पंवार (४ ) चाहुवाण या चाहमान | 


चहुवाण कीवंशावली 
( १) चाहमान--( चतुबाहुमान, चौहाण 


चन्हाएं, चुद्दाण, 


के 


चतुभु ज, 


चंडासि ओर चह्ु॒ताण भी कहते हैँ ) वत्सगोत्र, सामवेद, कोथुमीशाखा, प्म्वप्रबर, 


रासा की ऐतिहासिकता ३६ 


ओर गोमिल सूत्र । देवी के वरदान से असुरों को मारा, वशिप्ठ ऋषि की सहायता 
से वौद्धों का नाश कर दिल्ली ली, मधुरा के यादवों को जीता. पृप्कर के राजा 
विजयाश्व की पुत्री से विवाह किया और कश्सीर फतह की । 

(४५) सामन्तदेव-प्रचण्ड भी कहते हैं ! 

(३ ) सहादेव--[_ परभंजन ] मारवाड़ के राजा देवराक्ष को जीता । 

(४) कुवेर--या महन्तदेंच । 

(४) विन्दुमार--या मंत्र सहाय या मंत्रजय । 

(६) सुधन्वा- उदारहार ) सोरों के राजा प्रधुसालंखी ने दिल्‍ली घरली 
उसमें विन्दुसार मारा गया और सद्यो धारण कामदार ने खुधन्वा को बालक समझ 
प्रथु से सन्धि कर ली परन्तु फिर सुधन्वा ने प्रथु हो जय कर उसकी पुत्री से 
विवाह किया । 

(७ ) वीर धनन्‍्ना या अशोक. (८) जय भ्न्वा-या शंका विडार 

(६ ) वीरसिंह-- या विजय (१०) वरसिह--या मारुत 


(११) वीरदण्ड (१२) अरिमंत्र-या जयंत 
(१३) माणिक्यराज-या शूर॒ (१४) पृप्कर-वा विजयपाल 
(१५) अरमंजस (१६) प्र मपूर 

(१७) अनुराज (१८) मानसिंह 

(१६) हलुमान-या धर्मणाल.. (२५) चित्र सेन 

(२१) शम्मु.... (२२) महासेन-या ऋशद्धीश 
(२३) सुरथ (२९) रुद्रदत्त-या कर्णपाल 
(२४) हेमरथ-या रोमपाल (२६) चित्राह्नद 

(२७) चन्द्रसेन (९८) वाल्द्वीक-या बत्सराज 


(२६) ध्रृष्टद्य मत-या वरुण. (३०) उत्तम 

(३१) खुनीक (३२) सुबाह-या मोहन. 

इसके १४५ राणियां थीं । शिकार में मधुरा के यादव-बंशी राजा व दुरुबशी 
राजा ने छल से मारा | 


४६८ प्रथ्वीराल रासो की विवेचत्ता 


है 


(३३) सुरथ रा (३४) मरथ-या सदसेन 
(३५) सत्यकी (३६) शत्रुजित या केसरदेत्र 
(३७) बिक्रस (३८) संहदेव--इससे कुरुतंशी राजा ने 


दिल्‍ली छीन ली अपने मामा अरिबाट की सहायता से सहदेव ने सुनभ राजा को 
मार कण॒टि देश लिया ओर वहाँ मिहकाबतों नाम नगर को राजथानी बनाया, शुज्ञ- 
रात के राजा की सहायता से पोण्ड्र देश जीता । 

(३६) बीरदेब-या भीमसेन. (४०) वसुदेव 

(2१) बाखुदेव । (४२) रणधीर 

(५३) शत्रुब्न--अग्रोध्या के राजा की सहायता में युद्ध में मारा गया । 

(४४) खुमेरु-या शालिंवाहन.. (४४) ऋृतवमो' 

(४३) खु बर्मा (2७) दिव्य बर्मो 

(४८) योवताश्र (9६) हयंश्र 

(४५) अजयपाल--चंगाल, कामरूप आदि देश जीते, रावण विड़ाल ओर 
विडंब नाम के असुरों को मारा, अजमेर बसाया। इसके १३ पुत्र हुए परन्तु रावण 
के वेंढे ने १५ पुत्रों को बचपंन ही में मार डाला । 

(४१) भट दलन--इसके तीन पुत्र हुए लोहराज, निम्मराज ओर अनंगपाल | 
दो पुत्र वालापन में मारे गये जिनकों चहुबाण पितृ मानते हैं । ह 

(४२) लोहराज--इसके २१ पुत्र हुए जिनमें से चीस मारे गये । 

(४३) भीम ह ॥ 

(४४) भागा--जटबक नामी असुर को मारा, इसके नाना देवजी के कोई पुत्र 
न था, एक पुत्री से ता गोगा और दूसरी जो गौड़ भवदेव को व्याही थी उससे 
उज्नेन सुजेन दो दोहित्र हुए। इन तीनों दोहित्रों में से देवजी ने गोगा को अपने 
नगर भोजकट का राज दिया। उजेन सुजेन ने गोगा से आधा राज मांगा परन्तु 
गोगा ने न दिया तो उन्होंने ईरान के पादशाह अवूफर को पराजित कर हरियाने के 
पांस उसको मोरा । गोगा को नागे का अवतार मानते-हैं। ओर आज तक लोग उसकी 
पृजा करते हैं ओर मुसलमान उसे जाहिर पीर के नाम से पूृजते हैं. 


एसो की ऐतिदासिकथ। ६३ 


(४५) शुभकरों (५६) उदयकरण 

(५७) जशकर्ण (५८) दरिकर्ण 

(४६) कीर्तीश (६०) चालकृष्ण 

(६१) हरिक्ृष्ण (६२) रामकृप्ण 

(६३) बलदेव (६५) हरदेस 

( ६५ ) भीम--मगध देश के राजा के साथ लड़ाई मे मारा गया 
( ६६ ) सहृदेच । (६७ ) रामदेव । 


न 


: (३८) वसुदेव-विदर्भ देश पीछा लिया परन्तु फिर मनथ के राज। 

हाथ से मात गया। 

(६६ ) श्यामदेव । ( ७० ) छरिदास । 

(७१ ) महीधर । 

(७२ ) वामदेव-ज्ाह।र के राजा मइनसन के सद्दायताबे युद्ध 
प्तारा गया । 

(७३ ) श्रीधर । ( ७४ ) गंगाधर । 

(७४ ) मदहदिव-अश्वमेव करना चाहा परन्तु सगध के राजा ने पाढ़ा 
पकड़ लिया। महादेव उसके हाथ से युद्ध में मारा गया । 
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(७६ ) शाह धर । (७७ ) मानसिंह । 
( «झ ) चक्रधर | ( ७६ ) शत्रुजञित । 
( ८5+ ) दलथर । (5१ ) महाधतु । 
( ८+ ) देवदत्त । ( 5३ ) दामोदर । 


( ८४ ) काशीनाथ--कुंन्तलदेश के श्रीधर का मारकर उसकी पुद्नी अपने 
युन्न लीज्ञाधर के वासते से आया । 

( 5५ ) लीलाधर--इसका साला मदन सन--हुन्तलदेश का राजा अपने पिता 
फा बेर लेने को इस पर चढ़ आया युद्ध में लीलाधर ओर मदनसेन मारे गये । 

(८६ ) घरणीधर । ( ८७ ) रमणाश। 

( ८झ ) भगवद्दास | 
४. (४६ ) कृष्णदास--भगवद्दास ओर ये दोनों कुन्तलदेश के राजा फे साथ 
युद्ध में सारे गये। 


छू 


रासों की ऐतिदासिकता 


(६०) शिवदास 

(६१) हरिपूर्ण--झुन्तल पर चढ़ाई की वहीं पर मारा गया | 

(६२) दवीदास 

(६३) क्मचन्द नं० ६२ सहित कुन्तल देश के राजा से युद्ध में मारा गया । 

(६४) रामदास--कुन्तल के राजा दृढ़ सेन के पुत्र दरिसेन के हाथ से 
मारा गया । हे 


(६४५) महानंन्‍्द--इसकी माता इसकों लेकर अथमतों अपने पिता विद््भ के 

राजा भीम के यहां गई परन्तु जब दरिसेन ने वहाँ भी उनका पीछा 

. नछोड़ातो राणी अपने पुत्र सहित टोड़े में तँवर राजा के यहाँ 

आ रही वहाँ के राजा ने मद्दानन्द को अपनी पुत्री व्याह दी फिर यह 

सेना इकट्ठी कर सांभर पर चढ़ा और वहाँ के राजा नरवाइन-ब 

उसके पुत्र जयपाल को मार कर सांभर का राज्य अपने स्वाधीन किया 
महानन्द के वंशज सम्भरी चहुवाण कहलाये । 


(६६) विष्णूदास (६७) महाराम 

(६८) रेबादास ह (६६) अमरसिंद्य 

(१००) गंगादास (१०१) मानसिंहद 

(१०२) विश्वम्भर (१०३) सथुरादास 

(१०४) दारकादास 

(१८४) माधवदास--इस ने दंताल गढ़ जीता, इसके दस पुत्र थे | 
(१०६) वीरभद्र (१०७) कमलनयन 

(१०८) गापाल़ ः 

(१०६) गोविंददास 


(११०) माणुक्य राज--(विश्वपति भी कहते हैं ) इसके दा पुत्र थ हनुमान 
आर सुप्रीव, हलुमान बाहर चला गया ओर पटने के सूयेबंशी राजा 
चदुलजी को मारकर वह राज्य अपने स्वाधीन किया उसी के वंशज 
पुर्विये चौहाण कहलाये जिनकी ३१ शाखा है-- 


पएथ्वीराज़ रासों की विवेचन 


( १११) सुपीव । ( ११६ ) अंगद | 

( ११३ ) केंसरी । (११४ ) जयन्त । 

( ११४ ) जगदीस । ( ११६ ) जयराम । 
( ११७ ) विजयराम | ( ११८ ) कृष्ण । 

( ११६ ) जितयुद्ध । ( १२० ) गावर्धन । 
( १२१ ) मोहन । ( १२० ) गिरिधर । 
( १२२ ) जयराम [ उद्यम ] (१०४ ) भरत । 
(१४५ ) अजु न ( १२६ ) शत्र जित 
( १५७ ) सोमदन्त ( १४८ ) दुःखन्‍्त 

( १२६ ) भीम ( १६० ) लक्ष्मण 
( १३१ ) परशुराम ( १३०२ ) रबुराम--शराब बहुत पीना 


था, मारोठ के पड़िहार राजा मंगल ने सांभर छीन लिया ओर रघुराम बुरहानपुर भे 
अपने श्वसुर के घर शरात्र ही से मरा । 


( १३३ ) समरसिंह--सांभर लेने का उद्योग किया परिद्दार मंगल के पत्र 
घाहर से युद्ध हुआ दोनों मारे गये । 
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( १३४ ) माणिक््यराज--इसने अज़ुन के पुत्र चक्रधर की सद्दायता 
सांभर का राज पीछा लिया ओर परिहार नाहर के ग्यारद्द पुत्रों को मारा। कांगटे फे 
राजा जल्हण की पुत्री से विबाह किया ओर श्वसुर की सद्दावता में लाहोर के राजा 
केदार से युद्ध किया ओर उससे कांगड़े के पर्मने पीछे छुट्ा लिये । दूसरी लझ़्ई 
में लाहोर के राजा के द्वाथ से मारा गया, इसके स्थारद्द पुत्र थे बड़ा मुहुकश नो 
सांभर की गद्दी पर बैठा (५ ) लालसिंह ने मद्र देश का राज लिया जिसकी सन्‍्तान 
मादरेचे चहआण कहलाई (३) हरिंसह ने सिंध देश में राज किया, इसके पृत्र 
धन्धट की सनन्‍्तान धन्धेड़िय चहवाण कहलाई ( ४ ) शाद्‌ ल- इसके दो पृत्र धनर्ज 
ओर टंक, धनजीने पठ्जाव में राज किया इसकी सनन्‍्तान टांक चहुवाण हुए ( 
पूर्यराज ने भद्वर का राज लिया इसकी सनन्‍्तान भदोरिया कददलाई ( ६) मीफिफ 
राज ने जालोर लिया जिसका दूसरा नाम सोनगिर है । इसकी सनन्‍्वान सोन 
चहुवान कददलाई (७ ) निर्वाण इसके वंशज निर्दाण चहुचाण हुए । इसी इंश 


हि /| न 
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ही 
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८४ प्रथ्वीराज-रासो की विवेचना 


देवजी नामक चहुबाण ने आवू पर राज्य किया और सिरोही चसाई | इसके चंशज 
, देबड़े चहुबाण कहलाये ( ८) कृष्ण राज ने पाण्ड्य देश में राज्य किया उसकी 
सनन्‍्तान पारिडिया चहुबाण हुई । (६) लसनराज गुजरात का राजा. हुआ जिससे 
गुजराती चहुवाण निकले (१० ) प्रवल्तराज ने वगसर में राज किया जिसकी 
सन्तान के बगसरिये चह॒वार्ण और (११ ) खिच्चीराज॑ जिसके बंसज खीची 
चहुवाण हुए | न्‍ 

(१३४) मुहुःकर्मा । 

(१३६) रामचन्द्र-इसके १० पुत्र हुए बड़ा संग्रामसिंह तो सांभर की यादी 
पर बेठा ओर शेप ११ से ग्यारह शाखा निकलीं:-- (१) बालेशे (२) बंगड़िये 
(३) गोलवाल (५) पुष्ठ वाल (५) मलयेचे (६) चाहोड़ (७) .हरीणे (८) माल्दरण 
(६) मुकलार (१०) चक्रडाणे (११) शू्रटे । 


(१३७) संग्रामसिंह : . (१३८) शिवदन्त 

(१३६) भोगदत्त-- पुत्र चित्रक के वंशज चीते चहुबाण कहलाये । 

(१४०). शिवदत्त 

(१४१) रुद्रदतत--इसके सात पुत्र, बड़ा इसरजी तो सांभर का राजा हुआ 
शेप ६ से छः शाखा निकली:--१ भेरवे ० क्षपरवे ३ अश्रावे 9 बावोर ५ बधनेचे 
६ केशर खेले । ह 

(१४०) इंशरजी--इसके ८ पुत्र, वड़ा उमादत्त तो सांभर रद्दा बाकी सात 
से सात शाखा निकल्लीं १ मोरचे २ पव्चिया ३ सांचोरे ९ बहोले ५ गयले ६ तिलवाड़े 
७ चीवे । 

(१५३) उमादतन्त 

(१०५) चतुरजी--नं० १४३ के पुत्रों भें से चित्रांगजी नाम सोरी ने चित्तोड़ 
का कीला बनवाया । हक गा 


54 


(१४५) सोमेश्वर--इसके दो पुत्र भरत ओर उरथ । 
(१४६) भरत--इसके वंश में इमीर चहुबाण तक राज रद्दा जिसको दिल्ली 
के पादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने मारा था। नीमराणे के चह॒वाण. इसी बंश में 
ओर बूदी वाले उ्रथ के वंश के हैं । 


प्रथ्वाराज़ रास का चिेचना 


$ 8 
जद 


( १५० ) चन्द्रगुप्र--इसके दो पुत्र प्रताइसिदह ओर आरत्न, प्रश्योराज के 
सामन ७० | शा रे श पु का *॒ ० ७ 
न्तों सें से लंगरीरा4 और अत्ताताई इसी आरत्त के वंश में से ध-- 


( १४१ ) प्रतापसिंद्द । ( १४२ ) सिंददेच । 

( १५३ ) सिंहचर । ( १४५ ) रत्नसिंह । 
( १४० ) मोहनरूप । ( १४६ ) सेनराज़ । 
( १५७ ) सम्प्रतिराज ( १४८ ) नगहस्त । 
( १५६ ) स्थूलानन्द । ( १३० ) लोबधार ! 
( १६१ ) धर्मसार । ( १६२ ) चेरिसिंह। 
(१६३ ) विद्वुथसिंह । ( १६४ ) योगशूर । 

( १६४ ) चन्द्रराज सं> सं: ८७४ में अजमेर राजधानी की । 
( १६६ ) कृष्णुराज । ( १६७ ) हरिराज । 


( १६८ ) विल्हणराज--इसके प्रथ्चीराम ओर अनुराज दो पृत्र थे । 

( १६६ ) प्रथ्चीराज ( डिडर ) इसके वंशज डडर चीहाण कदलाये । 

( १५० ) घसमःघिराज । 

( १७१ ) चीसलदेव-सोलंखी राजा वालुकराव को जीता और उससे जान्नोर 
सोजन लिया। एक करोड़ रुपया दुएड ल्ले पट्ट्न के पास सं+ ६३८६ में गुदरात ५ 
बीसलपुर बसाया । 





( १७० ) सारंगदेव । 

( १७३ ) आना--इसको विग्रदराज भी कहते हूं अजमेर में कानासागर 
तालाव वनचाया । 

( १७४ ) जचसिंह । 

( १७५ ) आनन्द मेव--इसके दो पुत्र सोमेस्वर ओर इप्य या कन्द । 
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( १७६ ) सोमेश्वर-दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री व्याह्वा ! 


यध प्रथ्तीराज रासो की विवेचना 


( १७७ ) प्रथ्चीराज सं०१११४ में जन्मा (सब वृत्तान्त रासे से मिलता है) ।' 








$. हमको तो यह बंशावलली और इसमें लिखा हुआ वृत्तान्त शुद्ध नहीं जान पढ़ता क्योंकि 
प्रथम तो पृथ्वीराज रास व अन्यान्य वंशावलियों में चाहमान से लेकर पृथ्वीशंज तक तीस 
चालीत नाम दिये हैं और इसमें नम्बर २७७ तक पहु*चा दिया जिनमें से आदि के १२% 
श्रौर श्रन्त के २० बीस नाम तो रासे से मिलते है और बीच में मनमानी कलंपना की है | 


दूसग-यह लेख फ्ि कलियुग के एक्र हजार बे बीतने पर बौढ़ों को प्रावल्यता देखकर वसिष्ठ 
ऋषि ने अग्नि कुण्ड से चवकुली क्ष॒त्री उत्पन्न किये। प्रमाण भूत नहीं, क्‍योंकि कलियुग 
को प्रवृत्त हुए ५००० वर्ष बीतने हैं जिसमें से १००० निकाल लें तो इन चवकुंली क्ष॒त्रियों 
का उत्पत्ति काल ४००० वर्ष से ठहरता है [ इसके लिये देखे। | भूमिका के आदि में 
उत्पत्ति का वर्णुन ) परन्तु चार हजार वर्ष पहले बौद्ध मत मारतंवर्ष में अन्रल हुआ नहीं । 
वृद्ध को हुए--जिससे बौद्ध मत प्रचलित हुआ--केवल २५०० वर्ष के लगभग हुए हैं 
इसके पूतत यह घर्म कु यों ही रूपान्तर में स्थित हो परन्तु प्रबले तो महांराज अशोक के 
समय से हुआ जिसको करीब २१५० वर्ष बीतते हैं 


६4 


तीसरा-इसमें गोगा चहुवाण को चाहमान से चौपनवों पुश्त में होना लिखा है । ग्रन्य कर्ता 
मान हुए समय के अनुसार प्रत्येक राजा का औसत काल करीव २५ साल का ठहसता है 
तदलुसार गोगा का होना आज से २७५० वर्ष के पूर्व सिद्ध होता है परन्तु कर्नल टाडसाहव , 
उसको सुल्तान महमूद गजनवी के समकालौन _गजा बीसलदव चौहाएंए के समय में होना 
लिखते हैं अर्थात्‌ ग्यारहवों शताब्दी में, फिर ग्रन्थ कर्ता लिखता है कि गोगा ने ईरान के 
पादाह अद्फ़॒र को शिकस्त दी परन्तु ग्रन्थ कर्ता के माने हुए समय में अर्थात्‌ सिकन्द्र 


आजम में भी ५०० वर्ष पूर्व ईरान में आर्यो का राज्य था मुसलमानों का. तो उस वक्त 


नाम निशान थी न था। ईरान को तवारीख से मालूम होतां है कि सन्‌ ६५१--५२ ई० 
में इगन के सस्तानियन पादशाह यज्ञदर्द को ऋरबों ने खुलीफा उमर की सर्दारी में पराजित 
कर मारा औए तमी से मुसलमानों का राज्य औरान में हुआ, इसके पीछे भी अबूफर नाम 
की कोई पादशाह ईरान में न हुआ। पर जिस वक्‍त ईरान ते मुसलमान ही न थे फिर 


उनका बे मर हिन्दस्तान प्र आना कब सम्भव ह्दो सकता हे ( अबृफर यह नाम 


नुसरूमानी है ) । 


फ्््त 
४ 


रांसो की ऐसिहासिक्ता _ 


टाड राजस्थान से:-- 

कनेल टाड़ साहब लिखते हैं कि “चहुवानों की प्राचीन राजधानी माकायती 
है वहाँ से अनयपाल ने आकर अजमेर बसाया इसकी पदवी चकता ( चक्रवर्ती ) 
थी फिर पिरथी पंहर मांकावतती से अजमेर गोद आया ओर उसके एक ही स्त्री से 
४४ पुत्र उत्पन्त हुए उनमें से एक माशिकराय समय से चहुवानों का इतिहास 
अन्धकार में से निकलता है परन्तु कूठे किस्सों से फिर भी खाली नहीं है" । 

“इसी अर्स में ( सन्‌ ६८४५ ई० »या सन्‌ ६३ हवि>, या सं ७४८ थि+ ) 
मुसलमान पहले पहल राजपूताते में आये और दूलाराय आउुरों के दाथ से मारा 
गया उसका पुत्र लोट जो सात सालका था किल्ने के कंगूरों पर खेलते हुए, तीर 
लगने से मरगया और बालक लोट को चौद्दान देवता या लोट पुत्र के नाम से 
पूजने लगे, मुसलमानों का यह हमला सिन्ध की तरफ से हुआ कह्दते दं और पहट्ट 
भी असिद्ध है कि रोशन ताम के एक फूक्रीर की उंगली कटवा देने से सुसलमानों ने 
चढ़ाई की थी। इसी समय खलीफा उमर ने अबुल अयास की सरदारी में राजपूताने 
पर सेना भेजी थी आलोर की लड़ाई में अबुल अयास मारा गया परन्तु 
अजमेर मुसलमानों के हाथ आया ओर दूलाराय युद्ध में स्व सिधारा मागफराय 
सं० ७४९ वि० में सांभर को चला गया । 

दोहा-- 
समत सात सो इगताली मालत बालीबेस । 
सम्भर अयदूृटी सरस माणकराव नरेस ॥ 


ना अजित अकजज-त+++ «जज २ ननन न >बमनीलनी>जीी >मकनल+> न अन+कनमल्‍ममग >> क » 


चीथा-अन्ध कर्तो या वंशावली लिखने वाले ने चित्तीट का किला उमदत दे पत्र चिशंग में 
का बनाया हुआ लिखा है. नह तो एक असमिद्ध कथा है कि चित्तौह़ का 
ग 


ड बाग रादल दे 


ने बनाया और प्राचौन पिकक्‍्कों और लेखें से भी यह मिद्ध होता £ 
पूर्व चित्तीड़ पर मौर्य वंशी राजा राज्य करते थे परन्तु नयों छा आाहुनाण होना कार 
तक जाना नहीं गया पादली पुत्र के अन्तिम नस्दर्वशों गाता के मुरा नाम स्द्री » फट मे 
उत्दू श॒ुप्त उत्स्म हुआ था इसी से उतरी सन्‍्तान मोर कहुप्ाई ऐसा प्रसिद्ध ६ ९ 

हमने विस्तार भय से यहाँ ये दा चार बाहे झही उक्त ब्रन्ध में ऋन्य गरिद्यनिद ऋशुद्धिर 


, 


नी मिल सकती हैं अतण कह सकते हैं कि इसमें लिखे हुए प्राचीन दृत्त प्रामागिद नहीं । 


घ्प्प प*लीराज रासो की जिवेचना 


“भागते हुंए माणकराय ने एक ब्रड़ा सर देखा जिसका नाम अपनी इष्ट देवी 
के नाम पर शाकम्भरी सर रकक्‍ख़ा। देवी की मूर्ति अब तक वहाँ एक छोटे ठापू 
में है माणकराय ने अजमेर फिर ले लिया और इसके बहुत सी सन्‍्तान-हुई 
जिन्होंने पश्चिमी राजस्थान में कई छोटे ० ठिकाने स्थापन किये ओर सिन्धु तक 
फेल गये खीची, दाद, मोहिल, न्मेणा, भदोरिया, आरेचा, धनेरिया, बागरेचा 
आदि कई शाखा उनसे निकली हैं। खींची सिन्ध सागर में बिहूट ओर सिन्ध 
के बीच के ६८ कोस के दिस्से में बसे इन की राजधानी खीच पुर पदट्टन था हाड़ों 
ने दरियाने के जिले में असि ( ह्वांसी ) बसाई और धनेरिया शहावाद में बसे । 

“चोहानों की एक बड़ी शाखा नाड़ोल' में आई जिसका मूल पुरुष राव 
लाखन था जिसने सं० १०३६ बि० ( स० ६८३ ६० ) में नेहरवाले के राव से यह 
परगना छीन लिया। गजनी के पादशाहू सुदुंकतगीन और उसके पुत्र सुलतान 
महमूद ने राव लाखन पर चढ़ाई की ओर नाड्ोल को लूटकर वहाँ के मंदिर 
तोड़ डाले परन्तु चौद्दानों ने उस पर पीछा अपना अधिकार कर लिया। यहाँ से 
कई शाखा निकलीं जिन तमाम का खातमा देहली के पादशाह अलाउद्दीन खिलजी 
के वक्त में हो गया। मालूम होता है कि लाड़ोल बालों ने सुलतान शहाबुद्दीन 
गोरी की सेवा स्वीकार करली थी क्योंकि वहाँ के प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ 
राजा का ओर दूसरी तरफ सुलतान का नाम हे । 


"ज्ञागों की ख्यात में साणकराय से बीसलदेव तक ११ राजा हुए लिखे हैं 
इनमें एक हपेराज् सं० ८१० से सं: ८२७ वि० तक राज्य पर रहा ओर असुरों के 
साथ युद्ध में सारा गया। तारीख फिरिश्तः सें लिखा हे कि लाहोर के राजा ने 
जो अजमेर के राजा के वंश में से था, अपने भाई को हिज़री सन्‌ १४३ (स० ७६१) 
में अफगातों से लड़ने को भेजा पांच मद्दीनों में ७० लड़ाइयां हुई जिनमें सुसलमालों 
की विजय रही परन्तु कभी * राजपूत भी जीते और उन्होंने मुसलमानों को 
कोहिस्तान तक निकाल दिया । 


». माराड़ के पतन गोड़वाड़ में! । आबू पर अचलेश्वर महादेव के मंदिर में ० ९३७७ छि० 
बी एक प्रशुत्ति लुएढंदव को है. जिसमें माशिक्यराज के पुत्र फिद्धराज को इस शाखा'का 
मुल पुरुय लिखा है | 


रासा की ऐेविल्ाांसिकता प्‌ 

“हड़ों के इतिहास में विल्लन देव की पदवी धमगज़ लिखी है मद्दमृद की 

अंतिम चढाई बीसलदेव के समय में हुईं थी । महमूद को बीसल से परास्त हराफर 

अजमेर से जाना पड़ा किन्तु बीसलदेव युद्ध में मारा गया। वत्सराज़ का पुत्र गोंगा 

चहुवात इसी वीसल के समय में हुआ। गोगा बढ़ा बीर था हिन्दुस्तान में यहुत 

सी जगह आज तक उसकी पूजा की जाती है यहू जंगम देश* का राजा धा। अपनी 

राजधानी मेहरा की रक्षा करने में बद अपने ४४ पुत्र और ६५ भाई भतीजों समेत 
मारा गया । 


बंशावली:--- 
अन्हल या अग्तिपाल सं० ६४० बि० पहले हुआ दवा, माकावती नगरी बसाई 
कोकन आसेर गोलकुण्डा पतह किया। 
सुबच्छ-- 
सल्लन-संभव है कि यह मल्लीनी शाखा का मूल पुरुष दवा । 
अजयपाल-स० २०० बि० में अजय बसाया | 


दूलाराय-सं० ७४१ बि० में मुसलमानों के दवाथ से मारा गया ओर अजमेर 
छिन गया । 

साणकराय-सं०७४१ वि० में सांभर बसाया यहीं से चाह्यानों की पददी 
सम्भरीराव हुई । 

हपेराज--सं८ झ०७ वि० नासिरुद्दीन ( खुदुकतगीन ? ) को हराया तथ से 
“खुलवानग्रह” पद पाया । 

वीरविल्लनदेव--या धर्मणज, अजमेर की लड़ाई में महमूद गज़नदी से मारा 
गया । 

बीसलदेव--इसका समय कई शिला लेखों से सं+ १०६६ बि० से सं, (६१६६ 
बि० तक ठहरता है | 

सारंगदेव--चालक मरा. 


ऊऊ 


९ सतल्ज नदी से हरियाने तक के प्रदेश को जंगल देश छरते ह १ 


६० पृथ्वीराज रासो की विवेचना 


आना--अजसेर में आनासागर तालाब बनाया, इसके दो -पुत्र जयपाल 
ओर हर्षपपाल । 

जयपाल--इसके ३ पुत्र-अजयदेव, या अनुनदेव, वीजदेव, उदयराज । 

अजयदेव--इसके ३ पुत्र--सोमेश्वर, दिल्ली के तंवर राजा अनंगपातलन की 
पुत्री रुका वाई व्याद्दी, कन्हराय, इसका पुत्र ईसरदास मुसलमान द्वो गया, जैत 
गोएलवाल । 

सोमेश्वर--इसके दो पुत्र--प्रथ्वीराज व चाहिरदेव चाहिरदेव का पुत्र 
विजयराज । 

प्रथ्वीराज--सं० १०४६ बि० में शहाबुद्दीन गोरी से मारा गया । 

रेणसी--दिल्ली के शाके में मरा । 

विजयराज--चाहिरदेव का पुत्र प्रथ्चीराज के पीछे राजा हुआ इसका नाम 
दिल्ली की ल्ञाठ पर है। 

लाखनसी--विजयराम का पुत्र--इसके २४ पुत्र असल १७ पुत्र खब्ासनिये हुए 
जिनसे कई मिश्रित शाखा फैली नीमराणे का वर्तमान ठाकुर ल्ाखनसी से छब्चीसवीं 
पीढ़ी में है ।"' 
इस्मीर महाकाव्य से: | १ ] 


चाहसान या चहुआन-सूल पुरुष, पुष्कर में ब्रह्मा के यज्ञ की रक्ता करने के 
लिय सूर्य लोक में आया | 
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वासुदेव, नरदेव, 
चन्द्रराज, जयपाल, 
जयराज, सामन्तर्सिदृ, 
शुद्यक, नन्द्न, 
वग्रराज हरिराज है 


सिंददराज ( मुसलमानों के सरदार द्वातिम-को लड़ाई में मारा और ४ हाथी 
छीन लिये ) हे 


रासा की ऐनिहासिकता ह् 


भीसराज--( सिंहराज का सतीजा, गोद आया ) 
जिम्रदराज--€ गुजरात के मृलराज को मारा ओर देश जीना । 


गयादव गंगापाल 
बल्लसराज सोमेखर--( कर्प र देवी परणय ) 
णश्म, प्रथ्वीराज, 


चामुश्डराज--] हिजामुद्दीन का मारा ) 

हृरिराज--[ बिल्हण का पिता रणथम्भोर में राजधानी की ] 
दलेभराज [ शहाबुद्दीन को जीता ] 

वल्हण-- दो पुत्र-अल्हाद ओर वाग्सट्ट ] 

उप्शल--[ कशदेव को सारा ] 


पासल-- शहावुद्दीत को मारा ] प्रल्द्दाद, 

प्रथ्वीराज बीयेराज 

आल्हन वाग्भट्र [ चल्हण का पुत्र ] 
एचल-- अजमेर में तालाब वनाया जतसिंद्द, 

जगदच हम्सीर, 

चीसल. 

जयपाल, जा 

राजशेखर कृत चतुवि शति प्रवन्ध की एक प्राचीन लिखित प्रति के अत्त में 
हुई चोहाणों की वंशावली:-- 

वासुदव [ वि० सम्बत ६८८ ]. 

सामन्त नरदेव, 

अजयराज--न अजमेर वसाया ] 

विभ्रह्दराज विजयराज 

चन्द्रराज 

गोविन्द राज, [ सुलतान वेगचारी को हराया ] 

दुल्लभराज चत्सराज, 


सिंददराज. [ जेठण की लड़ाई में हाजी उद्दीन को दराया ]. 


प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


दुर्योधन विजयराज, 

वष्पयराज, [ शाकम्भरी सें सोने की खान तत्लाश की ), 

दुलेभराज. 

गण्डुराज-- [ मुहम्मद सुलतान को हराया ] 

वालकदेव विजयराज़ 

चामुण्डराज-- [ खुलतानों को हराया ] 

दुःशलदेव-- [ शुजर पति को बांधकर अजमेर लाया और डससे छाछ 
बिकवाई ] 

बीसलदेव [ इस स्त्री ल्म्पट ने एक महासती न्राह्मणी से बलात्कार किया 
ओर उसके शाप से कुष्ठी होकर मरा ]. 

प्रथ्वीराजवड़ा-- [ वलूगी शाह्व का हाथ तोड़ा ]. 

आल्हनदेव-- [ शह्दाबुद्दीन को हराया ] 


आनलदेव-- जगतदिव, 
बीसलदेव. अमर गांगेय. 
पिथल्नदेव. सोमेश्वरदेव, 


प्रथ्यीराज[ बि० सम्बत्‌ १२३६ में गादी बैठा देह्वान्त सं० १२४८ वि० ] 
हरिराज राजदेव, 

वल्हणदेव--] बावरिया ). . * 

बीर नारायणदेव--[ शमशुद्दीत के हाथ से लड़ाई में मारा गया ], 
वाहड़देब-- सालवा जीता ]. 


हस्मीरदेव-[ वि० सं० १३४९ सें गद्दी चेठा, सं+ १३५८ वि० सें मारा गया 


घ्डो०:८२ 
फ् $। हे 


रासा की ऐेतिहांसकत। ६० 


जयपुर इलाके के शेखावाटी प्रांत में हपेनाथ के मंदिर में लगे हुए शिलालेख 
से चौद्दानों की चंशावली। यह लेख बि० सं० १०३० का है । 


गूबक-[ नाग और दूसरे राजाओं की सभा में वीरता के लिये प्रसिद्ध हुआ ] 
इसका पुत्र-- 
चन्द्रराज इसका पुत्र गूबक दूसरा-इसका पुत्र 


चन्द्न-[ इसने रुद्रे ण नाम के तोमर राजा को थुद्ध परास्त करके मारा ) 
इसका पुत्र वाक्पतिराजा 
सिंदराज--[ इसने तोमर नायक को, जो लवण नाम के किसी दाजा से 
मिलकर इस पर चढ़ आया था, पराध्तकिया इसका पुत्र-- 
विप्रहराज---[ इसके एक छोटा भाई दुर्लभ राज था, सिंदराज के चन्द्रराज 
ओर गोबिन्दराज नाम के दो पुत्र थे और एक भाई जिसका नाम बत्सराज था ]। 


ब्ड रा 


८2% ६८६2० 
मेवाड़ इलाके के बीजोल्यां नामी ग्राम के अग्नि कोण में पाश्व नाथ के एक 
प्राचीन सन्दिर के पास चट्टान पर खुदे हुए लेख में चहुचाणों की वंशावत्ली इस 
इस ग्रकार लिखी ह 


“'विम्न श्रीव॒त्स गात्रे भूदहि छत्नपुरे पुरा" 
“सामन्तों नन्‍त सामन्‍्त पूर्ण तल्ले नृपस्तत: । १६ ।" 
/तस्माच्छी जयराज विग्रह द॒पी श्री चन्द्रगोपन्द्रकी ।' 

' “सस्मादू तुलेभ गूबकी शशिन्पो गूबाक सच्चन्दनों ॥'' 
“श्रीमच्दप्पण राज विन्ध्य नूपति: श्री सिंहराड्विग्नही ।'' 





"जज +++7४+++ ि-+--+“०“५+++ 


५, इस लेख के अन्त में लिखा है कि अनन्त देश में विश्व रूप नाम का एक महात्मा शैद 
पन्‍्चार्थ कुलफए्नाय वाला रहता था। उसके चेले के चेले भाव रक्त या अल्लग् ने रासपल्लिका 

मिल से हुई में आकर हरगनाथ का मन्दिर बनवाया और सिंहराज ने पुष्कर तीये में स्नान कर 
4२ ग्राम इसे मंदिर के भेंट किये | देखे ५ एपिग्राफिओा इल्डिका जिल्द २ पृष्ठ १९६-१२४। 


घट प्रश्वीराज रासो की विवेचसा 


“श्रीमह लम गुन्दुवाक्पतिज॒पा: श्री वीयेरामोनुज: ॥ ११॥" 
“श्री चण्डी घनिपेति राशकधर श्रीसिंहटों दूसल” 
“स्तदश्राताथ ततोषि बीसल न्ृपः श्री राजदेबी प्रिय 
“यथ्त्रीराज तूपो थ तत्तनुभवों रासल्य देवी विश्ु 
“स्तत्पुत्रो ज़यदेव इत्यवनिप: सोसल्ल देवीपति: ॥ १४ ॥। 
“हत्या चच्चिग सिन्धुलासिधयशो राजादि वीर त्रयं॑ 
ज्षिपंक्र र कतान्त बकत्र कुहरे श्री मार्ग दुगान्वितं 
श्रीमत्सोलण दस्डनायक वरः संग्राम रंगा गण" 
“जीबन्नेब नियंत्रित: करमके 77 7 ॥ १४॥ 
अग्गो राजोस्य सूनु्धेत हृदय हरि: सत्व बाशिष्ट सीसो 
“गाम्मीयोंदायेब्यं: समभवं-परालउ्ध मध्यो नदीत्स:॥ १६ ॥" 
“कुब॒लय विकासकर्ता धिग्रहराजों जनिस्ततों चित्र 
“तत्तनयस्तच्चित्र॑ जप्र जड़ क्ञीण सकलंक: || १८॥। 
“जावालिपुरं ज्वालाएुरं कृता पल्लि कापि'**7 * ० ** * ** ।२१ ॥ 
“प्रताल्यां चबल्॒भ्यां च येत्र विश्रामितं यशः । 
“ढिल्लीका ग्रहशश्रान्तमाशिकालाम लंभित: || २०२ | 
“तश्जेष्ट अत पुत्रो भूत्‌ प्रथ्बीराज प्रभूषपमः ।” 
#तस्मादअजित गो हेम पर्बत दानत: || २६ ॥ 
''सोमेश्बर नतो यस्माज्जन सोमेश्वरो भचत्‌॥ २६ ॥ 
“संबत १२०६ फाल्गुन बिद ३****** #0 ७४०४ 7] 
( भावाथे--श्रीबत्स विग्र के गोन्न में अहिछुन्न पुर" में सामन्‍्त नास का 
राजा हुआ उसके पीछे, ९ जयराय, १ विश्रहराज, ४ चन्द्र, ४ गोपेन्द्र, ६ दुलेभंराज 








(१) राम नगर या अधिछनत्र किसी जमाने में उत्तरी पंचालल के प्रतापी राज्य की राजधानी 
था जे ऋब बरेली से २० मील पश्चिम एक बढ़ा ग्राम है--आर्कियालाजिकल सर्वे आफ 
इशिडिया न्यू सिरोज जिल्द २ पृष्ठ २६. 

चीनी यात्री हुएन्कग जो सन्‌ ६२६ ई० में यहाँ आया आपने सफर नाएें में ऋष्िछुग्र 
हा का हाल यों लिखता है--“ओहि चोंडेलो (या अहिछत्रपुर ) करोब ३००० ली के 


(सो की ऐतिद्ासिकता धर 


< गूधक, ८ शशिनृप, ६ गूबाक, १० चन्दन, ११ वप्पयराज, १८ सिंहराल, १३ 
विम्नहराज, १४ दुर्लभराज, १५ गन्दुराज, १६ वाक्पतिराज, १७ उसका छोटा 
भाई दीयरास, «झ फिर श्रीचण्ड, १६ श्रीसिंह, २० दूसल, ०१ उसका भाई 
वीसल राजदेवी का पति राजा हुआ उससे २० प्रथ्वीराज ( पहिला ) रासलदेवी 
का पति उससे २३ जयदेव सोसलदेदी का पति हुआ जिसने चरिचग सिन्धुल 
ओर यशोराज नामी तीन बीरों को जीता और सोल्हण को कैद किया। उसका पुत्र 
२४ अणराज ( आनलदेव ) उसका पुत्र २५ विभ्रहराज ( वीसलदेव ) हुआ जिससे 
जावालिपुर को ज्वालापुर वनाया और दिल्ली फतह की, उसके घड़े भाई का पुत्र 
२६ प्रथ्चीराज ( प्रथ्वीसट्ट ), ओर उसके पीछे २७ सोमेश्बर गद्दी पर बैठा । 


प्रथ्यीराज विजय नाम की पुस्तक में दी हुई चोहानों की वंशावली:-- 

(१) चापहरि या चाहसान | ह 

(२) चासुदेव ( शाकरम्भरी पाया, इसी के समय से चहुचाण शाकम्मरीश्वर 
फह्टलाये ) | 

(३) सासन्तराय। 

(३ ) जयराय | 

(४) बिग्नहराज । 

(६) चन्द्रराज़ | 

(७ ) गोपन्द्रराज (नं ६ का भाई ) | 

(८) दुलभराज़ (गौड़ों से लड़ा 

(६) चन्द्रराज़ दूसरा. 


(१०) गोबक. 





घेरे का मुल्क है । बाज पर पहाड़ियां आई हैं, हूँ पैदा होता है और दहाँ कई वन ऋए 
नाले हैं | आावहवा अच्छी, मनुष्य सच्चे और मिलनसार हैं। यहाँ दस संशराम हैं जिनमें 
५००० साधु रहते हैं; नौ; देव मंदिर और ३०० पुजारो इशवर के पूजने वाले ऋभधात्‌ पाशुपत 
| । तर के बाहर एक नागसर है इसके पास अश्लोक का बनाया हुआ १ 


हि प्रथ्वीराज रासो की विचेचना 


(११) चन्द्त 

(१०) वाक्पत्ति, ( तुषप्कर में संदिर बनवाया ) 

(१३) सिंहराज ( विक्रम संबत्‌ १०३० इसके दो पुत्र थे ) 

(१४) बिस्नद्दराज ( नं० १३ का पुत्र इसने अणहिलवाड़े के मूल-राज को कन्था 
डुगे में भगाया ) । ै 


(१४) दुलेभ २( नं० १३ छा पुत्र ) 

(१६) गोविन्द 

(१७) ब्राकपतिराज दूसरा, 

(१८) बीयेराम ( अबन्ती के राजा भोज से मारा गया, इसके भाई चामुण्डने 
नरपुर ( नखर ) में विष्णु का मंदिर वनवाया )। 

(१६) दुलेमे ३ ( नं० १८ का पुत्र, इससे घोड़ा पाकर मालवे के राजा उदया- 
दित्य ने गुजरात के राजा कर्ण को जीता )। 

(२०) विश्रहराज ३ ( नं० १६ का भाई ) 

(२१) प्रथ्बीराज, 

(२०) अजयराज था सल्हण (इसने अजमेर बसाया' ओर मालवा के 
-सल्दण हो जीता इसकी खली का नाम सोमलेखा था। 

(२३) अरुणोराज ( मारवाड़ सुधवा का पुत्र ) 

(२४) नाम नहीं दिया ( जगदेव ) अपने पिता को मारा 

(२४) विश्नहराज. ४ 

(२१६) प्रथ्वीभट्ठ. 

(२७) सोमेश्वर ( गुजरात के राजा जयसिंद्द की पुत्री काग्चन देवी से अरुणो- 
राज के उत्पन्न हुआ. इसने चेदी के राजा की पुत्री कपू रदेवी से विवाद किया ) 


(२८) प्रथ्वीराज, 


९. इसके वास्ते देखे भूमिका के पृष्ठ १५-९६ का नोट, 


रासो की ऐतिप्ठासिकंता ६७ 


(«४) दरिराज़ ( नं० २८ का साई )5 


अच इन वंशावलियों के मिलान करने से स्पण्ट होता है कि प्रथ्वीराज 
विजय नामी पुस्तक में दी हुई वंशावली शिलालेखों की वंशावलियों से, एक दो नाम 
की न्यूनाधिकता के अतिरिक्त क्रम व संख्या में ठीक २ मिलती हूँ। जेसा कि प्रथ्बीराज 
विजय में चाहमान से प्रथ्बीराज तक २८ नाम दिये हैं और वीजोजिया के शिल्ा 
लेख में सामनन्‍्त देव से (जो चाहमान से तीसरा था ) प्रथ्वीराज तक २७ नाम 
हैं । इस शिला लेख में श्री चर्ड और दूसल दो नाम प्रथ्वीराज विजय से अधिक 
हैं। हपेनाथ के सन्दिर की प्रशस्ति जो चाहमान से नवीं पीढ़ी में हुए गूबक राजा से 
शुरु होती है। उसमें के भी सब नाम प्रथम शिलालेख ओर प्रथ्वीराज विजय के 
नामों से क्रमवार वरावर मिलते हैँ | अतएव सिद्ध है कि प्रथ्वीराज विजय व शिला 
लेखों में दी हुई वंशावली शुद्ध है इसके अतिरिक्त चतुर्विशति प्रबन्ध में ओर हंमीर 
मद्दया काव्य में दी हुई वंशावलियों में भी चाहमसान से प्रथ्वीराज तक ३० तीस सलाम 
दिये हैं । परन्तु ये नाम क्रमानुसार नहीं तथापि दो चार नामों के अतिरिक्त अन्य 
नाम शिलालेखों से मिलते हुए हैं| परन्तु शिज्ञालेख व प्रथ्वीराज विजय में दी हुई 
वंशावलियों के समय की अपेक्षा ये दो वंशावलियां बहुत पीछे लिखी गई | अतणएब 
इनमें इतती सी अश्ुद्धि होना सम्भव हो सकता हे । वंशभास्कर में आदि से १३ 
ओर 'अन्त के वीस नाम रासे से मिलते हुए ओर शेष मनमाने हैं। प्रथ्वीराज . 
रासे में चाहमान से प्रथ्वीराज तक कहीं तो ३६ ओर कद्दी ४४ ( या न्यूनाधिक ) 
तक नामों की संख्या है परन्तु उससें से आदि या अन्त के दो तीन नामों को छोड़ 
दूसरा एक भी नाम न तो शिला लेखों से, न प्रथ्चीराज विजय से ओर न चतुर्विशति 


२. यह पुश्वोराज दिजय नाम का पुस्तक आचीन शारदा लिप में लिखा हुआ प्रोफेसर 
न्दुलर को सं० ५८७४ ई० में कश्मीर के पुस्तकालय में से मिला था मिस्टर जैम्स मोरिसन ने 
इसको पढ़ा अब वह पुस्तक पूना के डैकन्‌ काक्षिज के पुस्तकालय में है इसका लिफने वाला 
परणिडित पृथ्वीराज का समकालीन और उसके दरबार का कवि था। उसने यह पुस्तक रचकर 
पृथ्वीराज को सुनाया । इस पर सन्‌ ६४५०-७५ के बीच में लिखी हुई अ््िद्ध पण्डित 
ज्ञोनशाज की टीका है जिसने कश्मीर के इतिहास राजतरंणिणी का एक अंश लिखा है 


ध्फ प्रथ्यीराज रासो की विवेचना 


प्रवन्ध व हम्मीर मद्दाकाव्य से मिलता है अतएव प्रत्यक्ष है कि रासे में दिये हुए 
ये नाम कल्पित हैं । 


६. 


रा 
29८22 


बीसल का समय और उश्षका गुजरात के राजा वालुकाराय से युद्ध-- 

रासे में एक ही वीसलदेव होना लिखा है और उसी से गन्थ कर्ता ने अपनी 
कथा का आरस्भ किया है कि वह आनलदेव का दादा था, सम्बत ८०९ में अजमेर 
में गद्दी बैठा और सम्बत ६८६ में उसका वेहान्त हुआ अर्थात्‌ उसने १६६ बे राज्य 
किया । उसने गुजरात के राजा बालुकाराय' को युद्ध में जीवा ओर एक 
तपस्चिनी के शाप से वह ढुढा नामी राक्षस हो गया और अपने पुत्र सारंगदेव को 
मार डाला आदि ।* अब इस वृत्तान्त के सत्यासत्य का निर्णेय करने के वास्ते 
हमें आनल देव ( अरुणोराज ) का और गुजरात के राजा मूलराज का,जिसके साथ 
बीसलदेव का युद्ध हुआ, अन्यान्य आश्रयों से ठीक समय जानना आवश्यक है. । 
जिससे स्पष्ट हो जावे कि रासे में दिया हुआ वीसलदेव का समय ओर आनलदेब 
के साथ उसका सम्बन्ध ठीक है या नहीं | 


प्रथ्वीराज विजय व शिलालिखों में विश्रहराज या वीसलदेब नाम के घार 
राजा होने लिखे हैं जिनमें से नं० १३ या १४ का, गुजरात के राजा मूलराज से 
. युद्ध होना पाया जाता है ओर अन्त का विमहराज ( वीसल ) अरुणोराज का पुत्र 
था जिसने जावालिपुर को जलाया और दिल्‍ली फतह की । 


गुजराव के इतिहास और चहुआनों के अनेक लेखों से यह वात निविवाद 
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सिद्ध है कि वीसलदेव ( जिसका वर्णन रासे में है ) गुज़रात के राजा मूलराज का 





१. रासे के कतोने वालुकाराय नाम दिया है । परन्तु वालुकाराय नाम का कोई राजा गुजरात में 
हुआ नहीं । हाँ मूलराज दूसरे को गुजरात के इतिहास लिखने वालों ने बालभूलराज लिखा है 
परन्तु उसका समय सं० १२३४ जि० का है । आश्चर्य नहों कि चालुकाराय का बालुकाराय 
बन गया हो | 

कर्नल टाड साहब अनुमान करते हैं कि शायद बीतलदेव मुसलमान बनालिया गया हो-- 
देखो टाड राजस्थान जिल्द २ पुष्ठ २,-पुष्ठ ४४४ । 


रासो की ऐतिहाांसिकता ु 
समकालीन था जिसको उसने युद्ध में हराया । यह मूलराज राजी का पुत्र था जिसको 
राज भी लिखा है और इसके दादा का नाम त्रिसुवनादित्य या भूबड़ था जो कन्नौज 
की राजधानी कल्याण में राज करता था । मूलराज की माता लज्षितादेवी (लीलादेवी) 
अणहिलवाड़े के अन्तिम चावड़ा राजा सामन्तसिंह की वहिन थी । राज या 
राजी मूलराज का पिता गुप्त रीति से सोमनाथ की यात्रा को आया था। उसकी 
बीरता से प्रसन्‍न होकर सामन्तसिंह चावड़ा ने उसको अपनी वहन परणादी और 
अणहिलबाड़े में रक्खा, ललितादेवी प्रसव वेदना से मर गई और उसका पेट 
चीरकर बालक निकाला गया जिसका नाम मूलराज रक्खा। सामन्तर्सिह के पुत्र न 
दोने से उसने मूलराज को गोद ले लिया। पीछे मूलराज सामन्वर्सिह को मारकर 
गुजरात की गादी पर बैठा | मेरु तुग कृत पबन्ध चिन्तामणि सें* मूलराज के 
राज्याभिपिफ का समय सं० ६६३ बि० आपाढ़ श॒ुद्द १४ गुरुवार लिखा हे । उस 
वक्त उसकी अवस्था २१ बे की थी ओर बीसलदेव के साथ युद्ध का बृत्तान्त नीचे 
लिखे अनुसार दिया है:-- 


“इसके ( मूलराज के ) समय में सपाद लक्षीय [ चहुबाणों की पदवी हे ] 
राजा गुजरात पर चद्र आया और उसी अवसर पर तेलंगाने के राजा ने अपने 
सेलापति बारव को सेना सहित गुजरात पर भेजा । मूलराज यह विचार कर 
कि यदि में एक से लड्ढों गा तो दूसरा पीछे से आकर हमला कर देगा, कन्‍्थ कोट 
के दुर्ग में जा रह्य, उसके प्रधान ने सलाह दी कि नवरात्रि में चहुबान राजा तो 
अपनी कुलदेवी की पूजा करने के लिये अपनी राजधानी शाकम्भरी में चला 
जायेगा उस समय वारव के साथ युद्ध करना ठीक है। नवरात्रि में सपादलक्तीय 
राज़ा अपनी राजधानी को नहीं गया था. ओर वहीं पर एक नगर बसाकर अपनी 
कुलदेवी को स्थापतत किया। जब मूलराज को यह मालूम हुआ तो उसने अपने 
सामन्तों को भेद भरे पत्र लिखे जिनमें गुप्त रीति से तो उनको अमुक दिवस युद्ध 








(८) . मिस्दर ऐेलफिल्सन्टनू और मिस्टर फार्क्श मूलराज को दक्तिण के चौलुक्य राजाओं 
का बंशज मानते हैं। 


(२) यह पुस्तक तैनाचार्य मेरु तुग कृत सं० १३०८ ईस्बी के लगनग लिंखा गया था । 


१०८ प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


के लिये शाकम्मरी के राजा के डेरों के समीप द्वाजिर रहने की:सूचना थी और 
प्रत्यक्ष में लद॒णिका के वास्ते आमन्त्रण किया था | संकेत के अनुसार सामन्तगण 
नियत समय पर अपनी २ सेना सहित आन उपस्थित हुए ओर मूलराज एक 
सांडनी पर सवार होकर 'निर्भेयतापूवक अकेला चहुवाण के कटक में चला गया 
राजा के तम्बू के पास सांडनी से उतर कर द्वारपाल को स्प्रति दिलाता 
हुआ डेरे के भीतर घुस गया ओर. शाकम्भरीश्वर के पलंग पर जा.वेठा। 
ओर उससे कह्दने लगा कि यदि आपको युद्ध करना है तो कुछ विलम्ब कीजिये 
जब तक कि में तेलंग देश के सेनापति-से निवट आऊँ। चहुआना राजा “मूलराज 
की बीरता को देख इतना प्रसन्‍न हुआ कि उसने उससे-मित्रता करनी चाद्दी ओर 
भोजनादि सत्कार करने की : इच्छा प्रगट की परन्तु मूलराज जेसे आया था उसी 
प्रकार खड़ा लिये चहुआन के कटक में से निकल कर अपनी सेना में चला आया 
ओर तत्काल बारव पर चढ़ धाया | उसका नाश कर दश सहस्र घोड़े ओर १८:द्वाथी 
उससे छीन लिये । चहुआन राजा मूलराज की विजय के समाचार सुन उसके 
लोठने के पूत्र ही अपनी राजधानी को चला गया । 


मूलराज ने सं० १०४० वि० तक राज्य किया यद्द बाव उसके कई दाल्न पत्रों 


से सिद्ध है जैसे कि गायकवाड़ी इलाके के कुड़ी गांव की कच॒हरी में से निकले हुए 
दानपत्र में लिखा दे 


“चौलुकिकान्वयो मद्दाराजाधिराज श्री मूलराज:” 
“महाराजाधिराज श्री राजी सुतः निज भ्ुजोपाजित'' 
“सारस्वत मण्डल ००००५ ००० ००० ० ७०७० ० ०» ० ७ +१ ०० ०७०० ७००० | 


“सं८ १०४३ माघ बदि १५ खी । श्रीमूल राज्य्य'' 
सारवाड़ के किसी स्थान में श्रुनशी देवी प्रसाद को मिले हुए दानपत्र की 
छाप से:-- 
"सँ० १०४१ साधशुदि १४ अद्य ह श्री मदणहद्विल पाट के'' 
“शाजावली पूर्वबत परम भट्टारक मद्दाराजाधिराज” 








९. देखा- इगणिद्यन ऐन्टिकवरी जिल्द ६ पुष्ठ ९१६१-६२, 


रासो. की ऐतिहासिकता' १०१ 
“प्रमेश्वर श्री मूलराज देव: स्वशुब्यमान सत्यपुर सण्ड" 
$ च्ञान्त आदि » ौ.००००००००००००५३७००००००००००००००००००००० 


जबकि सूलराज ओर वीसलदेव समकालीन राजा थे श्लोर मूलराज का राज 
समय सं० ६६३ वि० से सं० १०४२ वि० तक ठहरता है. तो अवश्य मानना पढ़ेगा 
कि वीसल देव भी इसी समय में हुआ । शेखाबाटी में हषलाथ के मन्दिर के लेख 
से स्पष्ट. होता है कि यह्द-विग्रह्वराज अथवा वीसलदेव सिंह राज का पुत्र सं०१०३० 
बि० में मोजूद था । अतएवं इसका जन्म समय सं०१०३० से कुछ पहले ओर राज 
समय सं० १०३० से पीछे होना चाहिये अतएव सिद्ध है कि रासे में दिया हुआ 
इसका समय स० ८२१ से सं० ध्म६ तक का विलकुल अशुद्ध और कपोल- 
कल्पित है * । 


फिर रासे के कर्ता का यह भी कथन मानतीय नहीं ठहर सकता कि श्ातलं- 
देव या अरुणोराज उपरोक्त वीसलदेव का पौत्र था। क्योंकि पहले दी हुई वंशावलियों 
के अजुसार अरुणोराज, मूलरांज के समकालीन बीसलदेव से नवीं पीढ़ी में हुआ 
था । अरुणोराज का ठीक समय डाक्टर हहुलर सा० थों निश्चय करते हैं:-- 


८ 


“पृथ्वीराज बिजय के सातवें सर्ग में लिखा है कि अरुणोराज ने शुजराज के 
राजा जयसिद (सिद्धराजु) की पुत्री काउचनदेवी से विवाह किया था। जिसके पेट के 
सोमेश्वर उत्पन्त हुआ अतएव अरुणोराज, सिद्धराज का समकालीन था ओर सिद्धराज 
ने सं०११४०वि०से सं०११६६ बि० तक राज किया। द्ेमाचाये के द्वाश्षय कोप से पाया 
जाता है कि जयसिंह के पुत्र कुमारपाल ने आनलदेव(अरुणोराज) से थ्रुद्ध किया था ओर 
कुमारपाल के चित्तौड़गढ के लेख के अनुसार यह युद्ध विथ्सं० १९०७ से कुछ पहले 
हो चुका था, क्योंकि उस लेख में लिखा है. कि कुसारपाल, शाकम्भरी के सपादलक्षीय 
राजा को विजय करके चित्तौड़ देखने को आया, वढुपारान्त अरुणोराज के दूसरे पुत्र 





न ततन++++5+* 


५. इसके अतिरिक्त सं०८०१ में गुजरात में सोलंखियों का राज ही नहीं हुआ था । उस वक्त वहाँ 
चावड़े राज्य करते थे फिर उस समग्र में बीतलदेढ का गुजराज के राजा बाकुकाराय -सोल॑खी 
से शुद्ध करना कैसे बन सकता दे १ 





छ्श्‌ प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


नह 


घृ 


विम्रदराज ( नं० ४ ) के अजमेर के लेख सं» १५१० वि०* से यही सिद्ध द्वोता - 


है कि अरुणोराज सं० १२०७-१०१० बि० के बीच में परलोक वासी हुआ ।* 


इस उपरोक्त बर्णत के अनुसार विग्रहराज ( चीसलदेव ) अथम के पिता 
सिंहराज के समय से अरुणोराज के देहान्त समय तक १८० बषे के लगभग दस 
राजा हो चुके जिन प्रत्येक का राज समय औसत हिसाब से १८ बषे का आता हे । 
परन्तु रासे का . यह कथन कि आनलदेव वीसलदेव का पोता था ओर उसने १०० 
वर्ष राज किया आदि; सत्य प्रतीत नहीं होता । 
क्योंकि प्रथ्वीराज रासे में दी हुई वंशाबज्ञी में बीसलदेव नाम को एक ही 
राजा लिखा है | इसी कारण से कर्म्न ठाड साहब ने भी रासे के अनुसार दिल्ली की 
लाठ पर के बवीसलदेव के लेख को रासे में दिये हुए चीसल का होना अलनुमान 
करके लेखके संबत में कुछ फेरफार होने का अनुमान किया है| थदिं उस समय 
टाड साहब को ज्ञात होता कि बीसल ( विग्रहराज ) नाम के चार राजा हुए कि 
तो वे इस विपय में कदापि ऐसी कल्पना थे करते. बह यद्‌ लेख हैः-- 


“३5 सम्बत १२२० बैशाख शुद्धि १५ शाकम्भरी भूपति श्री मदाननल (२ ) 
देवात्मज श्रीमद्गीसलदिवस्य * 


“अविन्ध्यादाहि माद्रेविरचित विजयस्तीथ'' 

“यात्रा प्रसंगादुदग्रीवेषु प्रहतो नृषतिपु"' 

“विनसत कंधरेषु प्रसन्‍नः: अआयादवत्त 

“यथार्थ पुनरपि कृतबान्‌ म्लेच्छ विच्छेद”' - 
“नाभिर्देव शाकम्मरीन्द्रों जगति विजयते" 

“बीसल क्षोणीपाल: | १. 


५. यह लेख अजमेर के अढ़ाई दिन के भोपड़े में खुदा हुआ है ) यह एक ललित विम्नहराज 
नाम का नाटक है । | 


२. देखे इंणिडियन ऐन्ट्ीक्वेरी जिल्‍्द २६ जुन रा०१८६७ ई० के पृष्ठ १६२ में डाक्थ्र व्हुलर का 
लेख अजगेर पर । 


रास की ऐतिहासकता शव 


“ब्रत सस्प्रति चाहमान तिलक: शाकम्भरी” 

“भूषति: श्रीमद्वि्रहराजएप विजयी सन्तान"' 

“ज्ञानात्मज: अस्मामि कर दज्यधापि ह्विम" 

बंद विन्ध्यान्तराल॑ भुषः शेप स्वीकरणाय मास्तु” 
“भ्वता सुद्योग शून्यंमलः |२।" 

“सन्ब॒त्‌ श्री विक्रमादित्य १९२० वैशाख शुति १५ गुरौ" 
“लिखित मिदं राजादेशात्‌ ज्योतिपिक श्री तिलक: 
“राज पत्यक्षं गौंडान्बय कायस्थ साहब पुत्र श्रीपति:' 

“ ज्ञा अन्र समये महामंत्री राजपुत्र श्री सल्लक्तशपाल:” * 


( भावार्थ ) सं० १९२० वि० वैशाख शुदि १५ शाकम्मरी ( सांभर ) के 
राजा आनल्वदेंव के पुत्र बीसल्रेव ने, तोथे यात्रा करते हुए हिमालय से विश्ध्याचज्ञ- 
पर्यन्त का देश विजय करके आर््यावज़े से स्लेच्छों का विच्छेद किया। चाहमान 
कुल तिलक विग्रहराज ( बीसल ) अपने सन्‍्तानों को कहता है कि हिमालय से 
विन्ध्य तक का देश तो मैंने अपने आधीन किया । शेप देश को जय करने का 
उद्योग तुम मत छोड़ना । 


आनलदेव से सोमेश्वर तक राजाओं का राज समय|--- 
“चीघट्टि सत्त वरपं अमान आना नरिंद तपि चाहुवान'' 
“ख़ग धुम्म देस दिय पुत्र हत्थ जेसिंह देवत पिराज तत्थ'' 





१. इसी लेख में दिये हुए सम्बत्‌ १२२० के लिये टाडसाहब ने लिखा है कि शाथद यह 
११२० हो और लेख के दूसरे श्लोक में--'त्रते सर्म्रोात चाहमान तिलकः शाकम्भरी 
भूषति:” को गलती से "प्रतिव चाहमान तिलक शाकस्मरी भूर्पति” पढ़कर “अतिव” शुब्द 
से पृथ्वीराज ग्रहण किया और लिखा कि इस लेख का पहला श्लोक तो वीसलदेव के समय 
और दूसरा पुश्वीराज के समय का है । तदनुसार बौसलदेव का सं० १०७८ से सं० ११४२ 
तक होना मानकर उसको दिल्‍ली के तैंदर राजा जयपाल गुजरात के ठर्लभ औए भीमदेद 
सोलंखी, धार के उदयादित्य अर चित्रकूट के गजा तेजसी परमसौ का समकालीन माना हैं, 
परन्तु शिला लेखों से स्पष्ट है कि यह चौया जिग्रहराज था जिसने दिल्‍ली फतह की थी। 


१८४ प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


“सो बरस अठ्डतप राज करीन आनन्द मेव सिर छत्र-दीत् 
“सो वरस तप राज कीन सिर छत्र सोम पुत्रह सु दीन” आदि पवे-- 


रासे के इस छनन्‍्द के अनुसार आनलवेव ( आता ) से सोमेश्वर तक 
तीन राजाओं ने ३०४ बर्य राज किग्रा । यह समय भी कल्पित दी प्रतीत होता हैं ओर 
रासे ही में दिये हुए प्रथ्वीराज के जन्म समय से विरुद्ध पड़त। है । रासे के कता ने 


पृथ्वीराज का जन्म सम्बत्‌ १११४ दिया है और उपरोक्त छन्द के अनुसार बीसल- 
देव के देह्ान्त के सस्बत ६८७ में ३०४ जोढ़ देने से १९६१ का सम्बत आता 
है जो प्रथ्वीराज के जन्म संबत्‌ से १६७ बप अधिक है.। प्रथ्वीराज सम्बत्‌ १९४८-४६ 
में परलोक पढुंचा ओर यहाँ सम्बत्‌ १०६१ तक उसके जन्म द्वी का पता नहीं 
चत्नता हे । 


दूसरें-प्रशस्तियों, प्रथ्वीराज विजय आदि के अजुसार सोमेश्बर के गदी 
बेंठने का काल सं० १९२४ वि० के लगभग आता है. * ओर उसका देहान्त सं० 
१२३४ के लगभग अर्थात्‌ उसने ६ वर्ष के करीब राज्य किया परन्तु रासे में दिये हुए 
सम्बर्तों की गणना के अलुसार सं० १९६१ तक के सोमेश्वर का गद्दी बैठना ही सिद्ध 
नहीं होता, अत्तु-पत्यक्ष है. कि रासे के कर्ता ने संबत्‌ काल लिखते हुए अपने 
पृवापट कथन की और कुछ ध्यान न दिया । ु 


प्रथ्वीराज विजय ओर शिला लेखों के अनुसार बीसलदेव (विप्रहराज नं० ०) - 
से सोमेश्वर के गद्दी बैठने तक्त का समय १८४ वर्ष के लगभग आता है इस 
अन्तर में १२ राजाओं ने राज किया और ओसत हिसाच से प्रत्येक का राज 
समय १४ बे के करीब आता है जो अति. ही सम्भव ओर बुद्धि के अनुकूल है. 


प्रथ्यीराज विजय के अनुसार अरुशोराज ( आनल देव ) के मारवाड़ की 
सबवा नाम राजपुत्री से पुत्र उत्पन्त हुए, घड़ा जिसका नास नहीं लिखा ( चतुविशति 


अत 3 3 0238 ड़ 
३९. निजेल्यो के सस्वत्‌ १२२६ वजि० के शिलालेख में सोमेश्वर का वर्णन है | इसके अ्रतिर्िक्त 
मेवाड़ राज्य के जहँजिपुर ( सज्ञपुर ) नामी कसने के पास ५० गैरीशुट्रर हीराचन्द ओएए 
की निम्नल्िछित प्रशुरितर्मां भिली हैं:-.- 





रासो की ऐतिहासिकता ५०४ 


प्रबन्ध का जगदेव ओर रासे का जयसिंह देव हो ) इसने अपने पिता को मारा 
अतएव हृत्यारा ठहराया गया और राज्य न करने पाया । इसका छोटा भाई विग्नहराज 
( वीसल देव नं० ४ ) गद्दी पर बैठा जिसका देहान्तकाल सं० १५२०-२१ बि० 
दिल्ली की लाठ के लेख से सिद्ध है अतएब रासे के को का यह कथन है. कि 
जयसिंह देव ( जगदेव ? ) ने १०८ वर्ष राज किया, निरा निर्मु ल द्वी पाया जाता है । 


विग्रद्ट राज के पीछे प्रथ्वीभट्ट गादी बैठा और फिर सोमेश्वर राजा हुआ । 
सोमेश्वर का देद्दान्त समय सं० १९३४-३४ का है तो सं० १९२० से सं० ९२४५ 
तक १५ वर्ष में प्रथ्वीमट्ट ओर सोमेश्वर दो राजा हुए, इसमें सोमेद्र का राज्य 
समय ६ बपे का और प्रथ्वीभट्ट का ६ बषे के लगभग ठह्दरता है. और यहद्द ठीक 
भी सालूस देता है क्योंकि प्रथ्वीराज विजय में लिखा है कि गद्दी बंठने के उपरान्त 
थोड़ा ही राज कर के सोमेश्वर स्वगेबासी हुआ । यदि रासे में दिये हुए आनन्ददेव- 
को प्रृथ्वीमट्ट मानें तो उसका राज्य समय केवल ६ बर्ष का था फिर सो वर्ष तपना 
क्योंकर सत्य समझा जावे ? 


(को) जहाँजपुर से सात मील अरिन में पोणु शव के मंदिर का लेख:-- 
“छत्ति संचत्‌ १२०२८ ड्येष्ठ शुद्धि १० श्रस्थ सम्बतूसरे मास पक्ष दिन एंव्रेबल* 
समस्त राजावली समलकृत परम भव्टारक महाराजाघिराज परमेश्वर? 
“परम माहेश्वर शी सोमेश्वस्देवकुशली कल्याण विजय राज्ये, आदि" + 


() जहाँजपुर से १० मील आंबदा ग्राम के बाहर कुण्ड के पास पढ़े हुए एक स्तम्भ पर छुद 
हुआ लेख'--- 
“प्त्रत्ति श्र महाशाजाधिराज श्री सोमेश्वर देव भहाराये डोडरशा सिहरा/: 
“परत सिन्दुराड द्वेदौ २2०४8» दो ०७ ४०४ 2७०३5 ४४४५ सं० १२९४ माद्र पद सुद्ि कि मुऋदिने) 


ः - टि ८ *म हक ०० मल मूर्ति 
(7) जहाँतपुर से ८ मील लोद्वारी श्राम के पाप भुततेश्वर के मंदिर के बाहर सतियों को मूर्ति 
दाले स्तम्म का लेख:--- 
“मंदत्‌ १२६६ आसाढ़ वि १२ श्री पृथ्वीराज राषध्ये वागटी सकखण' 


“प्र आल सतत ४ १ 


१८६ प्रश्त्वीराज रासों की विवेच्चना 


पहले लिख चुके हैं कि वीसलदेव से सोमेश्वर तक राजाओं का राज्य समय 
श्रौसत हिसाव से १४ वर्ष का आता है। तदलुसार अरुणोराज ओर बिश्रहराज 
के ३० साल में प्रथ्वीभट्ट के छः बे मिलाने से .आनलदेव ( अरुणोराज ) से 
सोमेश्वर तक ४ राजाओं ने ३६ वर्ष राज्य किया, परन्तु यह भी मानलें कि आनल- 
देव ओर विग्नरददरराज ने अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक राज किया हो तथापि 
रासे में दी हुई कल्पित संख्या ३०४ बे का सिद्ध होना असस्भव है | 


९४१५१ के 


अनंगपाल तंबर का दिल्‍ली बसाना, उसकी पुत्री कमलादेवी 
के साथ सोमेन्चर का विवाह और एथ्वीराज का 
दिल्‍ली अपने नाना के भोद जाना 


प्रथ्वीराज रासे के कर्ता ने दिल्ली के राजा अनंगपाल तंबर को प्रथ्वीराज 
का समकालीन होना मानकर अनंगपाल की पुत्री कमलादेवी को प्रथ्बीराज &ो माता 
होता लिखा और यह भी लिखा हे कि अनंगपाल दिल्‍ली का राज अपने दोहिल्न 
प्रथ्वीराज़ को देकर आप बदरिकाश्रम में तप करने चला गया। 


इससे स्पष्ट है कि प्रथ्वीराज के पहले चौहानों का राज दिल्ली में नहीं था 
किन्तु वहां तंबर राजा राज करते थे। चोहान केवल अजमेर व सांभर ही के 
शज़ा थे | ह 

अब हम अन्यान्य आश्रयां से इस बात की खोज करेंगे-कि दिल्ली केसे 
बसी ) अनंगपाल के दिल्‍ली बसाने का कीनसा काल ओर इस बिषय में लोक 
प्रसिद्ध वार्ता क्या है! प्रश्वीराज से पहले ही दिल्‍ली चौदानों के आधीन-होगई 
थी या प्रथ्वीराज ही दिल्‍ली का प्रथम चोह्यन राजा हुआ-) प्रथ्वीराज का: पिता 
सोमेश्वर दिल्ली के राजा अनंगपाल की उन्री व्याह्म या.नहीं इत्यादि ? 


तारीख फरिश्त: में दिल्‍ली के चसने के विपय में यों लिखा है कि "सन्‌ ३०७ 
हि० ( सं० ६२० ई० ) में तंबर खानदान के बादित्य (या बादपित्ता ? ) राजपूतने 
क़त्वा इन्द्रप्रथ बसाया क्योंकि मिट्टी उस जगह की बहुत सुस्त और नरम थी, . 


ई 


रासो की ऐतिहासिकता १५७ 
मेख वहां बहुत मुश्किल क साथ मजबूत बैठ सक्ती थी इसलिये बह शहर दिल्ली 
( दिल्ली ) के नाम से मशहूर द्ोगयां। बादित्य के पीछे आठ तंबर राजा द्ल्ली 
की गद्दी पर बेंठे आखरी राजा का नाम शालिबान था। तंबरों का राज ग़ारत 
दोने पर वहाँ की हुकूमत चोहयनों के हाथ आई वे उम्द: राजपूत हैं. उनके ६ राजाओं 
ने वहां राज किया--मानकद्देव, देवराज, रावलदेव, जाहरदेव, सहरदेव, और 
पिथोरा ( प्रथ्बीराज )' आखिरी राजा पिथोरा झुल्तान शहाबुद्दीन गोरी से लड़ाई 
में मारा गया ओर सन्‌ ५८ (हिं० सन्‌ ११६१ ई० ) में दिल्‍ली की सल्तनत 
मुसलमानों के हाथ आई । 


लोक असिद्ध वात्तां है कि पाज्डु वंशी दिल्ली के अन्तिम राजा नीलाधिपति 
ने रघुबंशी राजा शंखध्वज से १७ लड़ाई की परन्तु अन्त में परास्त हुआ और 
४४ वे राज़ करने के उपरान्त मारा गया। इस शंशध्वज को उचज्जयन के 
तंचर राजा विक्रमादित्य ने मार कर दिल्‍ली पर अपना कव्जा किया। विक्रमादित्य 
की सनन्‍्तान ने ७६२ बे तक उज्जयन में राज्य किया ओर दिल्ली इतने अर्से तक 
ऊजड़ पड़ी रह्दी फिर विल्दनदेव ( अनंगपाल ) तंबर ने उसको बसाया और 
बीसलदेव चोह्ान ने तंचरों से दिल्‍ली छीनीः |. 


मिस्टर विन्सेट ए स्मिथ साहब लिखते हँ कि “ईस्थी सच्‌ से ५७ बे पूरे 
अर्थात्‌ विक्रम सम्बत्‌ के आरस्म में दिल्‍ली ऊजड़ होकर सं० ७६२ वि० तक 
उसी अ्रवस्था में रही फिर अनंगपाल ने उसको आयाद की। अवुल्फजल दिल्ली 
वसले का समय सं० ४०६ वि० लिखता है। संभव हैः कि यह गुप्त सम्बत्‌ हो 
क्योंकि २०६ + ३१६ ८ ७४८ ईसबी के होता जो दिल्‍ली वसने के उपरोक्त समय 
पसे सित्रवा हुआ है। हिल्ली में कुतबुद्दीन ऐबक्न की बनाई हुई ससजिद के अद्दाते 
में जो लोहे का स्तम्भ पड़ा है उस पर संग तराशों ( सिलाबटों ) के चिन्द्र सें 
हिन्दी भापा का यह लेख हैः--सम्बत्‌ दिल्‍ली ११०६ अनंगपाल वही” “क्ुतबुद्दीत 
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३, इन नामों की सेहत नहीं हो सकती, क्योंकि फिरिश्त: ने प्रायः स्थानों और व्यक्षितयों के माम 
बहुत ही अशुद्ध दिये हैं । 


2. इस दस्त कथा के अनुसार द्विल्‍्ली बसानेवाला अनंगपाल सं० ७६२ िं० में हुआ था 
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की ससजिद के पास एक तालाव पर अनंगपाल के बनाये हुए मन्दिर के खभ्मे 
अब तक मौजूद हैं जिनमें से एक पर उसका नाम लिखा हुआ है। कन्हिवम्‌ 
साहव का कथन है कि जब राठौर कन्नोज सें आये तब द्वी शायद 
अनंगपाल ने दिल्ली बसाई दो" जब कुतबुद्दीन ने ससजिद बनवाई तो वहाँ के 
२७ प्राचीन मन्दिर तुड़वा कर उनके पत्थर उसमें लगाये गये थे ।' 


“अनंगपाल प्रथम के होने का कोई सबूत नहीं मिलता अतएवं कह सकते 
£ कि जब अनंगपाल दूसरे ने सं० १०५२-४३ ई० में दिल्ली बसाई. तबही से 
वह स्तम्भ उसकी यादगार में खड़ा किया था* परन्तु वह स्तम्भ किसी अन्य स्थान 
से लाया गया था जैसे कि फ्रोज़शाह तुरालक अशोक के स्तम्भ को मेरठ और 
टोपरा से लाया। वास्तव में वह स्तम्भ सं० ४१४ के लगभग बना हुआ हो और 
शायद उसका असली स्थान मथुरा हो जो शुप्त राजाओं की राजधाती थी और 

चन्द्रगुप्त दूसरे ने उस स्तम्भ को बिष्णु के मन्दिर की यादगार में बनवाया हो 
क्योंकि चन्द्र ( चन्द्रगुप्त ) के नाम का उस पर लेख है ।”* यदि हम रासे के 
लेख के अनुसार अनंगपाल को प्रथ्वीराज का समकालीन मात कर उसी का दिल्ली 
बसाना स्वीकार करें तो सिद्ध हो गया कि उससे पहले दिल्‍ली नहीं बसी थी परन्तु 
यह ठीक नहीं, क्योंकि बीसलदेव का सं० ११२० में दिल्‍ली लेना और दिल्ली वसाने 
वाले 'अनंगपाल का सं० ११०६ का लेख स्तम्भ पर होना प्रत्यक्ष किये देता है कि 
दिल्ली प्रथ्वीराज के बहुत पूषें बस चुकी थी ओर प्रथ्वीराज अनंगपाल नाम का 
कोई तंबरराजा दिल्ली में राज नहीं करवा था किन्तु उस वक्त चोहान ही दिल्ली के 
स्रामी थे | 











१, राठौड़ों के दान पत्रों से पाया जाता है कि गठीड़ रोजा चन्द्रदेव ने सं० ११०० के क्वममण 
ऋम्नौज पर कब्जा किया था। 


२, नया अजब है कि इस स्तम्म पर ही रासे के कर्त्ता ने दिल्‍ली किल्‍ली की कथा घढ़लौ हो १ 


५. देखे | जर्नल आफ रोयल्‌ एशियारिक्‌ सोसाइटी ग्रोट जिटेन और आयरसैण्द जनवरो 


सं ५१८६ ७ ह० पृष्ठ १८ 


रासो की ऐतिहासिकता १५६ 


अब इसका विचार करें कि रासे में यह कथा कैसे लिखी गई ? तो अनुमात 
कर सकते हैँ कि जैसे रासे के क॒त्ता ने प्रथ्वीराज से पूर्व और उत्तर में बने बहुत 
से वृत्तों को प्रथ्वीराज की कीर्ति बढ़ाने के लिये उसी के समय में होना मान कर 
उसके नाम पर नामाह्लित कर दिये, उसी प्रकार यह अनंगपाल और दिल्ली की प्रसिद्ध 
कथा भी जो प्रथ्वीराज के जन्म से एक सौ वर्ष से कुछ पहले की थी प्रथ्बीराज 
को दिल्ली प्राप्त करने का यश देने के लिये ( चाहे भूल से चाहे जानकर ) उसके 
नाम के साथ लिख दी हो ओर कौन जाने यही कारण रासे में सम्बत की अशुद्धि 


काहो। 


अच रहा प्रथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का अनंगपाल की पुत्री कमलादेवी के 
साथ विवाह ओर उससे प्रथ्वीराज का उत्पन्न होना ओर उसका दिल्ली गोद जाना 
सो जंब कि प्रथ्वीराज के समय में दिल्ली पर तंबरों का राज होना ही नहीं द्वोवा 
तो फिर इस कथा के निर्मुल ओर कत्रिम होने में क्या संदेह रहा ओर न रासे के 
अतिरिक्त अन्य शिलालेखों व उस समय के बने हुए संस्कृत व फारसी की पुस्तकों 
में कहीं यह वर्णन मिलता है. कि प्रथ्बीराज दिल्ली गोद गया। 


प्रथ्वीराज विजय में सोमेश्वर के बास्ते लिखा है कि वह अरुणोराज का पुत्र 
था और उसकी माता गुजरात के चौल्ुक्य राजा जयसिंद सिद्धराज की पुत्री 
काख़नदेवी थी । अरुणोराज की ग्रथम ख्री सधवा मारवाड़ की राजकुमारी थी जिसके 
पेट से अरूणोराज के दो पुत्र उत्पन्त हुए | एक का नाम प्र॒ध्बीराज विजय और 
लेखों में नहीं दिया, दूसरा विग्नहराज ( बीसलदेव ) था। वह़ा पुत्र जिसका नाम 
नहीं दिया ( जगदेव या जब सिंहदेव था ) उसने अपने पिता को मार डाला । 
कवि लिखता है कि उसने अपने पिता की वही सेवा की जो द्वयु के पुत्र ( परशुराम ) 
में अपली सावा की की थी और केवल अपनी दुरगनन्‍्ध पीछे छोड़कर वत्ती के समान 
बीत गया। विग्नहराज अपने पिता की यद्दी पर बैठा और उसके पीछे उसका पुत्र 
राजा हुआ। तदुपरान्त प्रथ्वीभट्ट गद्दी का स्वामी बना । 


सोसेश्वर के प्रधानों ने गही बिठाया। इतने दिन तक वह्द विदेश में रहा 
इसके नाना जयसिंद्द ने उसको शिक्षा दी फिर वह चेदी देश की राजधानी त्रिपुर 
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( जबलपुर जिलअ में ) को गया। वहाँ चेदी के राजा की पुत्री कपू रदेवी से उसका 
विवाद हुआ। इसी कर्पर देवी से उसके प्रथ्वीराज व दरीराज दो पुत्र उसनन्‍्त 
हुए |१ ' 


पृथ्वीराज का जन्म संबत्‌१:-- 
प्रथ्वीराज के जन्म विषय में रासे के कर्ता ने यह दोहा लिखा है;-- 
दोहा 
एकादस से पंचदह विक्रम साक अलन्‍्द* 
तिहिं रिपु ज्यपुर दरनकों भ प्रथिराज नरिन्द ॥ 


अर्थात्‌ बिक्रम शक १११४ में प्रथ्वीराज पेंदा हुआ | स॑० १५४८ वि० में 
प्रथ्वीराज का शह्यूबुद्दीन गोरी से युद्ध में मारा जाना निर्विबाद है, तो रासे के जन्म 
सम्बत्‌ के अनुसार प्रथ्वीराज की आयुष्य १३३ वर्ष की द्ोनी चाहिये परन्तु रासे 
के कर्ता ने उसकी केवल ४३ वर्ष ही की अवस्था लिंखी है अत्व सिद्ध हे कि रासे 
में दिया हुआ प्रथ्वीराज का जन्म सम्बत्‌ अशुद्ध हे। इसके अतिरिक्त जो श्थिति 
ग्रहों की रासे के कर्ता ने उस समय लिखी वह भी गणित से शुद्ध नहीं 











१. देखो प्रोसीडिंग्स आफ दी एशियारिक्‌ सासोइटी बंगाल,नं० ४-५ अप्रेल व्‌ मई सन्‌३ ८६% ६० 
में प्रेफेसर ब्हुलर की ज्विट्ठी का आशण १ 


२, इस दोहे में जे। अनन्द शब्द है उससे पंडित मेपहहनलाल दजिप्णुलपल पंड्या ने अपने छपामे 
हुए शसे के आदि पर्व में एक नग्रा अनन्द शुक्र अहण फ़िया है अर्थात्‌ अनन्द विक्रम शक 
ओर लिखा है कि ननन्‍्द से &£ और » से शुन्य मानके ६०+१११५ ( रासे में दिया हुशआा 
पृथ्वीराज का जन्म संवत्‌-१२०५ के साथ पृथ्वीराज की ४9 वर्ष की आआयुप्य को मिला 
देने से सं० १२४८ उसके देहान्त का शुद्ध समय आरा मिलता है ५ परन्तु प्रथम तो आनंद 
सननन्‍द सस्वत्‌ जैसा कि उक्त पंड्याओ ने लिखा है आज तक कहीं प्रयोग होना पाया नहीं 
जाता और न इस वात के मानने में कोई प्रमाण मिलता है कि माट लोग विक्रम राजा के 
देहान्त समय से ऋपना सम्बत्‌ मानते हैं अर्थात्‌ प्रचलित विक्रम सम्दत से एक सौ बर्ष कम, 


गदि मारे की पुस्तकों में संदीव से रेसा की लिखने का प्रचार चला आता हो तो आज भी 
उन पुम्तकों में उस्ती प्रणाली के अनुमार सम्बत लिखे जाने चाहियें। 
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ठहरती 'अब हस अन्याय आश्रयों पर प्रथ्वीराज के जन्म सम्बत्‌ के जानमे का उद्योग 
करें तो जितनी आचीन पुस्तकें व शिलालेखादि इस विपय के आज तक उपलब्ध हुए 
उनमें प्रथ्वीराज का जन्म सम्बत्‌ कहीं दिया हुआ नहीं मिलता है,प्रथ्वीराज विजय में 
- इतना लिखा है कि सोसेश्वर के देद्दान्त समय प्रथ्वीराज बालक था और उसकी 
माता कपू रदेवी ने कदस्व वास ( या कद॒म्व वंश के बाम नासी ) प्रधान की सहा- 
यता से राज्य काये चलाया । 


सोसेश्वर का देहान्त समय सं० १५३४-३५ शिलालेखों से पहले सिद्ध कर 
चुके हैं और सं० १२३६ का प्रथ्वीराज का लेख भी मिलता है* तो इससे जान 
सकते हैं कि प्रथ्वीराज सं० १२३४ बि० में गद्दी पर वैठा उस समय बह बालक 
था। यदि उस समय हम उसकी अवस्था १२ बे की भी मान लें तो इस हिसाव से 
उसका जन्म काल सं० १९२३ बि० के लगभग ठहदरता है, सं० १५४८-४६ में 
शहाबुद्दीन से मारा गया। उस समय उसकी अचस्था २६ वर्ष तक लगभग होगी 
और उसने करीब १४ वर्ष तक राज किया हो । 


न 
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सोमेश्वर की पुत्री प्रथा कंचरी के साथ चित्तोड़पति महारावल 
समरधिह का विद्राह ओर महाराब॒ल- का पृथ्वीराज 
के सहायतार्थ युद्ध में मारा जाना 
रासे के अनुसार प्रथ्वीराज की वहन प्रथा कंवरी का विवाह्द मद्दारावल 
समरसिंह से हुआ था फिर महारावल प्रथ्वीराज की सहायता के लिये सुल्तान 
शहाबुद्दीन गोरी से युद्ध करने को दिल्‍ली गये ओर बह्दीं काम आये । 
यदि हम ख्यातों से रासे के इस वृत्तान्त का मिलान करें तो अवश्य इस 


कथा की पुष्टि होती है और कनेल टाड साहब ने भी ( उन्हीं के आधार पर ) 
अपने इतिहास राजस्थान में ऐसा द्वी लिखा है परन्तु जब साम्प्रत काल में आाप्त 


१, देखे एशियारिक सोसाइटी बंगाल के जर्नल जिल्द ४४ पृष्ठ ५ से ५५ तक महामहोपाष्याय 
कविराजा श्यामलदसजी का लेख पुथिराज रासे पर । 
२. देखे पु० ४६ का नोट ( गे) 


११० ४ एथ्चीराज रासों की विचेचना 


हुए अन्य अन्य आश्रयों से झुद्ध हाल का पता लगावें तो रासे की यह कथा लिखेने 
वाले की केवल श्रल्ष ही प्रगट करती है और कह्द सकते हैं कि रासे की पुस्तक 
रे जाने के पीछे ही इस कथा का भेवाड़ के इतिहास में प्रवेश हुआ हो अथात 
सं० १४१७ बि० के पीछे । ' 


कुम्भलगढ़ पर पंडित गोरीशंकर हीराचंद ओमा को मिले हुए शिलालेख 
में जो मद्दाराणा कुम कणे* ने सं० १४१७ में लिखबाये थे, श्लोक १६० से लेकर 
श्लोक १७६ तक महाराबल समरसिंह का वर्णन किया है जिसमें कह्दीं इस बात का 
पता तक नहीं कि समरसिंह ने प्रथाकंबरी से विवाह किया या प्रथ्बीराज के 
सहायता दिल्ली जाकर मुसलमानों के हाथ से मारा गया। उक्त -शिल्ालिख के 
प्रामाशिक होने के लिये उसके आरंभ में ऐसा लिखा है. कि “यह हमने अनेक 
प्राचीन प्रशस्तियों आदि से संग्रह करवाकर पूरे शोध के साथ लिखवाया है | 


श्री एकलिंग महात्म्य नामी ग्रन्थ व उपरोक्त शिलालेख में मद्ाराबल समरसिंद्द्‌ 
के वर्णन में यह श्लोक लिखा हैः-- ह 


स्‌ रत्नर्सिंहं तनय॑ नियुज्य स्वचित्रकृूटाचल रक्षणाय | 
महेश पृजा हृतकलापौब इला पति: स्वगे पतिबेभूब ॥ 


महारावल समरसिंह ओर उनके पिता तेजसिंह! के समय के कई शिलालिेग 
मिल चुके हैं उनमें से कुछ प्रमाण के बास्ते नीचे दे किये जाते दँ जिनसे 
समरसिह का सही समय मालूम होजावेगा-- 





५१. यह महाराणो मेवाड़ के महा विद्वान थे ओर विजयी महाराणाओं में से गिने जाते हँ जिन्होंने 
सं० ९४६० से सं० १५२५४ वि० तक राज किया । 


यद्द लेख श्याम पाषाणु की ४ बड़ी शि्नाअ पर खुदा है जिसमें गुहादित्य ( गो पिंल ) 
में लेकर महाराणा कुम्मकर्ण तक मेद्पाट देश के राजाओं का ऋमवार स्विस्तार वर्णन लिखा 
हुआ है | यह शिलालेख अभी जिक्टोरिया हॉल उदयपुर में मौजूद हें । अफसोस की 
दूसरी शिल्मा पूरी नहों हुई और तीसरी का कुछ भाग द्रूट जाने से कई इले'क साफ नहों 
पढ़े जाते हैं । 


२. टाड साहब ने तेजएिंद की समरत्िंदह का दादा लिखा है १ 


रासों की ऐतिहांसकता ६श्३ 


चित्तोड़ की तलेटी में गम्भीरी नदी के पुल्ल के एक कोठे में लगा हुआ 
लेख:ः-- 

“सं० १३२४ वर्ष इृढ् श्री चित्रकूट मद्दा दुगेवलहट्टिकायां 

“श्री रत्नप्रससरी णामादेशात राज भगवन्तारायणमहा?'' 

“राज श्री तेज:सिंह देव कल्याण विजयी राजा वियनमान प्रधान'' 

“राजपुत्र कांमा पुत्र आम आम कल मन मर 25 केनोन कह का बडा आदि 


चित्तोड़ से तीन कोस पश्चिम घागसा नामी गांव की एक बाबड़ी में लगा 
हुआ सबरावल तेजसिंह का लेख पण्डित गोरीशंकर द्वीरातरन्द ओम को मिला:-- 

“गुह्िलान्बय संभूतो वप्पको भूदूभुवो विंशुः ।"' ह 

//“**-*** शा केपपादाव्ज दर हृवन्दन तत्पर: ॥१॥" 

“बहूश्वनीतेपु मद्दीश्वरेपु श्रीपयर्सिंह: पुरुपोचमोभूत्‌' 

“सचोग हृदय! यमवाप्यलक्ष्मीस्तस्थी विह्यायास्थिरतां सहोत्यां ॥४॥” 

“श्री जेत्रसिंहस्ततुजोस्य जात: प्रत्यर्थी श्रश्वत॒ प्रलपानिलाभ"' 

“सबत्रयेन स्फुरतांनकेपां चित्तानिकम्प॑ गभितानिसद्यः ॥४॥“ 

“अग्रतिहतग्रतापस्तेज: सिंहसुतोस्य जयतिचिरं'' 7" 'संवत्‌ १३४२ 
घर्ष कार्तिक वदि १२" आदि 

( भावार्थ ) गुह्दिल वंश में वापा हुआ। उसके पीछे कई राजाओं के 
पीछे पद्यसिंह हुआ । उसका पुत्र जेंत्रसिंह् ओर उसका पुत्र तेजसिंद् असी राज करता 
है। सं० १६२२ कार्तिक बदि १०२। 

प्राचीन संस्कृत पुस्तकों की मिस्टर पीटर्सन की पांचवीं रिपोर्ट के प्र २३ 
में विजयसिंद्वाचार्य के “श्रावक भ्रतिक्रमण सूत्र पूर्णि:” के अन्त में लिखा हे:-- 
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“सम्बत्‌ १३१७ वर्ष महा खुदि ४ आदित्य दिले श्री सदाधाट दुर्ग 
“सहाराजाधिराज परम भट्टारक उस्रापति वरलन्ध'' 

“ज्रीढ़ प्रताप समलंकृत श्री तेज्सिंह देव कल्वाण विजय राज्य" 
“तत्पाद पद्मोपजीबिनि मद्दामात्य की समुद्धरे सुद्राव्यापारान” 


११४५ प्रथ्चीराज रासो की विवेचना 


“परिपंथयति श्रीमदाघाट वांस्तव्य पं० रामचन्द्र शिष्येण'' 

“कमल चन्द्रे ण॒ पुस्तिका व्यालिखि' 

( भावार्थ ) सं० १३१७ में यह पुस्तक -आधाटपुर ( आहड़ ) में लिखा 
गया जबकि वहाँ पर सद्दाराजाधिराज तेजसिंह राज करते थे। - 

इन उपरोक्त लेखों से सं० ११९७ व १३९० वि० तक समरसिह का पिता 
तेजसिंह का विद्यमान होना सिद्ध है | महाराबल समरसिंह के समय का लेख 
सं० १३३५ वैशाख खुद ४ का चित्तोड़ में नोकोठा के पीछे एक पत्थर पर खुदा हुआ 
था वह अब विक्टोरिया हाल उदयपुर में रखा हुआ है 

किक + ः गीप आस ॥० ५ 

एक लेख सं १०४० माग शीरष खुद १ का आयू पर अचलेश्वर के सठ सें 
क्षगा है । 

एक और लेख सं० १३४४ वैशाख शुदि ३ का चित्तोड़ में मिला हे जो 
विक्टोरिया हाल में है, इत्यादि शिलालेखों से १३०४ वि? तक महारावल्न समरसिंह 
विद्यमान होना स्पष्ट है । अतएवं कदढापि संभव नहीं कि वे प्रथ्वीराज के समय में 
हुए हों परन्तु उनका शुद्ध समय सं० १३५४ से सं० १३४४ के बीच का ठह्ररता है । 

इसके अतिरिक्त यह भी वात ध्यान में लाने योग्य है कि रासे के कर्ता ने 
भी समरसिंह के पुत्र का नाम र॒त्नसिंह लिखा हे । इसी रत्मसिंह के समय में देहली 
के पातशाह अलाउद्दीन खिलजी ने: सं० १३६० बि० में चित्तोड़ पर चढ़ाई की 
थी | अब यदि रावल समरसिंह प्रथ्वीराज का समकालोन माना जावे तो क्‍या 
उसका पुत्र अलाउद्दीन का समकाल्लीन हो सकता है ? कदापि नहीं । क्योंकि रासे में 
दिये हुए प्रथ्बीराज के सृत्यु समय से तो ( सं० ११५८ वि० ) इसका अंतर २०२ 
वर्ष का और प्रथ्वीराज के छुद्ध मृत्यु सम्बत्‌ ( १९४८-४६ ) से ११५ बर्ष का रहता 
है । अतएब स्पष्ट है कि रासे में दिया हुआ यह बृतान्त ठीक नहीं कि सोमेश्वर की 
पुत्री प्रथाकंवरी के साथ चित्रकूटाधिपति महारावल समरसिंह का विवाह हुआ और 
महारावत्ष प्रथ्वीराज की सहायतार्थ दिल्‍ली जाकर शहाबुद्दीनगोरी से युद्ध में 

गये 

सार गये । 





रासो की ऐतिहासिकता ११४ 


हां, महाराणा राजसिंह के समय की सं० १७७२ वि० की लिखी हुई राज- 
नगर की प्रशस्ति में ससे के अनुसार वर्णन मिलता है.। परन्तु उसमें स्पष्ट लिखा 
जे. २ कप >> ज 
हे कि यह वरणन सापा रासा' की पुस्तक से उद्धू त किया है* । 
आधू के प्रमार राजा सलख की जुत्री से पृथ्वीराज का विवाह+- 
रासो में लिखा है कि आवूगढ़ के प्रमार राजा सलख की पुत्री इच्छनी को 
गुजरात के चोलुक्य राजा सीमदेव ( भोला सीम ) ने वरना चाहा परन्तु इच्छनी 
की मंगनी प्रथ्वीराज के साथ हो चुकी थी । इसलिये राजा सलख और उसके पुत्र 





१. पंडित मोहनलाल पिष्णुलाल पंड्या ने अपने रासे की संरक्तावाली पुस्तक में लिखे हुए 'माषा 
रासाः को भीखा रासा नामसे एक जुदा पुस्तक होना लिखा है। माग्नगर में छपी हुई 
प्राचीन शोध संग्रह? नामी पुस्तक में छापने वाले ने भूल से “भाषा! को 'भीषा) कर दिया | 
शायद इसी भूल ने उक्त पंड्याजी को भूल में डालकर भीखारासा की उर्त्पत्ति कराई हो । 

२. चित्रकूटाधियति महारावल समरसिंह, कन्नोजाधिपति राजा जयचन्द राठौड़ और जयपुर के 
राव पज्जून आदि ( रासे के अनुसार ) पृथ्वीराज के समकालीन राजा थे । ऐसा मान लेने से 
मेवाड़, मारवाड, दूढाड़ आदि राजपुताने की कई रियासतों की दंशावलियों में संवत्सरों का 
बहुत अन्तर पढ़ गया है क्योंकि अब इन वंशावलो लिखने वालों ने रासो में दिये हुए पृथ्वीराज 
के सम्बत से एक दो शताब्दी पहले या पीछे के काल को पृथ्वीराज के समय से मिलाया ते 
आबश्य उनको वह दिया हुआ अन्तर निकालने के वास्ते पीछे की कई पीढ़ियों तक पत्वेक 
गाजा के राज समय में कुछ समय बढ़ाना पड़ा जैसे कि उदयपुर की खरूथराति में महारावक्ष 
समरतसिद्द का पाट सम्बत्‌ १९०६ दिया है तदनुसार उनके पीछे होने वाले अवंदह पन्‍्द्रह 
महाराणा के राज समय में गड़बड़ पढ़ती है । प्गट है कि महाराणा राहप से महाराणा 
लच्मणणिह ( लाखामी ) तक ५० वर्ष के अन्तर में £ राजा इस राजगद्दी पर बैठे परन्तु 
ख्याति के अनुसार उन्हों राजाओं का राज समय १२५ वर्ष का ठहरता है। इसी प्रकार 


जयपुर, जोधपुर आदि की बंशावलियों में भी जानो | इससे तो यद्ध पाया जाता हैँ फ़िदृस 
पृथ्वीराज रासे की पुस्तक ने राजपूताने को कई गियासतों के शुद्ध गेतिहासिक समय में बहुत 


कुछ अन्तर डाल दिया दे । 





१२६ प्रश्बोराज रासों की विवेचला 


जैतराब ने भीमदेव को इच्छिनी व्याह ने से इन्कार किया। इस पर भीमदेव ने 
क्रोध कर आद पर चढ़ाई की और उसको विजय कर वहाँ अपना अधिकार कर 
लिया | राजा सलख इस युद्ध में काम आया । प्रथ्बीराज ने सह्दायता देकर भीमदेव 
को परास्त किया ओर जैतराब्र को पीछा आयू दिलवा इच्छूनी से अपना विवाद 
किया। यह जेतराव प्रथ्वीराज के सुख्य सामन्‍्तों में गिता गया । 


यदि यह कथा सत्य हो तो गुजरात के इतिहासों में भी इसकां वर्णन अवश्य 
मिलना चाहिये सो नहीं मिलता परन्तु इसके विरुद्ध उंन प्राचीन इतिहासों से यह्द 
सिद्ध होता है कि आबू का प्रमार राजा गुजरात के राजा भीमदेव के आंधीन था 
ओर भीमदेव की राजधानी पर जाती हुई मुसलमानी फीज्ञ से उसने युद्ध किया था; 
इसकी तसदीक फारसी तवारीखों से भी होती हे | 


तारीख फ़िरीश्त: में नैंहरवाल की लड़ाई के विषय में लिखा है--““सन्‌ ४६३ 
द्वि० ( सन्‌ ११६८ ई० ) में कुतुबुद्दीन नेहरवाल के राजा की चश्मनुमाई को चढ़ा 
रास्‍्ते में घोतली व बजोल ' नाम के दो किले छीने । उसको खबर मिली कि 
बालनवारीसी ( नाम ग्रलत सालूम देता है ) राजपूत नेंहरव्ाल के राज़ा से मिलकर 
सिरोही के पास आवूगढ़ के नीचे पड़े हैं। सुलतान कुतुबुद्दीन उनसे जंग करने 
को मुतबज्जा हुआ ओर खू खारजंग के वाद राजपूतों. ने पीठ दिखलाई । इस लड़ाई 
में करीय ४० हज़ार हिन्दू क्तल हुए ओर बोस दजार से जियादद लॉडी गुलाम 
बनाये गये ।' 

ताजुल मआसिर नामी दूसरी फारसो तब्रारोव से इसी जंग का हाल यों 
दिया हे:-- 

“४ सं० ४६३ हि० ( स० ११६८ ई० ) साहू सफर में खुसरू ( छुतुबुद्दील ) 
अजमेर से रवाना हुआ पाली और नाडोल के किसे उसके हाथ आये, दुश्मन 
पदले ही से उन्हें खाली करके भाग गये थे। आवू पहाड़ के नीचे रायकरन और 
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१. ब्रिंग साहब ने अपने फिरश्तः के तजु'में में इन नामों की वाली वनादोल लिखा है और 
ताजुलमशआरिर में पाली वनादोल है । ह 


न है । 2 


रासों की ऐतिहासिकता ११७ 
ओर दारावप ( घारावपे ) बहुतफौज जसा किये रास्ते की एक धादी में पड़े थे । ऐसे 
संगीन मोचों में उन पर हमला करने की सुसलसानों को जुरअत न हुईं क्योंकि 
पहले खास उसी मुकाम पर झुल्तान मुहम्मद सेम गोरी ( शद्दाबुद्दीन ) जख्मी 
हुआ था। हिन्दुओं ने मुसलमानों की इस पसोपेश को देखकर जाना कि ये डर 


२ ०५ जज 
गये हूँ, घाटी छोड़कर मेदान में आगये । सुबह से दुपहर तक सख्त लड़ाई 
हुई घखादि' | 


इस उपर के बयान से साफ है कि आबू का राजा धारावपे उस वक्त गुजरात 
के राजा के अधीन था | कई दानपत्र व शिज्नालेख आदि से यही पाया जाता है कि 
सं० १२२० बि० से लेकर सं० १२६४ बि० तक प्रमार राजा धाराबप आवबू की 
राजगद्दी पर रहा। उसके पुत्र का लाम सोमसिंदद ओर उसके भाई का सलाम 

प्रहलाददेव था । 

आयू पर अचलेश्वर महादेव के मन्दिर में अब्दोत्तर श्लिंग के नीचे 
बस्तुपाल के समय का लेख ( सं० १९८६ के लगभग का ) पं० गोरीशंकर द्वीराचन्द 
ओोका को मिलाः-- 


“पुरातस्यान्बये राजा धूमराजाव्हयों भवत" 

-“येन घृमध्वजेनैव दस्धा चंशा: क्षमाश्रताम” ॥ १२॥ 

“अपरेपिन संदिस्धा धंघूधु बमटादय:" 

5ज्ञावा कृता हवोत्साहद वाहवों बह्चबस्तत:” ॥ १३॥ 

“तदसन्तरम भ्रें गित कीर्ति सुधासिन्धु झुधित व्योमा'' 

“श्री रामदेव नामा कामादपि सुन्दर सोभूतू" ॥ १४ ॥ 

“तस्मान्‌ मही'  ***' विदितान्य कल्त्र गात्र स्पर्षो बशो” 

“घबल इत्यबलं वततेस्म यो गूजेर ज्िति पति” 

+/ प्रतिपक्षमाजों ) वल्‍लाल मालभत मालब 
मेदिनींद्रम'' ॥ १४ ॥ 

“धाराबर्पस्तत्सुत: आरपलक्मीम्‌ लिप्त क्षोणि:'' 

“शोखितेः कु कुणेन्दी: । सर्वे्रापि स्वैश्चारित्रे:” 

“पवित्र ५ ०:४४ ८७ ४७७४-०४ डं>० बढ न राधवेणेब येन ॥१ ६॥ आदि 


प्र०त्वीराज रासों की विंवेधना 


>/चक 
डे 
8५ 


इस लेख में आवू के अमार राजाओं. की वंशावली दी है. अथात्‌ पंइले 
घूमराज फिर धन्खु, भ्रूवभट आदि बंहुत राजा हुए तत्पश्वात्‌ रामदेव, उसके 
यशोधवल और उसके पीछे धारावपे हुआ | री. > 


इस धाराबर्ष के समय का एक लेख सं० १२०० बि० का सीरोही राज में 
रोहेड़ा गांव से ४ मील कायद्रा ( कासहृद ) नामी आराम में काशी विश्वेश्बर महादेव 
के मन्दिर के सामने एक स्तम्भ पर खुदा पं० गौरीशंकर द्वीगचन्द्र ओका को 
मिला है | 
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आयू पर ओरिया गांव में कनखक्श्वर के मन्दिर से घारा बष का स० 
१०६४५ बि० का लेख 


“वंशोद्धरण परम भट्टारक महाराजाधिराज श्रीमद्भीम देव 
“प्रबद्ध मान विजयराजे श्री कर्ण महासुद्रामात्य'' 
“महं० भाश्र प्रभ्नति समस्त पंचकुले परिपंथयति चन्द्रावतती 
नाथ सण्डलीका सुरशत्र श्री धारावप देवे एकात पत्र 
वाह कस्वेन् झुवंपालपति'"***** ******* आदि । 


आधयू पर बस्तुपाल तेजपाल के मन्दिर की पग्रशस्ति सं० १५८७ वि० की 
में उसी धाराबपे के पुत्र सोमसिंद्द का उस समय विद्यमान होना लिखा है । 


सुतरां, यह वही घाराबप हे जिसका ज़िकर फारखी तवारीखों में किया 


है । वह उस समय आयू का राजा था जो प्रथ्चीराज के जन्म समय से पूर्व ही आंवू 
की गद्दी पर बेठा और उसके ( प्रथ्वीराज के ) मरने के १८ बे पीछे तक राज 
करता रहा फिर किस प्रकार माना जावे कि उसी समय में सलख जेतनाम के _ 
कोई अन्य राजा आबू पर राज करते थे ? 


जब कि सलख जेत नाम के कोई राजा ही उस वक्त आयू पर हुए तो फिर 
उसकी पुत्री इच्छिनी से प्रथ्वीराज को -विवाह होना, और भीसदेव के साथ युद्ध 
करने में सलख का मारा जाना और जैतराव को पीछा आवू का राज प्रथ्वीराज की 
सद्दायता से मिलना आदि, रासे में दिया हुआ ब्ृत्तान्त कल्पित नहीं तो अन्य क्या 


सममा नावे ? 


श्खों की ऐतिद्ासिकता ११६ 


पृथ्यीराज के पिता सोमेश्वर का शुजरात के राजा मीमदेव के हाथसे 
मारा जाना ओर पृथ्वीराज का भीमदेव को मारना 


रासे में लिखा हे कि प्रथ्वीराज का पिता सोमेख्वर गुजरात चौलुक्य राजा 
भीमदेव ( भोले भीस ) के हाथ से युद्ध में मारा यया और अपने पिता का बैर लेने 
को प्रथ्वीराज ने गुज़राज पर चढ़ाई ऋर भीमदेव को सारा और उसके पुत्र कचरा- 
राय को अपनी ओर से गुजरात की गद्दी पर विठाकर उसके राज्य में से कुछ पगेने 
अपने राज में मिला लिये । 

इस कथा की सत्यता की परीज्षा करने के लिये प्रधम हमको भीमदेव के 
राज समय का निश्चय करना चाहिये । गुजरात के प्राचोन इतिहासों व फाब्से 
साहव कृत राससाला से बिदित होता है कि भीमदेव दूसरा ( जो भोला भीस 
करके पसिद्ध था ) अजयपाल का छोटा भाई, कुमारपाल का पुत्र स० ११७८ ई० 
(सं० १२३५ बि० ) में गद्दी वेठा था और स० १०५४१ ६० (सं० १रध्झ बि० ) 
तक ६३ वर्ष तक राज्य करके परलोक को सिधारा। इस भीसदेव के कई लेख व 
दानपत्रादि मिलते हैं। यहाँ विस्तार भय से एक ही द्ानपत्र का खुलासा दिया 
जाता है जिससे सं० १९६६ बि० तक भीमदेव का विद्यमान होना प्रगठ होगा:-- 


“अभिनव सिद्धराज सप्तमचक्रवर्ती श्री मद्भीमदेवः स्वश्र्‌ ज्यमान'' 
“बह्तिपथकान्तवेतिन: । समस्तराजपुरुपान त्राह्मसोत्तरां'' 
“स्तम्त्रियुक्ाधिकारिणो जनपदांश्ववोधयत्यस्तुब: बिदितं थथा ॥” 
“श्री मद्रिक्रमादित्योत्पादित संवत्सरशतेपु द्ादशसुपद्लच 
त्युत्तरेपु मार्ग मासीप ऋष्ण चतुद्द श्यां रविवारेउत्रां कतोपि ॥” 
विक्रम संवत्त १२६६ बे मार्ग बदि १४ रवा वद्य हू, आदि । 


मेरुतु ग कृत अबन्ध चिन्तामणि के अनुसार'सीमदेव सं० १९३४ बि० भें 
गही बैठा ओर सं० १२६८ घथि० तक राज करता रददा। इसके पीछे तिहुनपाल 
( त्रिुवनपात्र ) सं> १२६६ वि० में राजा हुआ । 
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५. देग्यो इन्डियन ऐन्टीक्रे री जिल्द ६ पुष्ठ २०७ | 


१०८ प्रथ्वीराज रासोफी विवेचना 


फारसी तवारीख्य तबकाते नासिरी का कर्ता लिखता हे कि “सं० ५६३ हिं० 
(स० ११६७ ई० ) में कुतुब॒द्दीन ने नेहरवाल के राय सीसदेव को शिकस्त दढी। 
राय मीमदेव उस वक्त नाबालिग था। और फिरश्तः वगैरह और तारीखो से भी 
इसकी तरदीक होती है । प्रथ्वीराज विजय ओर हमस्मीर मद्दाकाव्य से पाया जाता 
है कि सोमेश्वर अपनी मृत्यु से मरा। हम्मीर मंहाकाव्य का कत्ता लिखता है कि 
“धांगदेव के पीछे सोमेश्वर राजा हुआ बह कपू रदेवी से व्यांहा था जिसके पेट से 
प्रथ्जरी राज उत्पन्त हुआ। वह वालक नरोग्य और पराक्रमा था। जब प्रथ्चीराज सब 
शत्त्र शास्त्र विद्या में कुशल होगया तो सोमेश्वर उसको राज सोंप आप 
योगाभ्यास करने को वन में चला गया और वहीं उसका 'देद्दान्त हुआ ।” 


० 


प्रथ्वीराज विजय में लिखा है: की गद्दी पर बैठने: के थोड़े ही दिन पीछे 
सोमेश्वर मर गया ।"' 


सोमेश्वर का देहान्त समय सं० १०३४-३४ वि० का पहले निश्चय कर 
आये हैं: अर्थात्‌ सीमदेव के गद्दी पर बैठने और सोमेश्बर के परलोकवास करने 


का काल मिलता जुलता ही है। प्राचीन संस्कृत पुस्तकों से प्रत्यक्ष है कि सोमेश्वर 


अपनी मृत्यु से मरा और न गुजरात के प्राचीन इतिहास में कहीं ऐसा बृत्तान्त 


मिलता है कि भीमदेव ने सोमेश्बर को युद्ध में मारा। फिर रासे का यह कथन केसे 
सत्य समझा जा सकता है ? 


अब भीमदेव का प्रध्वीराज के हाथ से सारा जाना, यह तो सवेथा श्रयुक्त 


प्रतीत होता है. क्योंकि फारसी तवारीखों, भीमदेव के समय के लेख, दानपत्रों और 
शुजरात के प्राचीन इतिहास आदि से स्पष्ट है कि भीसमंदेव प्रश्वीराज की मृत्यु के 
पीछे ४० बे तक राज्य करता रहा | सीसदेव के पीछे गुजरात की गद्दी पर उसका 
पुत्र त्रिसुवनपाल बैठा था। रासे में दिया हुआ कचरारास ताम केवल कचरे के 
तुल्य कर्पोल कल्पित है । 


अब यदि यह विचार करें कि रासे सें लिखे अनुसार न तो प्रथ्बीराज का 
पिता सोमेश्वर भसीमदेव के हाथ से मारा गया और न भीमदेव का प्रथ्चीराज 
के द्ााथ से मारा जाना सह्ी ठदरा | फिर रासें के कर्ता ने इस निर्मूल कथा को 


है. 


रासो की ऐतिहासिकता श्र 


केंसे अपनी पुस्तक में लिख दिया ? तो अनुमान कर सकते हैं कि रासा रचने 
वाले ने जेसे अन्य अन्य वनाव, जो प्रथ्वीराज के समय में नहीं हुए थे, उनको भी 
प्रथ्वीराज की कीर्ति बढ़ाने के लिये उसी के नाम पर नामाद्लित कर दिये हैं उसी 
अकार यह भी लिख दी हो | 


गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम ने, जो चाम्मुस्डराज का भतीजा और नागराज़ 
का पुत्र था धार के अमार राजा भोज को युद्ध में जीता था और आबू भी असारों से 
छीन लिया था। यह भीमदेव सं० १०७६ वि० ( स० १०२० ई० ) में गद्दी बैठा 
आर स० ११०२६ बि० ( स> १०७२ ई० ) तक पचास बे राज़ किया। इसी के 
समय में गज़नी के पादशाह सुल्तान महमूद ने गुजरात पर चढ़ाई करके सोमनाथ 
के मन्द्रि को लूटा और इसी भीमदेव के समय में ( स० १०४३ ई० या सं० ११०० 
वि० ) में भारत के क्षत्री राजाओं ने मिल कर विचार किया कि मुसलमानों को 
देश से निकाल देना चाहिये ओर अजमेर के चोहाण राजा बीसलदेव की सर्दारी 
में यबनों को परास्त किया | उस बक्त भीम चहुचाणों के साथ न मिल कर अलग हो 
रहा था! क्या अजब हे कि रासो के कर्त्ता ने यह सब चरित्र प्रथ्वीराज फे समय में 
ह।ना प्रगट करने के लिये पहले भ्ीमदेय को दूसरा सीसदेव और वीसलदेव को 
प्रथ्वीराज सान या जान लिया द्वो। तथापि सलख जेत नाम का तो कोई परमार राजा 
उस वक्त भी आवू पर राज नहीं करता था। उस वक्त धुन्घुक प्रमार आवू का 
राजा था | 


९. कर्नल टाड साहब ने ऐसा वृत्तान्त लिखा है । रासे के कर्ता ने जो बीसलदेव के दिग्विजय के 
वर्णन में सर्व राजाओं का उसको सेवा में आना परन्तु गुजरात के सोलेखी राजा बालुक राय 
फा न झ्ञाना लिखा है | ज्स वृत्तान्त का सम्बन्ध इस भीमदेव के दृत्तान्त से पाया जाता है 
परन्तु महमृद के समय में वीतलदेव की सदारी में क्षद्री राजा महमूद से लड़े हो; यह फारसी 
तवारीखों में दर्ज नहों, हां लाहोर के राजा अरन॑गपाल की सहायता करके बहुत हिन्दू राजा 


महमूद से लड़ें थे ९ 


श्श्र प्रश्वीराज रासो की विवेचला 


जयपुर के महाराज पज्जवन का राज सेमय)+-- 


रासे के कर्ता ने जयपुर के राय पज्जून को प्रथ्वीराज का सामन्‍्त ओ+ 
समकालीन लिखा है ओर उसी के अनुसार जयपुर राज की ख्यात में भी दर्जे हे कि 
“दा पज्जून ( या पज्जवन ) जन्हड़ देव का पुत्र था जो सम्बत ११२७ बि० में 
ऐ राजगद्दी पर वेठा और सम्बत्‌ ११५१ जेठ बदि ३ को प्रथ्वीराज चहुचाण के साथ 
कन्नौज के झगड़े में काम आया।" विशेष वृत्तान्त रासे के रूपक भी उसमें 
यद्यपि पज्जवन या उसके क्रमानुयायी राजा के समय का कोई दानपत्र 
शिलालेख आदि अब तक उपलब्ध न हुआ परन्तु “इतिहास राजस्थान” का कर्ता 
रामनाथ रत्नू लिखता है कि कछवाहों की प्रथक प्रथक वंशावलियों से राव पज्जून 
का राज्य संचत्‌ १०८४ से १११४ तक पाया ह्लाता है । उन वंशावल्तियों में यह नहीं 
लिखा कि पज्जून प्रथ्वीराज के समय सें हुए या उसके साथ किसी लड़ाई में गये। 
इससे निश्चय होता है कि पज्जून प्रथ्वीराज के पहले हुआ था' । 





'नकन 3>रननीयन जननक>मनन+-ननननननानननन++कवनन-भ तन. ल्‍मन-+ 





१. मख्ालियर के किले में से मिल हुए प्राचीन लेखों में सं० १९६५ जि० तक के कच्छुप- 
बात ( कछवाहे ) राजाओं के नाम हैं जिन्होंने ग्वालियर में राज किया अर्थातू-लच्मण, 
बच्ंदामा, मंगल, कोर्ति, भुवन, देवपाल, पद्चपाल, सूमपाल, महीपाल, मुवनपाल, आए 
मधुसूदन । 
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जनरल कहिंगम्‌ साहब लिखते हैं. कि तेजकर्ण ने जिसका दूसरा नाम दूलहराय 
( ढोलाराम ) हो। स० १,१२६ ६० ( सं० ११८६ बि० में ग्वालियर छोड़कर ढुढोड़ में 
खपना राज स्थापन किया हो । देखो। अर्क्ियालाजिकल से ऑफ इन्डिया जिल्द २ 
पृष्ठ ३१७४-७५ । 

ख्यातों के अनुसार राब पज्जून दूलहराम से चेधी पीढ़ी में हुए अर्थात्‌ दूलहराय से 
पज्जनन के दहांत समय तक का अ्रन्तर (यदि पृथ्वीराज को मृत्यु से ७ वर्ष पर्च माना जावे ते) 
४५ वर्ष का ठहरतो है । इस प्रकार प्रज्जवन का पृथ्वीराज के समय में होना सम्भव है 


परन्तु यह समय रासे में दिया हुआ न एमझका जावे अर्थात्‌ ११५५१ संबत्‌ क्योंकि उस वक्‍त 
देते छु ढाढ़ में कछवाहों का गज होना मी सिद्ध नहीं होता । 


रू 


रासो की ऐतिहासिकता श्र 


परिडत हरिबल्लभ कृत “जयनगर पश्चरंग' के अनुसार पज्जवन, जिसको 
यज़नदेव करके लिखा है, सं० १८७६ सें गद्दी बैठा और सं० १११३ बि० में काल 
प्राप्त हुआ था । । 


देवगिरि के यादव राजा भान की पुत्री से पृथवीराज का विवाह-- 


रासे भें लिखा हे कि देवगिरि के यादव राजा मान की पुत्री ससित्रता से 
प्रथ्वीराज का विवाह हुआ था। इस कथन की सत्यता में भी सन्देह हुए बिना नहीं 
रहता ब्योंकि देवगिरि के नगर की नीम ही प्रथ्वीराज की मृत्यु से केवल ४ वर्ष 
पूर्व पड़ी थी ओर तभी वहां यादवों का राज स्थापन हुआ | दक्षिण के यादव राजा 
घीर वल्लाल, विष्लुबधन के पौत्र ने वहां के अंतिम चाल्ुक्य राजा सोमेश्वर चौथे 
के सेनापति वहा या वावन को पराजित कर दक्षिण में अपना राज जमाया परन्तु 
उत्तरी शाखा के यादवों में से किल्लम ने दक्षिण में वहुत कुछ विजय ग्राप्त की ओर 
होसल्प शाखा के यादवों को परास्त कर कृश्ना नदी के उत्तर तक सब देश अपने 
स्वाधीन किया । इसी मिल्लम ने शक सं० ११०६ ( वि० संबत्‌ १२४४ ) में देव- 
गिरी के नगर की नीम डाली ओर फिर उस नगर को अपत्ती राजधानी बनाया | 
शक सं० १११७८ १२४६ थि० ) में बीर बलल्‍लाल ने लोकी गशुर्डीयालकुए्डीआम 
के पास भिल्लम को युद्ध में परास्त कर देश फिर अपने हस्तगत किया ।* 

प्रथम तो पृथ्वीराज की सत्यु तक देवगिरि का नगर पूरा वस ही न चुका था 
ओर न वहाँ के राजाओं को परस्पर के झंगड़ों से अवकाश मिला द्वोगा, तसश्चात्‌ 
शक सम्बत १११३ से लेकर शक सं० ११३५ (सं० १२५७० बि० ) तक भान नाम 
का कोई राजा देवगिरि में हुआ नहीं । ५ 





०. देखे। शर्ली हिस्ययो ऑफ डैकन” ( दक्षिण का प्राचीन इतिहास ) मंण्डारकर उूलत, 


पुष्ठ प्ू्०-5१९,. 





६6:24 प्रश्चीराज रासो की विवेचना 


रणथम्मोर के यादव राजा की पुत्री से प्रथ्वीराज का विवाह 


ऐसे ही रासे के कर्त्ता ने रणथम्मोर के यादव राजा भान की पुत्री हंसावती 
से प्रथ्वीराज का विवाह होना लिखा है, यद्यपि देवगिरि में तो उस समय यादबों 
का राज हो भी गया था परन्तु रणथम्भोर सें यादव कहां से आये ? इस लेख से 
तो यह अनुमान हो सकंता है कि रासा लिखने वाले को चहुवाणों का पुराना हाल 
भी थोड़ा ही मालूम था, क्योंकि प्रथ्वीराज के समय से पहले ही- रणथम्भोर पर 
चहुवाणों का राज हो गया था जो चबद॒वीं शताव्दी तक उन्हीं के आधीन रहा। 
यहां के अंतिम राजा हम्मीरदेव को देहली के पातशाह अलाउद्दीन खिलजी ने मारा 
था। प्रथ्वीराज के समय में रणथम्भोर पर प्रथ्चीराज प्रथम का प्रपोत्र गोविन्द्राज 
राज्य करता था जैसा कि हम्मीर महाकाव्य में लिखा हैः-- ह 


जब हरीराज ने प्रथ्वीराज की शोकजनक सृत्यु का हाल खुना तो वह 
अत्यन्त ही दुखी हुआ | रोते हुए उसने प्रथ्वीराज़ के मृतक शरीर का दाहकर्म करके 
आप गादी पर बेठा । गुजरात के राजा ने उसकी कृपा संपादन करने के लिये कई 
एक वेश्यायें उसके पास सेजीं जो महा रूपवती और गायन विद्या में कुशल थीं । 
हरीराज उन्त वेश्याओं पर ऐसा मोहित हुआ कि वह अपना सारा समय उन्हीं के 
साथ राग रंग में बिताने लगा, अन्त में प्रजा बिगड़ी ओर सेला में उपद्रब मचा ।” 


शहाबुद्दीत ने सोचा कि हरीराज को ग़ारत करने का भह अच्छा मोक़अ 
है और उस पर चढ़ आया। प्रथ्वीराज की मृत्यु के पीछे हरीराज ने यह शतिज्ञा 
करली थी कि में मुसलमान का मुख तक न देखू'गा | इसलिये वह शत्रु के सम्मुख 
न होसका ओर अपने सत्र कुटुम्त्रियों सहित चिता में जल मरा ।' 


हरीराज के पुत्र नहीं था ओर उसके आधीन स्वजतों को शहाबुद्दीन ने बहुत 
तंग किया तब उन्होंने मिलकर सलाह की कि अब्र क्या करता चाहिये ? शहाबुद्दीन 
प्रचल और हम निवेल हैं । इसलिये यहाँ हमारा टिकाव नहीं हो सकता। फिर 
वे अजमेर छड़कर प्रथ्बीराज ( अथम ) के अपोत्र गोविन्दराज के पास रणथंसोर 
में चले गये । गोबिन्द्राज के पिता ने उसे देश निकाला दे दिया था ओर उसने 
अपने भुजबल से नया देश जीत रणथंसोर को अपनी राजधानी चनाया था।'' 


रासो की ऐतिहासिकता श्ण्ड्‌ 


न सालूस रासे के कर्ता ने ऐसी बड़ी भूल क्योंकर की ? क्या संभव है कि 
यदि चन्द्र ( जिसको प्रथ्वीराज का समकालीन मानें ) इस रासे का कर्ता द्वोवा तो 
ऐसी भूल करता ? 
सुल्तान गोरी का पृथ्वीराज को पकड़कर ग़जुनी लेज्ञाना और (थ्वीराज के 

तीर से सुल्तान का मारा जाना आदि!--- 


बड़ी लड़ाई--इस प्रस्ताव में रासे का कर्ता लिखता है कि अन्त में जब 
सुल्तान शह्दाबुद्दीत गोरी बड़ी भारी फौज लेकर दिल्ली पर चढ़ आया और घोर 
संग्राम दोने के पीडे सुल्तान, प्रथ्वीराज को केद कर शजनी लेगया । चन्द, प्रथ्वी- 
राज का भेजा हुआ, जम्यू कश्मीर के राजा हाहुलीराय '* के पास सहायता मांगने 
को गया था बहीं देवी जालन्धरी के मन्दिर सें कैद होगया। जब बह (चन्द ) पीछा 
दिल्‍ली आया ओर उसको मालूम हुआ कि खझुल्तान, प्रथ्वीराज को केद करके 
ग़जनी लेगया है तो आप भी जोगी वनकर ग़ज़नी पहुंचा । वहां किसी ढव से सुल्तान 
से मिलकर उसको प्रथ्बीराज की तीरन्दाजी का तसाशा देखने को उत्सुक किया। 
प्रथ्वीराज ने चन्द के संकेतानुसार बाण मारकर सुल्तान का काम तमाम किया 
ओर फिर चन्द व आप दोनों अपने अपने हाथ से अपना गला काट कर मर गये । 
प्रथ्वीराज की म्र॒त्यु के विषय में अन्यान्य अंथकारों के लेख 


| 
ग्रे जाते हैं। हम्मीर महाकाउ्य में प्रथ्वीराज का वणेन 


“जब कि प्रथ्वीराज न्यायपूर्वक प्रजापाज्यत करता ओर अपने शत्रुओं 
को सदा भय सें रखता था, उसी समय शहाबुद्दीन इस प्रथ्वी को आधीन करने का 
परिश्रम करने लगा। पश्चिम प्रान्त के राजा उसके अन्याय से महा दुखी हुए । 





१, कश्मीर के इतिहास गज तरंगिणो के अनुसार सं ११२७ ई० से लेकर सं० ११६८ ६० तक 
( अर्थात्‌ पृथ्वीराज की सृत्यु के ६ सात वर्ष पीछे तक ) द्ाहुलीराय गामका कोई राजा 
कश्मीर में नहीं हुआ ६ 





प्रथ्बीराज रासो की विवेचता 


जल 
.फ्छ 
[है 


गोबिन्दराज के पुत्र चन्द्रराज की अग्रगस्य कर सब मिलके प्रथ्वीराज के पास 
आये । दस्तूर के सुवाफिक़ नज़र न्‍्योछावर करके राजा लोग बैठे । उन सब॒ को : 
स देखकर प्रथ्वीराज ने उन्से इसका कारण पूछा तो चन्द्राज वोला कि सद्ारज ! 
शहाबुद्दीन नाम का एक यब॒ल, राजाओं छा साश करते को उत्पन्त हुआ है। 
उसने हस'रे कई नगर लूट कर जला दिये, ओर हमें बहुत बुरी दशा में कर दिया 
हे। देश में कोई ऐसी घाटी नहीं रही जहाँ राजपूत लोग उसके अन्याय से बचने 
को ज्ञाकर न छिपे हों । जो राजपूत शस्त्र लेकर उसके सन्मुख होता दे बह तत्काल 
यमपुरी को पहुंचता द्वे । मेरे ख्याल में 'तो शहाबुद्दीन दूसरा परशुराम हें 
जिसने ज्षत्री कुल का नाश करते को फिर जन्म धारण किया है । लोग- ऐसे भया- 
तुर होगये ह कि आराम छाड्कर यह नहाँ जानते कि  चह किस [दशा से आवगा- 
चारों ओर दृष्टि दिये रहने हैं, बढ़े वड़े उत्तम चत्रोकुलों का उसले नाश कर 
दिया ओर अब सुल्तान में अपनी राजयानी स्थापन की हू । ये राजालोग उस 


बडे 


प्रयत्न शत्रु ओर उसके निष्कारण दुखसे बचने के लिये आपके शरण में आये हैं ।' 


है 


रै 


“शहाबुद्वीन के दुराचारों का बृत्तान्त सुनने से प्रथ्वीराज को महाक्रोध उत्पन्त 


254 


डे 


आ। जोश में आकर सृ छ पर ताब दया आर राजाओआा स कहा क यदि में शहाबु- 


४ 


शक 
- 


हाथ में हथकईी आर पांच में वेड़ी न डालू और घृटनों के वल्न गिरा कर 
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ध्त्प 
नम 
4 न्‍ँ 
_ नई ४ 


ज्षमा न मंगवाऊं तो असल चहुआण नहीं ।!' 


“कुड् दिनों पीजे प्रशथ्बोरात सुसज्जित सेना लेकर सुल्तान की तफे चल्ना 
ओर कई संज़िलें ते करके शत्र के देश में जा पहुंचा। शहाबुद्दीन ने. जब यह हाल 
सुना तो बढ भी सेना लेकर सुकावज्षे पर आया । परस्पर युद्ध हुआ | प्रथ्तरीराज ने 
शहाबुद्दीन का क्रेंद कर उल्तपस्े अपनी अतिक्षा पूर्ण करवाई अर्थात्‌ उस घमरर्ड 
स्जेच्छ को उन राजाओं के सन्झु&ख जिलको उसने कष्ट दिया था-घटने टेक कर 
सिर कुकाये हुए उनसे क्षमा मांगने को मजबूर किया. जब अपनो प्रतिज्ञा पूरी 
हो गई ता प्रथ्वीराज ने राजा लोगों को रीक देकर अपने घर सेजा ओर शहाबुद्दीन 
को भी मुक्त कर सत्कार सह्दित मुल्तान को रवाना किया ।'' 


रासी की ऐतिहासिकता 


सा] 
हि. 
०] 


“यद्यपि शहाबुद्दीत का सत्कार किया गया था तथापि अपनी पराजय से उसको 
बड़ा शोक हुआ और इसका बदला लेने के थास्ते वह सात वार प्रश्वीराज पर चढ़ 
आया परन्तु वरावर द्वारता रह्म / अब उसने देखा कि मैं प्रथ्वीराज को न तो छल 
वल ओर न शस्त्रवल से जीव सकता हूँ तो अपत्ती ह्वार होने का हाल घट़ेके के 
राज्ञा को लिख कर उसकी सहायता चाही । राजा ने कई सहस्त सवार पेदलों की 
सेना भेजी व शहाडुद्दीत फिर दिल्‍ली पर चढ़ आया। दिल्ली निवासी भयभीत 
होकर चारों ओर भागने लगे | इस पर एय्वीराज को बड़ा आश्चये हुआ ओर बोला 
कि यह शहाबुद्दीन कुदुद्धि लड़के के समान चाल चलता है। मैंने कई बार परास्त 
करके किसी 


हक 


ती प्रकार का दुःख दिये विना छोड़ दिया तथापि बह नहीं मानता । पृत्र में 
प्राप्त की हुई अपनी विजय से फूला हुआ प्रश्वीराज थोड़ी सी सेना इकट्ठी कर शत्र 
के सन्मुख आया |" 


ह] 


यथपि शहाबुद्दीन के पास बहुत फोज़ थी तथापि राजा के निकट 
पहुँचने की खबर सुनकर वह डरा क्योंकि पहले कई वार उससे हार खा चुका 
था। उसमे अपने कई एक बिश्वासी नौकरों को रात के वक्त चुपके. से राजा के 
इेरों में भेजा और उनके द्वारा राजा के घुड्साल के दारोग्रा और वादिंत्र बजाने 
बालों को बहुत सा लोभ देकर मिला लिया। अभात होते-होते म्लेच्छ सेना राजा 
की सेना के सीस पर आन उपस्थित हुई । राजा की सेना में घवराहुट 
पड़ गई। जब प्रथ्वीराज युद्ध के चास्ते तेयार हुआ तो घुड़साल के नमक हराम 
दरोगा ने नादवारम्भ लामी घोड़े को राजा की सवारी के लिये द्वाज़िर किया और 
बादिन्री लोग, जो अबसर देख रहे थे, राजा के सवार होते ही बदी राग बजाने लगे 


ओ उस घोड़े को प्रिय थे । उन वाजों के सुनते ही घोड़ा रृत्य करने लग गया और 


कप 7 >न्बीीि च्‌ह्द अल दल स्थित यहान्त 
इस तमारो में कुछ काल तक राजा का चित्त लुभा जाने से बह उपस्थित सह 
कारये को भूल गया ।" 


“मुसलमानों ने इस अबसर का लाम लेकर जोर शोर के साथ धावा कर 
दिया । राजपूत कुछ भी बीरता न दिखला सके । यह देख प्रथ्वीराज वाई परस 


उत्तर द्वाथ में नंगी तलवार लिये पेदल शत्रु सेना पर दूढा ओर क$ दीरों को खेत 
रखा, इतने में एक यवन ने पंछे से कमनद डाल कर प्रथ्वीराज को प्रथ्ची पर गिरा 


2 

ग 
|/ 
४ 


>) 
है 
ि्] 


ञ्च् 
हि 3॥ 
३ । 


प्रखीराज गाली दी विलेन! 


दिया और दुसरे छागो ने बॉव कर कद कर लिया । देसी लमय में राता ने खाना 
पीना स्यांग दिया ॥/ 


शहाबुद्दीन से थुद्ध करने को जाने से पृत्रे प्रथ्वीराज ने दायराज की शव्लाक्षा 
दी थी कि तुम भी पीछे से आकर शत्रु पर थावा करना। उदयराज युद्ध में उस 
समय पहुंचा जब कि प्रथ्वीराज केद होचुका था | शहाबुद्दीन डरा कि न जाने उदयराज 
से लड़ाई करने का क्या फल होवे इसलिये प्रथ्बीराज को लेकर दिल्‍ली के भीतर 
घुस गया। शोक युक्त हुआ उदयराज कहने लगा कि- यदि प्रथ्वीराज के बदले में 
कैद होजाता तो अच्छा होता | राजा को इस दशा में छोड़कर वह लौट नहीं गया 
क्योंकि उसने बिचारा कि ऐसा करते से मेरे निः्कलंक यश में दाग लग जावेगा 
और मेरी गौड़ देश की प्रजा मुकको बुरा कह्देगी । उसने योगिनीपुर (दिल्ली ) को 
जिस पर शहाबुद्दीन ने कब्जा कर लिया था बेर कर एक मह्दीने तक बराबर लड़ता 

रहा । ह 


“जब घेरा लग रहा था तो शहाबुद्दीन के एक सरदार ने बादशाह से अरे 
की जिस प्रथ्वीराज ने आपको कई वार केंद कर करके आदर पूत्रेक छोड़ दिया है. 
मुनासिव है कि आप भी उसको एक वार छोड़ देवें। बादशाह ने सुंह चढ़ाकर 
उत्तर दिया कि यदि तुम्हारे जैसे मंत्री हों तो अवश्य राज को अ्रग्ट करदे, ओर 
पृथ्वीराज को किले के भीतर रखने की आज्ञा दी। उस वक्त पादशाद के सारे 


सामन्तों ने शर्म के सारे सिर लीचा कर लिया । थोड़े ही दिन पीछे राजा स्व को 
सिधारा ।' 


“जब उदयराज ने अपने मित्र की मृत्यु के समाचार सुने तो उससे बिचारा 
कि अब अपने भी मित्र के समीप ही रहना अच्छा है ओर खडग खोलकर सेना 
सद्दित शत्रु पर टूट पड़ा ब स्वर्ग लोक में पहुँचा ।" 


फारसी तवारीखों से इन्तखाब:--तारीखा फिरिश्त:* 





१, यह किताव स० १०१४ हिं० ( स० १६०७ ६०, सं० १६६४ छि० ) में दक्खन में बौजा- 
पुर के सुल्तान नासिह्कीन उत्राहिम आपदिलशह के दकत में ब॒नो थे 


रासा की ऐतिटह्ासकता श्ग६ 


“सन श्यर हिज्जी ( स० १८८६ ई० या सं० १२४३ विक्रमी ) में सुल्तान 
शहाबुद्दीन एक जरोर लश्कर लेकर हिन्दुस्थान में आया । खुसरो मलिक को जीतकर 
लाहर का सुल्तान के हाकिम अली क़िमज़ि के झुपुदे कर गया। स० «८७ हिं० 
स० १६६१ ६० सं० १५४८ वि० ) में सिट॒ण्डे का क़िलआ जो अजमेर के राजा 
के आधीत था छीन लिया ओर ज़ियाउद्दीन को १२०० सखवारों के साथ क्रिलअ की 
हिफाजत के लिये छोड़ आप राज्ननी को लौट गया।" 


“फिर खबर लगी कि अजमेर का राय पिथोरा ( प्रथ्वीराज ) अपने भाई 
दिल्ली के राजा खांडराय से इत्तिफाक् करके कई राजाओं को साथ लिये दो लाख 
सवार और तीन हजार हाथी की फौज से मिटण्डा लेने को आता हे । सुल्तान 
भी फौज लेकर पहुँचा । तरावन* गाँव के पास जो सरस्वती नदी के किनारे थाने- 
सर से सात कोस और दिल्ली से ४० कोस है, राजा को फोज से मुकाबला हुआ । 
सुल्तान के अमीर सदर भाग निकले और पासवालों में से एक आदमी ने सुल्तान 
से श्र्॒ज की कि उमरा सागे जाते हैं और अफगानी ब खलज के सदार जो मर्दानगी 
की शेखी सारा करते थे जंग से पीछे हृट रहे हैं । इसलिये सुनासिव्र है. कि आप 
लाहोर को नौट जायें, सुल्तान को यह बात पसन्द न आई । तलवार खींचकर 
श्रकेला दुश्मन के लश्कर में चला, लाग द्वानी दिल्‍ली के हाकिम खांडेराय* की 
नजर सुल्तान पर पड़ी ओर उसने अपना हाथी झुल्तान पर पेला, सुल्तान ने नेज्ा 
सस्माल कर उसके मुद्ट पर सारा जिससे उसके कई दांत गिर गये | खांडेराय ने 
बड़ी वह्मदुरी के साथ द्वाथी पर से सुल्तान के वाज़्ू में ऐसा जख्म पहुंचाया कि 
उससे नजदोक था कि सुल्तान घोड़े पर से गिर पड़े । इतते में एक खिलजी 
प्यादा सुल्तान का यह हाल देख आप उसके पीछे घोड़े पर चढ़ बैठा ओर सुल्तान 
को गोद में पकड़ कर सेदान जंग से भगा ले गया। झुल्तान को भागा देख उसका 





१, तबक़ादेनासिरी का कर्त्ता इसको तराइन लिखता दै। पीछे इसको तलावड़ी कहने छगे। 
जनरल कहर्ंगम साहव ने लिखा है कि मैदान जंग 'तराइन? तरावरी से ४ नील दक्तिण, 
पश्चिम में और १० मील छर्नाल के उत्तर राच्धा नदी के किनारे पर है । 


२. बनेल टाद साहन इसको पृथ्वीराज का सामन्‍्त चाम्ृ्डराण होना किखते हे 


१६० ... प्रश्चीराज रासो की विवेचसा 


लश्कर भी भाग निकंत्ञा । जब सुल्तान ग़ज़नी पहुंचा तो उसने मसलहत समझ 

कर अफग़ानी सर्दारों को कुछ न कहा सगरं-खलज खुरासान ओर गोर के अमीरों 
के गले में तोबरे ज्टका कर सारे शहर में घुमाये ओर उत्तका. दबर बन्द 
कर दिया | ह ह 


“राय पिथोरा की फोज ने मिट््डा ले लिया। गज़नी में सुल्तान का आराम 
हराम होगया। राय से बदला लेने की नीयत से उसने फिर एक लाख सात हज़ार 
तु ताज़क व अफगानों का लश्कर इकट्ठा किया और जब जख्म से फुसेत पाई 
तो हिन्दुष्थान की तफ़े कूच किया । पेशावर में गोर के एक बुजुर्ग ने गुस्ताखी के साथ 
अज की कि मालूम नहीं होता कि सुल्तान कहां जाते और क्या इरादा रखते हैँ ! 
सुल्तान बोला कि जब से मैंने हिन्दू राजा से शिकस्त खाई है कभी आराम से 
अंपने हरामखाना में ल लेटा ओर न उम्दा लिबास पहना है। ग्रोर खलज व 
खुरासान के अमीरों ने जंग में मुझको धोखा दिया इसलिये उनकी सूरत तक देखना 
में पसन्द नहीं करता । उस बुजुर्ग ने अर्ज की कि अब मैं उन अमीरों की तफे से 
हुजूर में उनके कुसूर की. सुआफी की दखसत करता हूँ ओर उम्सीद रखता हूँ कि 
पादशाह उनका सल्लास ले लेवे। सुल्तान.ने इसको मन्जूर किया और फिर वह . 
लाहोर में आया । रूकबुद्दीत हमज़ा को अजमेर भेज कर राय पिथोरा से कहलाया 
कि इताअत कबूल करो मगर राय ने जवाब सख्त दिया। राय ने हिन्द के तमाम 
राजाओं से क्षमा मांगी ओर तीन लाख पेद्ल व सवार की भीड़ भाड़ लेकर सुल्तान 
के मुकाबले पर आया | 


“स> श्नू८ हि ( स० ११६०२ इ०, सं० १०४६ वि० ) में तरायन यांव के 
पास दोनों लश्कर पड़े । राजपूर्तों की फोज सें १४० राजा थे जिन्होंने अपने दस्तूर 
के मुवाफिक्त कसम खाई कि जब तक दुश्मन को विल्कुल तवाह न कर देंगे हर्गिज 
लड़ाई से न टलेंगे और क्योंकि पहली लड़ाई जीत चुके थे इसलिये बड़े ग़रूर के 
साथ उन्होंने एक खत सुल्तान के पास भेजा जिससें यह लिखा था--तुमको मालूम 
होगा कि हमारा लश्कर वेशुमार है. और रोज बरोज़ बढ़ता जाता है । अगर तुमको 
अपने आप पर रहस नहीं आता तो साथ में जो नामदों की जमाआृत है उसी पर 
रहस करके अपनी फोजकशी से शर्मिन्दा होकर पीछे लौट जाओ, हमें परमेश्वर की 
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सोगन्ध है कि हस तुम्हारा पीछा न करेंगे और किसी तरह की तकलीफ नहीं 
पहुंचावेंगे। परन्तु जो लड़ाई करोगे तो तीन हजार ह्वाथी, तीरन्दाज व तोपची की 
वेश्युमार फोज़ बात की बात में तुमको पकड़ कर मात कर देगी ।" 


“सुल्तान ने जबाब दिया कि आध॑ लोगों ने जो पैग़ाम भेजा, वड्दी महरवानी 
की । मगर सुकको फोजकशी सें बिल्कुल इख्तियार नहीं है । अपने भाई के हक्‍्स से 
से इधर आया हूँ। आप लोग इतनी फुर्सेत दें कि में आपको फोज का तसाम अह- 
वाल अपने भाई को लिखकर सुलह के लिये उसकी इज़ाजत हासिल करलू । फिर 
सहिन्द, पञ्जाव और सुल्तान का मुल्क तो हमारे रहे। बाकी आप लोगों को 
मसुवारिक हो। राजपूत ऐसा जवाब पाने से बिल्कुल ग़फलत में रहे ओर सुल्तान 
ने उसी रात जंग की तैय्यारी को | दिन निकलते ही जबकि सजपूत लोग अपने 
नदाने-धोने के काम में क्गे हुए थे सुल्तान की फौज उनके सिर पर आगई। 
हिन्दू भी जमा होकर मुक्काबले पर आये। सुल्तान को हिन्दियों की जल्दी ओर 
वेबाकी मालूम थी | उसने अपने लश्कर के च्यार टुकड़े किये और हुक्म दिया कि 
एक टुकड़ी जंग करे ओर जब काफिर उन पर हमला करे तो वे पीठ दिखाकर 
भागने लग जाबें । जब काफिरों को गुसान हो कि दुश्मन भागता है और वे पीछा 
करें तब मुड़ कर फिर जंग करने लग जाब । दूसरी ठुकड़ी उत्त पर पीछे से हमला 
करें अर सुल्तान आप बारह हजार चुने हुए सवारों के साथ अलहदा रहा। 
सुल्तान की फोज ने वैसा ही किया। राजपूतों ने देखा कि दुश्मन भाग निकला 
उन्होंने पीछा किया इतने में दूसरी ठुकड़ी ने उत पर पीछे से हमला कर दिया तब तो 
राजपूतों के पांव छूट गये । इसी असे में सुल्तान अपने सवारों सहित नंगी तलवारें 
लिये आन पड़ा और आनन्‌ फानन्‌ हिन्दुओं की फोज में तहलका मचा दिया। 
देहली का हाकिम खांडेराय ओर कितने ही राजा मारे गये ओर राय पिथोरा 
सरसती की हद में गिरफ़्तार हुआ, सुल्तान के हुक्‍्स से बह कत्ल किया गया और 
वहुत सी लूट मुसलमानों के हाथ आई ।" 

“ससेती, हांसी और समाने के क़रिलों को ग़रारत करता हुआ सुल्तात 
शहाबुद्दीन अजमेर पहुँचा और उसको मी अपने कब्जे में लाया। वेशुमार केदी 
पकड़ें गये जिनको क़त्त करने सें तक़सीर तल हुई। खिराज देने का वाअदा करन 


हे 
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पर श्रजमेर कोला पिथोरा के लड़के के झुपुर्द किया गया ओर सुल्तान पीछा दिल्ली 
की तरफ़ चला। वहां के राजा बहुत सा नजर नजराना लेकर हाजिर हुआ। 
सुल्तान ने दिल्‍ली से कूच किया मगर अपने गुलाम कुतबुद्दीन ऐब्क्र को कहराम में 
छोड़ गया । मलिक झुतबुद्दीन ऐवक्र ने मेरठ व दिल्‍ली को खांडेराय ब पिथोरा के 
भाईयों से छीन लिया और स० ४८६ द्वि० ( स० ११६३ ई०, सं० १२४० बि० ) में 
दिल्ली फो अपनी राजधानी बनाया ।'' 


“इन्ही दिनों में पिथोरा के रिश्तेदारों में से हेमराज' नामी एक शख्स ने 
खजसेर पिथोरा के लड़के से छीन ली ओर पादशाही फोज के मुकाबले पर आया। 
स० ४६९१ द्विी० ( स० ११६५ ६०, सं० १५४२ वि० ) में कछुतबुद्दीत से उसकी लड़ाई 
हुई जिसमें वह ( हेमराज ) क़त्त हुआ ओर अजमेर में मुसलमान ध्ाकिम सुक़रेर 
किया गया ।” 


आमेडलू द्िकायत* में इस लड़ाई का द्वाल यों लिखा है:-- 


मुदृस्मदसाम* की फतह कोला पिथोरा[* पर कहते हैं कि जब गाजी सुइृज्जु- 
दुनिया व दीन सुहम्मदसाम ( खुदा उसकी क्न्न रौशन करे । ) दूसरी मतंवा केला 
से इंजर ओर तब्रे हिन्द के दमियात जंग करने को था तब उसको खबर मित्ती 
कि दुश्मन ने जंग के बास्ते सजाये हुए हाथियों को जुदागाना सफ में आरास्त: 
किये हैं | घोड़े उन हाथियों से चमकते थे ओर यह्द तबाही का खाध एक सब्रत्र था । 
अथ दोतों फोजें एक दूसरे के करीव पहुंचीं ओर दोनों तरफ से लश्कर में सुलगती 
हुई आग नज़र आने लगी तो झुल्तान ने हुक्म दिया कि हरेक आदसी अपने खोमे 
के पास बहुत सी लकड़ियां इकट॒ठी कर लेवे । रात के ब॒क्त झुल्तान तो फोज लेकर 





१. शायद पुथ्बीराज के भाई हरीराज के लिये गुल्ती से लिखा गया हो 


<. मह किताब मौलाना चुसरुद्दीन मुहम्मद उर्फ़ी की बनाई हुई है जो| सुलतान शमशुद्दोन श्रलतमश 
के अहृद हुकूमत में ( स० ६०७ हिं०, स० १२११ ई० में ) मौजूद था | 
2, शहाबुद्दीन गौरी नाम है। 


४६. फारती तवारीज्षों में पुशलौराज का मद्दौ नाग छिछा है | 
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दूसरी तरफ रवाना हुआ ओर थोड़े से आद्िग्रों को लश्कर में छोड़कर हुक्स 
देगया कि वे तमाम रात आग जलती रक्खें ताकि दुश्मन ख्याल करे कि वहां फोज 
का पड़ाब-है । काफिरों ने आग जलती देखकर यकीन कर लिया कि दुश्मन वहां 
पड़ाव डाले हुए हैँ। सुल्तान रात भर सफर करके सुबह होते होते कोला के 
लखकर के पिछवाड़े पहुंच गया अं.र एक दम से हमला करके कई आदमियों को 
कःल किया। पीछे की तरफ से फौज के खास टुकड़े पर दबाव पहुंचने से कोला 
ने चाहा कि पीछे हठ जावे सगर फ़िर उसकी फोज की तर्तीव बिगड़ गई और 
हाथी वे कायू होगये । आम तौर पर जंग शुरू हुआ। कोला को शिकस्त फाश 
हुई अर क़ौद किया गया ।'' 


२३० 


ताजुल मआसिर' में यों लिखा हैः-- 

“सन्‌ श्य७ हि. ( स० ११६१ ६०, सं १०४८ वि० ) में खुदावन्द आलम 
उुल्तानों का छुल्तान मुइज्जुदुनिया बदीन ( मुहम्मद ग़ोरी ) शुभमुहूने ओर झुभ- 
नक्षत्र में राज़नी से रवाना हुआ | फनह फीरोजी के निशान उठता खुदा पर भरोसा 
किये बह हिन्दुस्तान को चला। जब्र उसका लक्कर लाहर में पहुंचा तो सदर 
कितरापुल्‌ पुल्कहहुदीन ह॒यज़ा बहां के सदर ने उसकी क़रमब्रोसी हासिल की। 
इसी सद र को अजमेर एलची भेजा कि उस मुल्क का ( अजमेर का ) राय पिथोरा 
तलवार की मदाखलत के बेर हो राह रास्त पर आजाबे ओर सुक़ावले से बाज 
आकर इताआय क़यूल कर व दीन इसलाम का तफे मुतवज्जह हाता जब एलची 
अजमेर के दच'र में पहुँचा। उसने अपने आने का सतलब्र फसाहत के साथ वयान 
किया मगर अपनी वेशुमार फौज ओर शान शौकत ने राय के दिल में दुनिया भर 
को फतह कर लेने का बातिल खयाल पैदा कर रखा था | उसने इस उसूल पर ध्यान 
न दिया कि ज़ब वक्त आजाता है तब फोज कुछ काम नहीं देती है । जच्र यह हवाल 
सुल्तान पर जाहिर किया गया तो मारे ग़ज़ब के उसका चेहर। सुखे हो गया आर 





लि अर की नि-ज+ज+--अलधिज लि न तन २----+--«- 


९. हसन निज्ञामी को बनाई हुई है इसमें खुसूसन कुतबुद्दीन ए्बक्त की तवारील हं। मुबर्रख 
कुंतबुद्दीन के सप्तय में दिल्‍ली में मौजूइ था और वहों उतने यह क्रिताव सुल्तान शह.दुद्दोन 
गोरी के मस्‍नेसे २३ वर्ष पीछे ( स० ६२४ द्वि? स[ ३२६७ ई० में ) लिखी भी । 


£३ ४ प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


राव के सुक्रावले पर लश्कर कशी का डुक्म दिया। जब कोलाराय अज़मेर न 
ज्ञिसकी बहादुरी का शोहरा दूर दूर तक फंला हुआ था--लश्कर छुल्त नी के नज़दीक 
पहुँचने की खबर सुनी तो वह जिरह सजकर वेशुमार आरास्तः फाज के साथ मंदानल 
में आया । ह 
जाग़रु ( काले ) हिन्दू खुपेद मोहरा ( शंख ) बजादे हाथियों पर चढ़े जंग 
करने लगे। आखिर में इसलाम के लश्कर को फतह द्वासिल हुई। एक लाख 
हिन्द कत्ल हुए ओर अजमेर का राय कदर हुआ मगर उसकी जिन्दगी बख्शी गई ! 
अजमेर में सुल्तान ने वहुत से मन्दिर तोड़े ओर उनकी जगह ससाजद व मदरस 
इसलाम बनवाये | अजमेर का राय जो किसी वरह से रिहा होगया था-यानी 
सजा से बच गया था-उसको मुसलमानों से-दिली नफूरत थी ओर मालूस हुआ 
कि वह उनके खिलाफ कुछ चन्दिश करता है. इसलिये उसकी सोत का हुक्म जारो 
हुआ | तलवार से उसका सिर काटा गया ओर अजमेर का राज -उसके लड़॒क॑ के 
पुद हुआ। अजमेर फतह करने के वाद सल्तान दिल्‍ली को चला, वहां के राजा 


न 


से लड़ाई हुई मगर आखिर उप्तने खिराज देना मंजूर किया | सुल्तान श़जनी लोट 
गया आर उप्तका लश्कर देहला के पास माजओअ इन्द्रअ्स्थ में रहा । 

“रणथम्भोर से क्रिचामुल सुल्क रुहुदीन हमजा ने कुतबुद्दीस के पास खबर 
कि अजमेर के राय पिथोरा का भाई बागी होगया हे ओर रणथम्भोर के मुद्दासरे 
को आता हे । उसका पिथोरा के लड़के से भी बिगाड़ हुआ हे । कुतबुद्दीन रण- 
थम्भोर गया । राय विथोरा के लड़के की खिलअत अता किया और उसने वहुतसा 
खजाना आर तीन सोने के खाब जे नजर किये ।” 

सन्‌ ८६ हि: ( स० १६६३ ६० सें ) में खबर आई कि हीराज अजमेर 
का राय वासी होगया हू ओर उसकी तरफ से झीतर फाज लेकर दिल्ली का आता 
। कुतबुद्दीत ऐन गर्मी के मौसम में अजमेर गया जब कि तलवार म्यात में सोम 


जंट २0 ॥* 


मुताचिक़ ती थी । भीतर . शाही फ़ोज की आसद सनकर अजमेर आया। 


व 
7 । 
हि । 
| 
५ 
५३ 
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हीराज़ कत्ल हुआ और उसका सिर हिल्‍्ली भेजा गया. अजमेर में न 
दिन उअप्स हुक आर उसका सिराइल्‍का संजानयया, अज़मर ने सुसलसातां का 


तवक्वातेनासिरी * हा कर्ता लिखता है 
सुल्तान सुहस्मद योरीन सरहिन्द का क्रिज्ा फतह कर क्लाद़ी झियाउद्ीन 
दोल्क के सुपुर्दे किया ओर १९०० सवार उसके पास छोड़कर आप राजनी चला 
| राब कोला पिथोरा क्रिलि पर चंद्र आया ओर तराइन के झुकाम पर सुल्तान 
के साथ उसकी लड़ाई हुई;” जिसमें दिल्ली के राजा गोविन्द्राज के हाथ से 
सुल्तान का जख्मी होकर भागना आदि सारा हाल फिरिश्तः के सुताबिक है । दूसरे 
साल सुल्तान फिर आया, उसी सुकाम पर लड़ाई हुई, राय पिथोरा हारा ओर हाथी 
से उतर कर घोड़े सबार हो भागता हुआ ससती (नदी ) के पास पकड़ा गया 
ओर कत्ल हुआ। गोविन्द्राय* दिल्‍ली की लडाई में मारा गया। सुल्तान ने उसका सिर 
उसके हठे दांतों से पहचाना (जो पहली रूड्ढाई में रुव्तान के द्वाथ का नेजा लगने से 
हट गये थे )। इस फाह से अतपेर, सिश्यलिक पहाड़, हांसी और सर्ततो आदि 

जिले छुल्तान के हाथ आये | 

इन उपलेक प्रमाणों से- सिद्ध होता हे कि प्रथ्चीराज का अंतिम युद्ध सुल्तान 
शहाबुद्दीत के साथ स० ११६० ई०, सं० १२४६ वि० ) में हुआ जिसमे प्रथ्वीराज़ 
परास्त होकर मारा गया | परन्तु उपका क द होकर ग़जुनी पहुँचना ओर बह्ां सुल्तान 
को मार कर आत्मवात करना कहीं वहीं लिखा ओर न कहीं प्रथ्वीराज के बेन फे 





१. मुतरस ने राय पियोरा के लड़फे का हाल लिखा है मगर मालूम होता है कि यह स्णुपामोप 
पियोरा के क्रिसो करीय रिश्तेदार के वास्ते खुता से लिख दिया हो क्योंकि नीचे साफ हिस्ता 
है कि “अजनेर करा राय होराज" ( हरीराज) ५ इससे साफ यही पाया जाता ह््फि 
अजमेर की गादी पर पुश्वीराज के पीछे उसझा भाई हरीराज ही हटा था । 

२. काजी मिनहाबुद्दीन उस्मान, सुल्तान शुमशुद्दीन अलतिमश के बकत में हिन्दुस्थान में था । 


९. इसको फिरिश्तः ने खांडेराय लिखा है । 


५३६ प्रथ्वाराज रासी की विवेचना 


साथ चन्द का जिकर है। इन्हीं तवारीखों से साफ जाहिर है! कि सुल्तान शब्दबुद्दीन 
प्रथ्वीराज की मृत्यु के पीछे १४ बे तक जीता रहा, स्वालियर का किला फतह क्रिया 
व बनारस के राजा जयचंद राठौड़ को युद्ध में परास्त कर मारा | फिर हिन्दुस्तान में 
कुतबुद्दीन ऐबक को छोड़ आप गशजुनीं गया। वहां उसने ख्वारज॒मस के पादशाह से. 
जंग किया। आखिरकार हिन्दुस्तान से ग़जुनी को लौंदते हुए नागे में सिन्ध्रु के 
किनारे पद गक्खरों के हाथ से मारा गया | फारसी तवारीखों में उसकी ग्र॒त्यु का या 
लिखा है:-- 


“शहादुद्दीन, वह्ारुदीन का वेटा और गयासुद्दीन मोहम्मद साम का भाई 
था। दूसरी श्च्वान स० ६८०२ हिई (१० माचे स० १२०६ ई० सं: १२६३ थि० ) 
को जब वह कोकरों ( गक्खरों ) को शिकस्त देकर लाहोर से ग़ज़नी जाता था तब 
धमेक के पास नदी के क्रिनारे वाग में उसकाखोमा खड़डा हुआ। जब वह मगर- 
चकी नमाज पढ़ रद्दा था तो चन्द वेईसानों ने चुपके .से आकर तीन हथियार बन्द 
खिद्सतगार और ४ फर्राशों को कल्ल किया और दो आदमियों ने झुल्तान की तक 
दौड़ कर उसके पांच छः जख्म कारी लगाये जिससे बह बढ़ीं. मर गया। उसकी 
लाश बड़ी इज्जत के साथ ग़जनी लेजाई गई ।” ह 


यदि सुल्तान प्रथ्वीराज के हाथ से मारा जाता तो क्या मुमकिन था कि उस 
समय की वनी हुई तबारीखों में यह हाल दर्ज न होता 

अन्त में रासे का कर्ता लिखता है कि प्रथ्चीराज के पीछे उसका पुत्र रेण॒सीं 
गद्दी पर वेठा और बह भी सुल्तान शहाबुद्दीन के हाथ से युद्ध में मारा गया। 


रासे की पुस्तक में यह बर्णन कहीं नहीं दिया कि असुक समय में प्रश्वीराज़ 

के पुत्र जन्मा । रेशसी का प्रायट्य ही केत्रल उस जगह हुआ है जहां चामुण्डराय 

का प्रथ्वीराज के प्रिय हाथी को मारना लिखा है ओर रेणसी का चामुण्डराय की 
वहन दाद्वित्री के पट से उत्पन्न होना कहा है । 

. आचीन् संस्कृत पुस्तक व शिलालेखादि से जिनका वर्णन पहल कर आगे हैं 

प्रथ्वीराज के कोई पुत्र होना पाया नहीं जाता। उसके पीछे उसका भाई हरीराज 

गद्दी पर बैठा था| फारसी तबरीखों में से तारीख फिरिश्त: ओर वाजुलम आसिर 


रासा की एऐतिहासिकता 
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के कर्ता प्रथ्वीराज के पीछे उसके लड़के का गद्दी बैठना लिखते हैं परंतु साथ ही 
: उन्होंने द्वीराज ( या हरीराज ) को अजमेर का राय होना भी लिखा है और यह 
भी कहा है कि हरीराज ने राय पिथोरा के चेटे पर चढ़ाई की। इन मुबर्रखों का 
यह वयान शक भरा हुआ सालूम देता हे परन्तु उसपर अलुमान कर सकते हैं कि 
जिसको उन्होंने प्रथ्वीराज का चेटा कहा वह रणथम्भोर का राजा हो । क्योंकि हम्मार 
मद्दाकाञ्य से पाया जाता हे कि उस बक वह! प्रथ्बीराज (प्रथम ) का परपोता 
गोविन्दराज राज करता था । शायद उस्ती को इस प्र॒थ्बीराज का लड़का लिख दिया 
हो, यह तो संभव नहीं कि एक ही समय में अजमेर की गददीपर प्रथ्वीराज का वेटा 
ओर प्रथ्व्रीराज का भाई दोनों रहे होंगे। इसके अतिरिक्त रेणसी प्रस्ताव के विपय 
में एक यह भी शंका दो सकती है कि रासे के अनुसार चन्द तो प्रथ्वीराज का 
वर्णन लिख कर ग़ज़नी चला गया ओर वहीं मरा फिर वह रैशसी के युद्ध का हाल 
कैसे लिख सकता था | इसलिये यह कथा अवश्य उसके पीछे किसी अन्य की लिखी 
हुई होना चाहिये। रासे का कर्ता ही लिखता है कि जब रेणसी ने प्रथ्वीराज की 
मृत्यु के समाचार सुने तो उसे बड़ा क्रोध हुआ | अपने सामन्तों को एकत्रित कर 
दिल्ली से तीन कोस पर स्लेच्छों का थाना लूटा, लाहोर लिया और पंजाब में डंका 
बजाया | सुल्तान दो हज़ार हाथी अर बारह लाख फौज लेकर लड़ने आया ओर 
सात मद्दीने तक दिल्ली के गढ़ का घेरा डाले हुए. पड़ा रहा परन्तु गढ़ न दृूटा । 
अन्त में तातारखां ने सुरंग लगाकर गढ़ तोड़ा। राजपूत तलबारें सूत कर वाद्दर 
आये ओर सत्र मारे गय्रे। फिर सुख्तान ने जबचन्द पर चढ़ाई को। जयचंद 
यंद्ठा। मे डूब मरा | | 
ऐसे वणन से तो रापे के कर्ता की-स्मरणशक्ति में दीप आता हे क्योकि 
पहले पास हो तो वह यह लिख आया कि प्रथ्वीराज के बाण से सुल्तान ऋरा गया 
ओर फिर साथ हां यह लिख दिया कि बह रेणसी से युद्ध करने को आवा। राजा 
_जयचन्द पर शहाबुद्दीन ने प्रथ्वीर/ज की सृत्यु के दो बरस पीछे चढ़ाई कर उसे 
परास्त किया था| इसका हाल ताराख फिरिश्त: सें यों लिखा हेः-- 


“स्० ५६० हि० ( स० ११६४ ई०, सं० १५५१ वि ) में कुतछुद्दीन ने कोल 
का किला लिया। बहां एक हज़ार घोड़े. और बहुत सा माल असवाव उसके द्वाथ 


श्ह्ट्य | : पृथ्वीराज राखो की विवेचला 


हल है 
लगा। जब उसको खाबर मिली कि सुल्तान बनारस व कन्नोज की ओर जाता है 


तो कोल से बह सुल्ताम की पेशवाई को गया ओर सो घोड़े तुर्की व॑ एक हाथी स्याह्‌ 
ध्‌ एक सफेद सुल्तान के नज़र किया और आप पचास हज़ार सवारों के लश्कर से 
साथ द्वो लिया। रास्ते में बनारस के राजा जयचन्द की फोज से मुक़़ाबला हुआ, 
पीछे से खुद राजा भी मैदान जंग में शरीक होगया । 'ऐन लड़ाई के वक्त सुल्तान के 
हाथ का तीर जयचंद की आँख में लगा। राजा हाथी से नीचे गिर कर मर गया 
४-5 शोर राजपूर्तों का लश्कर तीन तेरह हुआ । किसी को रांजा के मरने की खबर न हुई। 
आखिरकार इस अलामत से कि उसके दांत बुढ़ापे के बाइस सोने की मेखों से 
वंबे हुए थे--मुर्दों के ढेर में से उसकी लाश पहचान कर निकाली गई | सुल्तान 
शहाबुद्दीन बनारस पहुँचा और वहां क्वरीतर एक हज़ार मन्दिर तोड़े ओर जवाहिर व 
दूसरी क्रीमती चीज़ों से ४०० ऊंठ भरवाकर कोल के क्विले में हिसासुद्दीन के सुपुदे 


किये कि ग़ज़नी पहुंचादे | कहते हैं कि जब जयचन्द के लूट में मिले हुए द्ाथी 


सुल्तान के रूबरू लाये गये तो दूसरे सब हाथियों ने फीलवानों के इशारे के 


मुवाफिक़ सुल्तान से सत्ताम किया मगर एक सफेर हाथी ने, मह्गावत की बड़ी 2 


कोशिश पर भी, सलाम करना मन्जूर न किया और गजब में आकर क़रीब था कि 
सह्ाबत को मार डाले ।" 


ताञुलूमआसिर का सुबरख लिखता है कि . 'स० ४६० हि० में बनारस के 
राजा जयचन्द से लड़ाई हुईं। सुल्तान के हाथ का तीर लगने से वह ( राजा ) मारा 
गया ओर उसका सिर वरछी की नोक पर उठाया गया। ३०० हाथी ओर बहुत सा 
माल खाजाना सुल्तान के हाथ आया | असनी का क्विल्ला जहां राय का खज़ाना रहता 
था, छुल्तान ने लूटा ।' 


अथ मैं रासो के निस्व॒त अपनी राय प्रकट करने के पूर् कतियय उस्तीसवीं 


: शताब्दी के पाश्चिमांत्य विद्वानों का सत पाठक गणों के सस्मुख पेश करता हूँ:-- 


(१) मिस्टर फाव्से साहब गुजराज के प्राचीन इतिहास की रासामाला 


मामी पुस्तक में लिखते हैं. कि “चन्द्र का रासा ऐसा अशुद्ध है कि किसी किसी ४ 


स्थल में तो सम में नहीं आता ओर जहां मावाये . सममा-जाता है वहां, चन्द 


! 
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का लिखा हुआ कितना और क्षेपक कितना, इसकाहूढ निकालना अत्यन्त कठिन 
है, यहां तक कि सारे पुस्तक की सत्यता के विषय में स्थल स्थल पर संशय उत्पन्‍्त 
हुए बिना नहीं रहता। चन्द के लेखानुसार प्रथ्वीरान चहुआन के ह्वाथ से दूसरा 
भीसदेव सारा गया, परंतु वास्तव में प्रथ्वीराज के मरने के पीछे भी कई दर्ष तक 
भीमदेव जीता रहा था। चन्द वारहद्व के रासे की सत्यता के विपय में शक्का न 
करके भीमदेव के लेख के लिये कथापि ऐसा भी मानलें कि चन्द्‌ ने अपने राजा 
की कीति बढ़ाने को लिख दिया द्वो परंतु पीरंभ के गोहिलों के गीत चन्द्‌ ने गाये 
हैं और इस चारहट्ट के समय से लगभग एक शताब्दी पीछे तक गोहिलों का अधि- 
“: कार पीरंभ पर हुआ ही नद्दीं था। तो ऐसी बातों में क्‍या खुलासा हो सकता है ? 
हमको तो अतीत होता हे कि रासा, जो चन्द चारहद्ट के नाम से प्रसिद्ध है, वह कुल 
ही उसका लिखा हुआ नहीं होवे, ऐसा माने बिना सिद्धि होती नहीं ।” 


(२) मिस्टर बी० ए० स्मिथ साहिब लिखते हूँ कि 'रासा आज जैसा 
विद्यमात है । वह सागे झुलाने वाला और इतिहासवेत्ताओं के काये के लिये 
निष्फल है ।' 


(३ ) प्रोफेसर व्हूलर साहब लिखते हैं कि “झुमे अन्देश: है कि इस ससय 
का इतिहास फिर से न बदला जावे, ओर चन्द का रासा अन्र न छापा जाबे | वह 
कृत्रिम (जाली ) है. जेसा कि जोधपुर के कविराज सुरारदान और उदयपुर के 
कविराज श्यामल्दास ने सुदत पहले कह्दा था। “प्रथ्वीराज विजय, में प्रथ्चीराज के 
वन्दीराज का नाम ए्रथ्दीसट्ट लिखा है चन्द्र वरदाई नहीं । 


(४ ) मेजर जनरल सर ए० कर्हिंगस साहव लिखते ढं कि “चोहानों फा 
सही हाल हमको सिफे उनके शिलालेखों से मिलता है. पृथ्वीराज रासा जाली है 
जैसा कि डाक्टर व्हूलर मे दिखलाया है ओर ठाड की फेहरिस्त और भारटों की 
बंशाबली जो चन्द से लीगई है वह बिल्कुल रद्दी है ।” 

जिस अवस्था सें, रासे की पुरुतक में लिखे अनुसार न तो चहुआनों का 
अग्नि कुण्ड में से उत्पन्त होना, न रासे में दी हुई चहुआतों की वंशावली का शुद्ध 
दोना, न बीसलदेव का सं० ६८६ में वालुकराय सोलंखी से युद्ध, न दिल्ली में उस 


१८ पुथत्रीराज रासा क्री विवेचना 


वक्ष '( प्रथ्वीराज के समय में ), तंबरों का राज्य रहना, और न प्थ्वीराज को, अपने 
नाता अनंगपाल के गोद जाना, न सं० १११४ में .प्रथ्वीराज का जन्म, न शवजञ 
: समरसिहद का प्रभ्बीराज का समकालीन होना, नल उस समय आयू पर सलख जेंत 
नाम के कोई प्रमार राजा का राज्य, न रणथभोर में यादव राजा होना, न देवगिरी 
में भाव नाम का कोई राज उत्त सम्रय होता, न॒प्र॒थ्वीराज के पिता सोमेश्बर का 
गुजरात के राजा सीमदेव के हाथ से मारा जाना, और न मीमदेव का प्रथ्वीराज 
का हाथ से बध होना, न प्रथ्वीराज का कैर होकर शहाबुद्दीन के साथ ग्रज़नी 
पहुँचता, और न वहाँ शहाबुद्दीन को तीर से मार आपका आत्मधात करना और 
न रेंशसी का प्रश्वीराज के पोछ्षे गाय बेठना आदि वृत्त पूर्वाक्त प्रमाणों से सिद्ध 
द्ोते हैं. । तो कहा जा सकता है कि राते में दिय्रे हुए एतिद्वासिक वृत्तों की अशुद्धियाँ 
रासे का कोई अ्मारिक एतिहासिक पुस्तक नहीं होना सिद्ध करती हैं और साथ ही 
इसको भी मनन कराने में समर्थ होती है कि रासे का लिखने वाला प्रथ्वीराज का 
समकालीन नहीं था; क्योंकि यद्दि ऐसा होता तो संभव नहीं कि वह झपने समय 
मे ले बने हुए बचावों के फूठ मूठ आने पुस्तक में लिख मारता। कदापि ऐसा 
मानलें कि अन्थकत्त। ने अपने पूर्व के बृत्तों को. केवल अपने स्व्रामि की कोर्चि बढ़ाने 
के निमित्त उसके नाम पर अंकित कर दिये हों तथापि प्रथ्वीराज से कई सो बई 
पीछे के प्रस्तावों का इस पुस्तक में पात्रा जाना इस प्रकार मान लेने में दहृड प्र नार- 
रूप द्वाजाता हूँ कि रासे का पुस्तक प्रथ्वीराज के समय में लहीं लिखा गया और ने 
इसका कत्ता काइ चन्द कवि प्रथ्वीराज का समकालीन था परन्त यही मानना पडता 
हैं कि प्रथ्वीराज के कई सा बे पीडे इस काञउ्य काआउभंच हआ हो। रासे सें 
चन्द आदि भाटों की महिम। स्थज्ञ स्थल्न पर गाई है इससे जाना जाता हे कि रासे 
का कर्ता कोई चीहानों का भाट था जिसको चीसलदेव आदि की प्राचीन कथा ज्ञात 
थी आर हिन्दी के सिवा फारसी भाषा का भी जानन वाल्ाथा | क्यांकि रासे में जहां 
तद्दा संकड़ा फारसों अर्जी के शब्द भरे हुए हैँ । यह भी उसको प्रध्वीराज फे समय 
का बन्ना हुआ होने में शंका उत्पन्न कराते 


अब याद यह रासा प्रथ्वीराज के समय में नहीं बना तो इसके बनने का 
समय कौनसा ठहर सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर सें कह सकते हैं कि सोलहदीं 


राछो की ऐतिहासिकठा १५१ 


राताव्दी के आरम्म तक तो इस कथा की उत्पत्ति नहीं पाई जाती कि चाहुआल 
अग्नि कुण्ड में से उत्पन्त हुए और प्रथ्वीराज दिल्ली अनंगपाल के गोद में गया। 
ग़ज्जनी सें सुल्तान को तीर से मार कर आप आत्मघात करके मरा और चन्द प्रथ्वी- 
राज का कवि और मित्र था। क्योंकि सं० १४०० के लगभग बने हुए हम्मीर मद्दा- 
काव्य सें जिसमें । दिया हुआ प्रथ्वीराज का वन पहले लिख चुके हँ--कहीं इन 
कथाओं का पवा नहीं यदि प्रथ्वीराज रासे की पुस्तक इसके पहले की बनी हुईं होती 
तो संभव नहीं कि हम्मीर काव्य का कर्ता इन कथाओं को अपने काज्य में दर्ज 
करना छोड़ देता या उनके विरुद्ध अन्य कुछ लिखता क्योंकि वह भी चौहानों ही 
की कीति लिखने वाला था। तो अनुमान हो सकता है कि रासा सं० १४०० के 
पीछे किसी समय बना हो | 


मेदपाद देश में राजसमुद्र नामी तालाब पर की प्रशस्ति में रासे का वर्णन 
है जो मद्दाराणा राजसिंहजी के समय में सं० १७२२ में लगाई गई थी। अतणएव 
सं० १४०० ओर सं० १७२२ के सध्य किसी समय में इस रासे का वनना स्वीकार 
करना पड़ेगा । उदयपुर राज्य के विक्टोरिया हाल के पुस्तकालय में रासे की जिस 
पुस्तक से मेंने यह सारांश लिया है उसके अंत में यह लिखा है कि चन्द के छन्द्‌ 
जगद् जगह पर विखरे हुए थे जिनको महाराज अमरसिंहजी ने एकत्रित कराये । 
मद्दाराणा कुस्मकर्य के पीछे जिन्होंने सं० १४६० से सं० १४०२४ तक चित्तोड़ पर 
राज्य किया था। मेवाड़ की राजगद्दी पर अमरसिंहजी नाम के दो महाराणा हुए हैँ । 
प्रथम तो महाराणा प्रतायर्सिंद्दजी के पुत्र जिन्होंने सं० १६४३ से सं? १६७६ तक 
राज्य किया, और दूसरे, महाराणा राजसिंहजी के पोत्र व महाराणा जयसिंहजी के 
पुत्र थे जिन्होंने सं० १७५६ से सं० १७६८ तक राज किया । तो जिन 
अनरसिंहजी ने रासे के प्रथक प्रथक भागों को एकत्रित कराया वे पहले ही 
अमरसिंहजी थे दूसरे नहीं क्योंकि दूसरे अमरसिंह के शज्य के पूर्व की लगी 
हुईं राजतगर की प्रशस्ति में भाषा रासां पुस्तक से झद्धृत किया हुआ 
वर्णन मिलता है। जब प्रथम अमरसिंहजी के समय में अथात्‌ सं० १६४३-७६ 
के -बीच में रासे के प्रथक प्रथक अंगों का एकत्रित होना पाया जाता 
है तो बढ अवश्य इनके पूर्व किसी समय में रचा जाना चाहिये । 


पृथ्वोराज रासो की विवेचना 


मेवाड़ इलाकः में एक राव के पास “चन्द छन्द महिमा” नामी पुस्तक के 
पत्रे हैं: जिसके अंत में यह लिखा दैः--वारता-इतना सुनके पातशाहजी श्री अक- 
वरशाहजी ने आधसेर सोला नरह॒रदस' चारन को दिया। इसके डेढ़ सेर सोना 
होगया। रासा वांचना पूरत भया। अबकास वरकास हुआ जिसका सं० १६२७ 
का मिती मधु मास खुदी १३ गुरुवार के दिन पूरन भयो। इति श्री रइनिसी जुद्ध 
चन्द छन्द वर्णन की सहिमा दली पति पातशाहजी श्री श्री अकवरशाहजी क्ू' गंग 
माठजो ने सुनाया जिसकी महिमा मह्गराजाधिराज महाराज श्री १०८ श्री श्री सिशोद 
वंरो अखंड संड: सूरं उदयसिंह: सुत सगतसिंहजी* विज्ये राज्य राज्ये ततू पंडित 
विष्णुदास लिखित नगर अजमेर मध्ये सं० १६०६ का साके १४६४ का मास 
सावन मासं झुक्त पक्षे ब्रीज रविवासरे श्री रस्तु कल्याण मस्तु | इस उपरोक्त 
बर्णन से सं० १६२७ वि० में अकबर पादशाह को गंग भाट का रासा सुनाना पाया 
जाता है ओर इस विपय में एक दन्व कथा भी प्रचलित है कि अकबर को वीर रस 
के चरित्र सुनने का बड़ा शोक़ था । तव कतिपय हिन्दू राजों की सम्मति से किसी 
भाट ने यह प्रथ्चीराज की कथा रच कर बड़े आडम्वर के साथ अकबर को सुनाई, 
यद्यपि अकबर के वक्त की फारसी ववारीखों में कहीं रासे का जिकर नहीं है । 





१, मनरहरिराय या नरहरिदास--प्रद जिलञ फतहपुर में असनी गांव का रहनेवाला माट था 
पादशाह अकबर ने इसको असती गांव जागीर में दिया और महापात्र का खिताब सन्‌ १५५० 
ई६० में दिया था । 


२. ये शक्तिनिंदनी, मइराणा प्रतावतिंदरी $ छोड भाई थे जो फ्रिपी कारएु से अपने भाई से 
रुठ कर शअ्रकबर पादशाह के पाप्त उले गये थे 


« ईस लेख से जान पढ़ता है कि रूं० १६२६ में पंडित जिप्णुइत्त ने गह भ्राण नकल किया 
परन्तु इसके सही होने में एक बड़ी शंका यह है कि इसमें जो सं० १६२७ माध सुदौ १६ को 
गुरुवार ओर १६२६ श्रावण सुद २ को रविवार लिखा है यह ठीक नहीं, गणित के व च््ए्डू 
पत्चचाह के अनुसार सं० १६२७ माघ सुद्रि ९३ को बुधवार और सं० १६२६ श्रावण सुद्दो २ 
को शनिवार झञाता है । 





रासों की ऐतिहासिकत्ता १2३ 


रासे को ऋत्रिम सिद्ध करने के लेख में उदयपुर के भूत पूर्व कविराज 
श्यामलदास ने लिखा हे कि “मेवाड़ राज्य के अव्वल दर्जे के उम्राव बेदले ओर 
कोठारिये के घराने के किसी पढ़े लिखे भाटने अपनी शाही का वड्प्पत दिखाने ओर 
टिन्डुस्तान के दूसरे अदेशों से आये हुए. इन चौहानों की राजपूताता के शत्रियों में 
समान ग्रतिष्ठा बतलाते को यह प्रथ्वीराज रासा नाम का पुस्तक जाली चताया।" 
यद्यपि मैं उक्त कविराज के इस लेख से तो सहमत नहीं हैँ. कि राजपूताने के 
ज्षत्रियों में अन्य प्रदेश से आये हुए इन चौद्दानों की समान अतिष्ठा दिखलाने को 
प्य्वीराज रासा रचा गया हो क्योंकि प्रथम तो चौहानों का प्रतापी होना कई 
शताव्दियों से राजपूताने ही में नहीं किन्तु मारतखश्ड के एक बढ़े विभाग में 
भली प्रकार विदित हे | इसके अतिरिक रासा रचे जाने के समय में भी राजपूतानें 
में चहुवानों का राज बूदी सें सोजुद था, फिर यह कहना कि राजपूताना के ज्षत्रियों 
में समान प्रतिष्ठा दिवलाने को राप्ता लिया गय्ा-- यह तो सर्रथा विरुद्द है; 
तथापि रापे में स्थल स्थज्ञ पर उदयपुर के महरावल समरसिंड्जी की विशेष 
प्रशंसा लिख्ली रहने से इतना अतुमान तो हो सकता है कि जब यह रासे का पुस्तक 
लिखा गया तव॒चडुआतों का उद्ग्रपुर के दर्वार से कोई ऐसा संत्रंध अबश्य हो 
गया होगा जिससे उनकी ग्रशंसा करना चहुआनों के पत्र कर्ता पर वाजित्र हो ओर 
ह समय सोलवीं शत्तावदी के अंत का था जब कि ये चहुआण सदर मेदपाट के 
महाराणा के आश्रित हुए। अवण्य कह सकते हे उसी समय में या उससे कुछ पूष 
इस प्रथ्वीराज रासा नाम के अन्य का प्राइम हुआ है। पीछे तो इसकी मद्विमा 
इतनी बढ़ी कि प्रत्येक क्षत्रीवंश ने इस पुस्तक में अयना वर्णन होना एक प्रतिष्ठा 
का कारण समझ, समय समय पर जब अवसर मिला कुछ न कुछ वर्णन अपना 
इसमें लितवाही दिया ओर इपी प्रकार यह रासा मानों क्षत्री बंश का एक पुराण 
होगया। इस रासे के कई संस्कःर होने से हम यह्द दोप सृल कवि के सिर पर 


कै 


हैस्‍ | क 


नहीं लगा सकते कि उसते कई जगह अपने पुस्तक में पृ्वापर विरोध 


श्प्४ प्रभ्वीराज रासों की विवेचना 


किया था कथा भांग अनियमित रीति से लिखा। परन्तु उन्तीसवीं सदी के राज- 
पूताना के एक प्रसिद्ध कवि सूरजमल मिश्रण ने इस रासे की कविता, आदि . के 
विषय में जो वर्णन अपनी पुस्तक वंशभास्कर में लिखा हे उसका संक्षेप. देकर मैं 
झपते इस लेख को समाप्त.करता हूँ:-- 


“तथ्बीराज रासे के कर्ता ने कुछ प्राहृत का ज्ञान श्राप्त करके कविता की है 
धर उसमें पूर्वापर विरोध बहुत दे ।"* ह 





१. महोबा के युद्ध के वास्ते देखो कथा भाग का पृष्ठ ६०-६१ १ 


# 


राय बहादुर ए० गोरीशंकर हीराचनद ओमा 


रासो का निर्माण-काल 


[ अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना ] 


उदयधुर के कविशाजा श्यामलदासजी ने मेवाड़ का इतिहास 'वीरविनोद' 
लिखते समय (्रथ्वीराजरासे' की ऐतिहासिक दृष्ठि से छात-ब्ीन की। जब 
उन्होंने उसमें दिए हुए संब्तों तथा कई घटनाओं को अशुद्ध पाया, तब उन्होंने 
उसको उतना आचीन न साना, जितना कि लोग उसको मानते चले आते थे । फिर 
ईस्वी सन्‌ १८८६ में उन्होंने उसकी नवीनता के संबंध में एक वड़ा लेख एशिआटिक 
सोसाइटी बंगाल, के जेल ( पत्रिका ) * में छपवाया और उसी का आशय हिंदी 
में भी पृथ्वीराज रहस्य की नवीनता' के नाम से पुस्तकाकार प्रसिद्ध किया, 
जिनसे प्रथ्वीराजरासे के संबंध में एक नई चर्चा खड़ी होगई। पंडित मोइनलाल 
विष्णुलाल पंड्य! ने उसके विरुद्ध 'प्रथ्वीराजरासे की प्रथम संरक्ता' नामक छीटीसी 
पुस्तक ई० सं० १८+७ के प्रारंभ में छापी, जिसमें 'प्रथ्वीराजरासे' के कर्त्ता 
चंदवरदाई का प्रसिद्ध चौहान राजा प्रथ्वीराज के समय में होना सिद्ध करने की बहुत 
कुछ चेष्ठा, जिस तरह बन सकी, की । फिर उसी का अग्रेज़ी अनुवाद एशिआटिक 
सोसाइटी बंगाल के पास भेजा; परन्तु उक्त सोसाइटी ने उसे अपने जनेंल 
के योस्य न समझा और उसको उसमें स्थान न दिया। इस पर पंड्याजी ने उसे 
स्वतंत्र पुस्तकाकार स्छुपवा कर वितरण किया। उस समय तक पंड्याजी और 
राजपूताना आदि के विद्वानों में से किसी ने भी अनंद, विक्रम संबत का नाम तक 


नहीं छुना था। 
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१४६ पृथ्वीराज रासो की विवेचना 


'उथ्वीराजरासे' में घटनाओं के जो संबत्‌ दिए हैं, वे अशुद्ध ढ, यह वात : 
कर्मल टॉड को मालूम थी, क्योंकि उन्होंने लिखा ढे कि-- हाड़ाओं ( चौदानों की 
एक शाखा ) की ख्याति में [ अब्टपाल ] का संबत्‌ ६८९ मिलता है. ( कनेल टॉड 
ने १०८१ माना है ),- परन्तु किसी आश्वयेजनक, तो भी एक सी; भूल के कारण 
सब चौहान जातियाँ अपने इतिहासों में १०० बे पहले के संवत्‌ लिखती जेसे 
कि वीसलदेव के अनहिलपुर पाटन लेने का संबत्‌ १०८३ के स्थान पर ६८३ दिया 
है। परन्तु इससे प्रथ्वीराज के कविचंद ने भी थूल खाई हे ओर प्रथ्वीराज का 
जन्म संबत्‌ १२१५ के स्थान भे १११४५ होना लिखा है; ओर सच तरह संभव है 
कि यह अशुद्धि किसी कवि की अज्ञानता से हुई हे । 

पंड्याजी ने कर्तल टॉड का यह कथन अपनी प्रथ्वीराजरासे की प्रथम 
संरक्षा' में उद्धृत किया' और आगे चल कर उसकी पुष्टि में लिखा कि-- भाट 
आर बड़वा लोग जो संबत्‌ अपने लेखों में लिखते हैं, उसमें और शास्त्रीय संबतों सें 
सौ १०० वर्ष का अन्तर है। अब मैं यह विदित करूगा कि में किस तरह इन 
वड़वां माटों के संबत से परिज्ञात हुआ ।**'“* इस पंथ ( प्रथ्वीराजरासे ) को 
शजपूताने में-सर्ब-प्रिव ओर सर्वेमान्य देख कर के सुझे भी उसके क्रमश: पढ़ते आर 
उसकी उत्तमत! कीं परीक्षा करने की उत्कंठा हुई जब कि में कोटे में था, मेने 
उसका थोड़ा सा भाग, उस राज्य के उने प्रसिद्ध कबिराज चंडीदानजी से पढ़ा कि ह 
जिनके बराबर आज भी कोई चारण संस्क्षव भापा का विद्वान्‌ नहीं है। उसके 
पढ़ते ही मेरे अंत: करण में एक नया प्रकाश हुआ और रासा मेरे सत के आकर्षण 
का केंद्र हुआ ओर मेरे सत के सत्र संदेह मिट गये। तदलन्वर चूदी ओर अन्य 
'रथलों के चारण ओर भाट कवियों के आगे उस में लिखे संचतों के विषय में उन 
कविराजजी से मेरा एक बड़ा बाद हुआ । उसका सारांश यह हुआ कि चंडीदानजी 
ने सप्रमाण यद्द सिद्ध किया कि जब विक्रमी संवत आरम्भ हुआ था, तव वह संवत्‌ 

नहीं कहलाता था, किंतु शक कहलाता था, परन्तु जब शाल्ीवाहा ने विक्रम को 
बँधुआ करके मार डाला और अपना संबत्‌ चलाना ओर स्थापन करना चाहा, तव 


४; का थक ८८ ७ जधआ मा 


६. टॉड राजस्थान ( कछत्ते का छुपा, अंग्रेजी हैं जि २ » य० ४.०० ज्प्प्णु 


२. पृथ्वीराजरासे को प्रथेन नंख्या पु० २० | 


- रासी का निमाण:काल . - १४७ 


व साधारण अजा में बड़ा कोलाहल हुआ | शालिवाहन ने अपने संबत्‌-के चलाने 
| देढ़े ग्रयत्त किया, परन्तु जब उसने यह देखा कि विक्रम के शक को वंद करके 
रा शक्त नहीं चलेगा, क्योंकि प्रजा उसका पक्ष नहीं छोड़ती ओर विक्रम को वचन 
ग दे दिया हे अथत्‌ जब विक्रम बंदागृह में था; तव उससे कहा गया था कि जो 
हता हो वह सांग कि उसने यह याचना कियी कि मेरा शक सर्वे साधारण 
जा के व्यवहार में से वंद न किया जावे ** ** 
तदनंतर शालिवाहन ले आक्ला कियी कि उसका संबत्‌ तो “शक्क” करके 
गैर विक्रम का “संवत्‌” करके व्यवहार में प्रचलित रहें | पंडित और ज्योतिषियों 
तो जो आज्ञा दियी गई थी, उसे स्त्रीकार कियी; परंतु विक्रम के याचकों अर्थात्‌ 
जो चारण भाट राव ओर बड़वा आदि नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके पुरुषाओं 
इस वात को अस्वीकार करके विक्रम की मृत्यु के दित से अपना एक प्रथक्‌ 
(क्रमी शक्ल माना। इन दोलों संबतों में सो १०० वर्षो का अन्तर है । शालि- 
हन के शक ओर शास्त्रीय विक्रमी संबत्‌ में १३५ वर्षों का अंतर हे। इन 
नो के अन्तरों में जो अन्तर हैं, उसका कारण यह है. कि साट और बंशावली 
खने वालों ते त्रिक्रम की सच वर्च केवल १०० सी बपे की ही माता हे । यह लोग 
हू नहीं मानते कि विक्रम ने १३४ बे राज्य किया ओर न उसके राज़गद्दी पर 
उने के पहिले भी कुछ वय का होना जो संभव है, वह मानते हैं। इस प्रकार 
क्रम के उस समय से दा। संवत्‌ आरंभ हुवे, उनमें से जो पंडित ओर ज्योतिषियों 
स्वीकार किग्रा वह शास्त्रीय विक्रमी संवत्‌” कहलाया ओर दूसरा जो भाटों 
(२ वंश लिखने वालों ने माना वह “भाटों का संव्त्‌” करके कहलाया।. आदि 
' ही इस तरह का मतान्तर दोगया और दो थोक इतने शीघ्र डलन्‍्न हो गये। 
टां ने अवने शक्त का प्रयोग अपने लेखों में किया। थहद्द भाटों का शक्र दिल्‍ली 
गीर अजमेर के अंतिम चाहान बादशाह के राज्य समय तक कुछ अच्छा प्रचार 
प्त रहा आर उसका शास्त्रीय प्रक्षमी सुंबत्‌ से जो अन्तर उसका 
7रण' भी उस समय तक छुछ लागों को परिज्ञात रहा | तद॒न्तर इसका 
चार तो प्रति दिन घटवा गया ओर शास्त्रीय विक्रम संवत्‌ का ऐसा बढ़ता यया 
# आज इसका नाम सुनते ही लोग आश्चये सा करते हैं । इस भादों के शक्र का 
सरे राजपूजों के इतिहास .में अवेश हं।ने की अपेक्षा चोइान शाखा के राजप्रुतों 
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१४०: पृथ्वीराज रासो की विवेचना 


भाद रह गए हैं, तुम लोगों को ऐसे गूढ़ाथे समझाने के लिये समय: चाद्विए, कभी 
समय मिलने पर मैं तुम्हें यह अच्छी तरह समभाडँगा ।' इस उत्तर से न तो मुझे 
संतोप हुआ और न पंच्याजी की खटक मिटी। फिर पंड्याजी को 'पंचदह' का 
अर्थ 'पाँच' न कर किसी और तरह से उक्त संगति मिलाने की आवश्यकता हुई | 
रासे में दिए प्रथ्वीराज के जन्म सम्बन्धी दोहे-- 


एकादस से पंचदहन, विक्रम साक अनंद । 
: तिह्िं रिपु जय पुर हरन कों, भय प्रिथिराज नरिंद ॥ 


सें अनंद शब्द देख कर उस पर की टिप्पणी में उन्होंने 'नद' का अथे नव, 
'अनंद' का नव रहित, और उस पर से फिर नव रहित सौ' कर प्रथ्बीराज के . 
जन्म सम्बन्धी रासे के सम्वत्‌ सें जो &-१० वर्ष का अन्तर आता था, उसको. 
मिदाने का यत्न किया ओर टिप्पणी में लिखा कि-- 


“अब आप चंद की संबत्‌ सम्बन्धी कठिनता को इस प्रकार समझने का 
प्रयत्न करें कि अथम तो रूपक ३४४ ( एकादस से पंचगह० ) को बहुत ध्यान देकर 
पढ़े' | तदनंतर उसका अन्बय करके यह अथ करें कि ( एकादस से पंचदह ) 
ग्यारह से पंद्रह ( अनन्द विक्रम साक अथवा विक्रम अनन्द साक ) अनन्द्‌ विक्रम 
का साक अथवा विक्रम का अनन्द साक ( तिहि ) कि जिसमें (रिपुजय) शत्र ओं को 
विजय करने ( पुर हरन ) ओर नगर अथवा देशान्तरों को हरन करने (को) को 
ग्रिथिराज नरिंद ) प्रथ्वीरान नामक नरेन्द्र ( भय ) उत्पन्न हुए ।” 


“तद्नन्तर इसके प्रत्येक शब्द और वाक्य खंड पर सूछ्म दृष्टि देकर अन्वेषणश 
करें कि उसमें चंद की (870)०४० 8५९) प्राचीन गूढ़ भाषा होने के कारण सम्वत्‌ 
सम्बन्धी कठिनता कहाँ और क्या घुसी हुई है । कवि के प्रतिकूल नहीं, किंतु अनुकूल 
विचार करने पर आपकी न्याय बुद्धि कट खोज कर पकड़ लावेगी कि--विक्रम साक 
अनंद वाक्य खण्ड में--ओर उसमें भी अनन्द शब्द में हम लोगों को इतने वर्षों से 
गड़बड़ा कर भ्रमा रखने वाली चंद की लाववता भरी हुई है। इवनी जड़ हाथ में 
आय जाने पर अनन्द शब्द के अथ की गहराई को ध्यान में लेकर पक्तपातव रहित 
विचार से निश्चिय कीजिये कि यहाँ चंद ने उसका क्या अर्थ माना है। निदान 
आपकी सममभक पढ़ेगा कि पनन्द शब्द का अर्थ यहाँ चंद ने केवल सवब-संख्या 


रासो का निर्माण काल श्श् 


कओ डे के रे अथात अ>रहित और नंद-तब ६ । अब विक्रम साक अतनन्‍्द 
क्ष्‌ तनन्‍्द विक्रम साक प्र ८ 
हर विक्रम साक अथवा विक्रम अनन्द साक करके उसका अये 
हए कि नह रहित विक्रम का शक अथवा विक्रम का नव रहित शक अयात्‌ 
मत हर | ६१ अथत्तू विक्रम का वह शक कि जो उसके राज्य के ६०। ६१ 
3.2 * पर 

की हुँआ हैं। यही थोड़ी सी ओर उद्योत्षा () ) करके यह भी समझ 
लीजिए कि हमारे देश के ज्योतिषी लोग जो सेंकड़ों बर्षोंसे यह कहते चले आते 
ह आर आज भी बृद्ध लोग कहते हैं कि विक्रम के दो संबत्‌ थे कि जिनमें से एक 
तो अब तक अचलित है और दूसरा कुछ समय तक प्रचलित रह कर अब अप्रचलित 

थ् ४3० हू हि  र पु मर 

ह्दो गया है। और हमने भी जो छुछ इसके विपय की विशेष दंत कथा कोटा राज्य 
के विद्वान कबिराज श्री चंडीदानजी से सुनी थी. वह इस महाकाव्य की संरत्षा 
में जेसी की तेसी' लि ढ्यी ५ हर ७ के 9 

की सेती लिख दियी है और दूसरा अनंद जो इस महाकात्य में अयोग में 
आया है । इसी के साथ इतना यहाँ का यहाँ और भी अन्वेपण कर लीजिये कि 
हमारे शोध के अनुसार जो ६० | ६१ वर्ष का अन्तर उक्त दोनों संवतों का प्रत्यक्ष 
ह्आा ८ मै की नरक. इ्स ० हक 5 / ७० 
हुआ हूं, उसके अनुसार इस महाकाञ्य के संवत्‌ मिलते हैं. कि लहीं। पाठकों को 
विशेष श्रम न पड़े, अतएव हम स्वयप्र्‌ नीचे के कोष्टक में छुछ संबरतों को सिद्ध कर 
द्खाते हं:-- 

“पृथ्वीराज के अनंद संग्रतों का कोशक!! 


रासे में लिखे | सनन्‍द ओर 








प्रथ्वीराजी का असन्द संबत्‌ में | अनन्‍्द संवतों 0302 
कप का अतर जोड़ो हा 

जन्म १११४ ६०६१ १२०४६ 
दिल्‍ली गोद जाता ११५२ ६०६१ १२१२३ 
केमास जुद्ध ११४० 4 ६०६१ १४३०।१ 
कन्नोज जाना ११४१ ६०६१ १२४१२ 
अंतिम .. | ११४८ ६०६१९ १२४८।६ 

“चंद के अ्रयोग किये हुए विक्रम के अनन्द्‌ संबत्‌ का अचार वारहवें 


शतक की राजकीय व्यवह्वार की लिखाबटों में सी हमको प्राप्त हुआ है, अवध 

ध हा /९ + व्रत 
हमको शोध करते करते हमारे स्वदेशी अंतिम बादशाह प्रथ्वीराजजी ओर राव 
समरत्तोज्ी ओर महाराणी प्रथावाईजी 


के कुछ पट्ट परवाने में मिल्रे हें कि उनके 


श्श्र पृथ्वीराज रासो की विवेचनां 


सम्बत्‌ भी इस महाकाव्य में लिखे संबतों से ठीक ठीक मिलते हैं. और 
पृथ्वीराजजी के परवानों में जो मुहर छाप है, उसमें उनके राज्यासिपेक 
का सं० ११२२ लिखा है । इन परवानों के प्रतिरूप अर्थात्‌ ?॥00 इमने 
हमारी ओर से एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को मेंद करने के लिये हमारे 
स्वदेशी परम मित्र प्रसिद्ध पुरातत्त्ववरेत्ता डुक्टर रायबहादुर राजा राजेन्द्रलालजी 
ऐल० ऐल० डी०, सी० आई० ई० के पास भेजे हैं और उनके अक्लत्रिम (!) होने 
के विषय में हमारे परस्पर बहुत कुछ पत्र व्यवहार हुआ है । यदि हमारे राजा 
साहब अकस्मात्‌ रोगग्रस्त न हो गये होते तो वे हमारे इस बड़े परिश्रम से प्राप्त 
किये हुए प्राचीन लेखों को अपने विचार सहित पुरातल्ववेत्ताओं की मंडली में 
प्रवेश किये होते। इन परवानों के अतिरिक्त हमको और भी कई.एक प्रमाण प्राप्त 
होने की दृढाशा है कि जिसको हम उस समय विद्वत्‌ मंडल्ली में प्रवेश करेंगे कि जब 
कोई विद्वाब उन्नको कृत्रिम होने का दोष देगा। देखिये जोधपुर राज्य के काल- 
निरूपक राजा जयचन्दजी को सम्बत्‌ ११३९ में और शिवजी और सेतरामजी को 
सं० ११६८ में और जयपुर राज्यवाले पज्जूनजी को सं० ११२७ सें होना आज तक 
निः संदेह मानते हैं और यह सम्धत्‌ भी हमारे अन्वेषण किये हुए ६१ वर्ष के 
अन्तर के जोड़ने से सनंद विक्रमी होकर संग्रतकाल के शोध हुए समय से मिल 
जाते हैं । इसके अतिरिक्त रावल समरसीजी की जिन प्रशस्तियों को हमारे मित्र 
महामहोपाध्याय कविराज श्यामलदासजी ने अपने अनुमान को सिद्ध करने 
को प्रमाण में माना है, वह भी एक आंतरीय हिसाब से 90॥7९८(ए हमारे 
शोध किये इस अनन्द सम्बत्‌ को और उसके प्रचार को पुष्ठ और सिद्ध . 
करती है * ।" 

इस प्रकार पंव्याजी ने जिस सम्वतें को पृथ्वीराज रासे की प्रथ॑म संरक्षा' में 
'भार्टो का संबत्‌' था 'भठायत' सस्वत्‌ साना था उसी का नाम. उन्होंने “अनन्दविक्रम 
सम्बत्‌' रक्सा और पहले 'भटायत' सम्बत्‌ में १९०० जोड़ने से प्रचलित विक्रम संव॒त- 
का मिल जाना बतलाया था, उसको पल्लनट कर “अनंदविक्रम-संबत' में ६० या ६९ 
मिलाने से प्रचलित विक्रम सम्बत्‌ का बनता मान लिया। साथ समें यह भी मान 


%. पृथ्वीराज रासा, आदि परे, पू० २३६६-४४ ) 








रासो को सिर्माण काल ध्श्व्‌ 


लिया कि ऐसा करने से प्रथ्वीराज रासे तथा चौह्वानों की ख्यातों में दिए हुए सब्र 
संबत्‌ उन घटनाओं के शुद्ध संबतों से मित्र जाते हैं और जोधपुर तथा जयपुर के 
राजाओं के जो संबत मिलते हैं, वे भी मिल जाते हैँ, ओर मेवाड़ के रावल 
समरसिंहजी की प्रशस्तियां सी उक्त संबत्‌ (अनंद) की पुष्टि करती है | पंड्याजी के इस 
कथन की तथा उनके ऊपर उल्लेख किए हुए प्रथ्वीराजजी, समरसीजी तथा प्रथावाई 
के पट्टे परवानों की जाँच कुछ आगे चल कर करेंगे, जिससे स्पष्ट दो जायगा कि 
उनका कथन कहों तक मानने योग्य है । 

इसके पीछे वावू श्यामसुन्दरदासजी ने नागरीग्रचारिणी' सभा द्वारा फी 
हुईं ई० स० १६०० की हिंदी की हस्तलिखित पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट, पुस्तकीं 
के प्रारम्भ ओर अन्त के अवतरणों आदि सहित,अँम जी में छापी,जिसमें प्रथ्वीराज- 
रासे की तीन पुस्तकों के नोटिस हैं. ओर अंत में प्रथ्वीराजजी, समरसीजी तथा 
प्रथाताई के जिन पट्टे परवानों का उल्लेख पंड्याजी ने किया था, उनकी प्रति- 
कृतियों ( फोटों ) सहित नकलें भी दी छूँं। उसकी अग्रेजी भूमिका सें, जिसका 
हिन्दी अनुवाद जयपुर के 'समालोचक' नामक हिन्दी मासिक पुस्तक की 'अक्टूवर 


नवम्बर, दिसम्बर सन्‌ १६०४ ३० की सम्मिलित संख्या सें भी छपा है, बावूजी ने 
पंड्याजी के कथन का समर्थन करते हुए लिखा कि “चंद ने अपने भनन्‍्ध में 


६०-६१ बप की लगातार भूल की हे। परन्तु किसी बात का एकसा दोता भूल 
नहीं कहलाता, इसलिये इस ६० वर्ष के समअन्तर के लिये कोई न कोई कारण 
अवश्य होगा ।' ' "१११ ***** प्रथावाई का विवाद समरसी से अवश्य हुआ था, लोग 
इसके विरुद्ध चादे कुछ ही क्यों न कहें । परवानों का जो प्रमाण यहाँ दिया गया है, 
वह बहुत ही पृष्ठ जान पड़ता है और इसके विरुद्ध जो कुछ अनुमान किया जाय 
डस सवकोी हलका बना देता है ।'*“****** परवानों और पत्रों की सत्यता में कोई 
सन्देह नहीं किया जा सकता; क्योंकि उनमें से एक दूसरे की पुष्टि करता हू" ****॥ 
यह वात ऊपर बहुत द्वी स्पष्ट करदी गई है कि चंद की तिथियाँ कल्पित नहीं हूँ 
ओर न उसके महाकाव्य में दी हुई घटनाएँ द्वी मिथ्या है, वरन्‌ वे सब सत्य हैं । 
यह भी सावित किया जञा चुका है कि ईसवी सन्‌ की वारदइवीं शाब्दी के लगभग 
राजपूताने में दो सम्बत्‌ श्रचलित थे, एक तो सनन्द विक्रम सम्बत्‌ जो ईसवी सन्‌ के 
४७ बे पहले चलाया गया था और दूसरा अनन्दर विक्रम सस्बत्‌ जो सनन्‍द्र विक्रम 


श्श्छ प्रथ्चीराज रासो की विवेचना-' 


संबत में से ६२ बंष घटाकर गिना जाता 'था। ।'' 


बावूजी की बह रिपोर्ट यूरोप में पहुंची और बहाँ के विद्वानों ने उसे पढ़कर 
नए, 'अनंद विक्रम संबत्‌ को इतिहास के लिये बड़े महत्व की बात माना । अनेक -- 
भाषाओं के विद्वार प्रसिद्ध डाक्टर सर जी० ग्रिअर्सेन ने भारतवर्ष के आचीज 
इतिहास के विद्धान्‌ विंसेंट स्मिथ को इस संवत्‌ की. सूचना दी, जिस पर उन्होंने 
अपने भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में पंड्याजी अथवा वायूज़ी का डल्लेख 
न करके लिखा कि “सर जी० ग्रिअ्॒सेन मुझे! सूचित करते हैं कि नंदबंशी राजा 
ब्राह्मणों के कर दुश्मन माने गए हैं और- इसीलिये उन्तका राजत्व काल.वारह॑वीं 
शताब्दी में चंद कबि ने काल गणना में से निकाल दिया।. उसने विक्रम. के अनंद 
( नंद रहित ) संबत्‌ का प्रयोग किया है; प्रचलित. गणना से ६० या ६१ बे पीछे 

“ है। 'न्ंद' शब्द का 'नव' के अथ में व्यवह्मत होना पाया जाता है (१००-६-६९)८ 

आगे चल्न कर उसी विद्वान ने लिखा है कि "रासे में काल गंणना की जो भूलें - 


मानी जाती हैं, उनका समाधान इस शोध से होजाता है कि स्रंथकर्ता ने अनंद विक्रस 
संबत्‌ का अयोग किया है. [ जिसका पारंभ _] अलुमान से ई० सं० १३ से है और _ 


इसीलिये बह प्रचलित सननन्‍्द्‌ विक्रम सम्बत्‌ से, जो ई० स० पूत्रे ४८-४७ से [ प्रारंभ. 
हुआ था ] ६०-१ वर्ष पीछे है। अनन्द ओर सनन्द शब्दों का अर्थ क्रमशः 'नंद- 
रहित' ओर “नंद सहित' होता है और नंद ६० या ६१ का सूचक माना जाता है, 
परन्तु नव नंदों के कारण वह शब्द वास्तव में £ का सूचक है ।” 

नागरीग्रचारिणी सभा द्वारा की - हुई हस्तलिखित . हिन्दी ' पुस्तकों की खोज 
की ई० स० १६०० से १६०३ तक की -वाबू श्यामसुन्दंरदासजी की अंग्रेजी रिपो्दे . 
की समालोचना करते समय डाक्टर रूडोल्फ होनेली नें ई०-स० १६०६ के रायल- . 
पशिआठिक सोसाइटी के जल में लिखा कि “पृथ्वीराज रासे के प्रामाणिक 
होने को जो एक समय बिना किसी सन्देह के माना जाता था, पहले पहल कवि- 
राजा श्यामलदास ने ई० स० १८८६ में बंगाल एशिआटिक सोसाइटी के जनल 





९. पन्युअल रिपोर्ट ऑन दि सर्च फॉर हिन्दी मैजुसकुपटस १६०० ई०, प्रु० ४-१० और 'समा- 
लोचकः ( हिन्दी का मासिक पत्र ), भाग ५, पु० ९१६५४.-७१ । ह 


२. विंसेंग्सिमिक, श्र्ीदविस्टरी आफ इंणिडया पु० ४२ टिप्पन २। 
वही । 


शो 


े 
बोर 





रासो का सिर्माण काल १४ड 


में छपवाए लेख में अस्वीकार किया और तब से उस पर बहुत कुछ सन्देद होरद्य 
है; जिसका मुख्य कारण उसके सम्बतों का अशुद्ध होना है। पंडित मोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या का तलाश क्रिया हुआ उसका समाधान उसी पुस्तक ( रासे ) 
से मिलता है। चंद वरदाई अपने आदि पढ्रे में वतलाता है कि उसके सम्बत्‌ प्रच- 
लित विक्रम सस्वत्‌ में नहीं; किन्तु प्रथ्वीराज के प्रहण किए हुए उसके प्रकारांतर 
अनंद विक्रम संवत्‌ सें दिए गए हेँ। इस नाम के लिए कई तके वतलाए गए हैं. 
जिनमें से एक भी पूर्ण संतोषदायक नहीं है, तो भी वास्तव में जो ठीक अतीत होता है. 
बह मि० श्यामसुन्दरदास का यह कथन है कि यदि अनंद विक्रम सम्बत्‌ का प्रारस्स 
प्रचलित विक्रम सम्पत्‌ से, जो पह्चिच्रान के लिये सनंद्‌ विक्रम सम्बत्‌ कहा जाता है, 
६०-६१ वर्ष पीछे माना जावे तो रासे के सब सम्बत्‌ झुद्ध मिल जाते हैं, इसलिये 
यह सिद्ध होता है कि अनंद विक्रम सम्बत्‌ में ३३ जोड़ने से ई० स० वन 
जाता है! ।" 

ई० स० १६१३ में डॉक्टर वार्नेंद ने 'एंटिक्बिटीज़ ऑफ इंडिआ' नामक 
पुस्तक अस़िद्ध की, जिसमें अनंद विक्रम सम्बत्‌ का आरम्भ ई० स० ३३ से दोना 
माला हे ।" 

विक्रम संवत्‌ १६६७ में मिश्रवंधुओं ने 'द्विंदी नवरत्न' नामक उत्तम पुस्तक 
लिखी; जिसमें चंद बरदाई के चरित्र के प्रसंग में रासे के संवर्तों के विषय में लिखा 
है कि “सन्‌ संबतों का गड़बड़ अधिक संदेह का कारण हो सकता था, पर भाग्य 
वश विचार करने से वह भी निमूल ठहररता है। चंद के दिए संवर्तों में घटनाओं 
का काल अटकलपच्चू नहीं लिखा है, वरन्‌ इतिद्दास द्वारा: जाने हुए समय से चंद 
के कह्दे हुए संवत््‌ सदा ६० बषे कम पड़ते हैं और यद्दी अंतर एक दो नहीं प्रत्वेक 
घटना के संबत्‌ में देख पड़ता है । यदि चंद के किसी संवत्‌ में ६० जोड़ दें तो ऐति- 
दासिक यथार्थ संवत््‌ निकल आता है। चंद ने प्रथ्वीराज के जन्म, दिल्ली योद 
जाने, कन्तोज जाने, तथा अंतिस युद्ध के १११५, ११२२, ११५१, ११४८ संचत्त्‌ दिए 
& और इनमें ६० जोड़ देने से अत्येक घटना के यथार्थ संवत्‌ निकल आते हैं 





२. जर्नल ऑफ दो रॉयल एशियाटिक्‌ सोसाइटी, सन्‌ १६०६, ६०, पु०, ४५००-१९ 


2, दा» बार्नेंट ऐटिक्विटीज ऑफ इ डिझ्ा, पृ० ६४ । 


१४६ पृथ्वीराज रासो की विवेचला 


( परथ्वीराज रासो, ४० १४०, देखिए )। श्रत्येक घंटनों में केवल ६० साल का अत« 
होने से प्रकट है कि कवि इन घटनाओं के संबतों से अनभिज्ञ न था नहीं तो किसी 
में ६० वर्षों का अन्तर पड़ता और किसी में कुछ ओर ।** **' । चंद प्रथ्वीराज 
का जन्म १११४ विक्रम अनंद सम्बत्‌ में वताता हैे। अतः वह साधारण सम्बतू न 
लिखकर अनंद' सम्बत्‌ लिखता है। अनंद का अर्थ साधारणतया आनंद का भी 
कहा जा सकता हैं, पर इस स्थान पर आनंद के अर्थ लगाने से ठीक अर्थ नहीं बंठता 
है। यदि आनंद शब्द होता तो आनंद वाला अथ बैठ सकता था | अतः प्रकठ होता 
है क्रिचिंद अनंद संज्ञा का कोई विक्रमीय सम्बत्‌ लिखता है । यह अनंद संबत्‌ जान 
पड़ता है कि साधारण संदत्‌ से ६० बषे पीछे था *****। अनंद संवत्‌ किस प्रकार 
चला ओर साधारण संवत्‌ से वह ६० वर्ष पीछे क्यों हे, इसके विपय में पंड्याजी ने 
कई तके दिए हैं,पर दुर्भाग्यवश उनमें से किसी पर हमारा मत नहीं जमता है। वाबू- 
श्यामसुन्दरदासजी ने भी एक कारण बतलाया हे, पर वह भी हमें ठीक नहीं जान 
पड़ता ।' ' 'अभी तक हम लोगों को अनंद संबत्‌ के चलने तथा उसके ६० ब्ष पीछे 
रइदने का कारण नदीं ज्ञात है, पर इतना जरूर जान पड़ता हे कि अनंद संवत्‌ चलता 
अवश्य था और बह साधारण संबत्‌ से ६० या६१ वर्ष पीछे अवश्य था। उसके 
चलने का कारण न ज्ञात होना उसके अस्तित्व में संदेह नहीं डाल सकता' ।” 

इस अकार पंड्याजी के कल्पना किए हुए “अनंद विक्रम संवत' को इ'र्लैंड 
शोर भारत के विद्वानों ने स्वीकार कर लिया, परन्तु उनसे किसी ने भी यह जाँच 
फरने का श्रम न उठाया कि ऐसा करना कहाँ तक ठीक है । राजपूताने में इतिहास 
फी ओर दिन-दि्नि रुचि बढ़ती जाती है और कई राणज्यों में इतिहास कार्यालय सी 
स्थापित द्वो गए हैं । ख्यातों आदि के अशुद्ध संबतों के विषय की चर्चा करते हुए 
कई पुरुषों ने मुझे यह कद्दा कि उन संबतों को- अनंद विक्रम संबत्‌ मानने से शायद 


वे शुद्ध निकल पड़े । अतएवं उसकी जाँच कर यह निर्णय करना शुद्ध इतिहास के 
लिये वहुत ही आवश्यक है कि वास्तव में चंद ने 'प्रथ्वीराज़रासे' में प्रचल्नित 


विक्रम संबत्‌ से भिन्‍त अनंद विक्रम संबत' का प्रयोग किया है, या नहीं । पंड्याजी 
के कल्पना किए हुए उक्त संवत्‌ में &० या ६१ जोड़ने से 'शासे' तथा चौहानों की 











९... 'मिश्नबंशु हिन्दी मवरत्न, पु० ६२०२-२४ । 


पु रासो का निर्माण काल १४७ 


ख्यातों में दिए हुए सब्र घटनाओं के सम्बत्‌ जुद्ध मिल जाते हूँ या नहीं, ऐसे ही 
जोधपुर और जयपुर राज्यों की ख्यातों में मिलने वाले संचतों तथा पृथ्वी जज, 
रावचल समरसी तथा प्रथात्राई के पट्टे परवानों के संबर्तों को अनंद विक्रम संवत्‌ 
सानने से वे शुद्ध संबतों से सिल् जाते हैं या नहीं, इसकी जाँच नीचे की जाती हे । 


अनंद विक्रम संवत' नाम 

कनेल टॉड की सानी हुई चौद्दानों की ख्यातों ओर प्रथ्वीराज रासे के संबतों 
में १०० वर्ष की अश्जुद्धि पर से उन संबतों की संगति मिलाने के लिये पंड्याजी ने 
ई० स० १८-८७ में प्रथ्वीराजराते की प्रथम संरत्षा में तो एक नए संबत की कल्पना 
कर उसका नाम "भाटों का संबत्‌' या 'मटठायत संबत' रक्त्खा ओर प्रचलित विक्रम 
संवत्‌ से उसका १०० बे पीछे होना मानकर लिखा कि “यदि हम रासे में लिखे 
संबतों की भाटों के विक्रमी शक के नियमानुसार परीक्षा करें तो सो १०० वर्ष के 
एक से अंतर के हिसाब से वह शास्त्रीय विक्रमीय संवत्‌ से वरात्र मिल जाते हैं ।” 
इस हिसाव से प्रथ्चीराज का देहान्त, जो रासे में ४३ बे की अवस्था में होना 
लिखा है, वह वि० सं० १९२४८ में होना मानना पड़ता था। प्रथ्वीराज का देहांत 
वि० सं० ११४८-४६ में होना निश्चित्‌ था, जिससे भटायत सं० से वह &-१० वर्ष 
पीछे पड़ता था। इस अन्वर को मिटाने के लिये 'एकादश से पंचदह' में से 
(पंचद्श) का गृढ़ाथे 'पांच' मानकर उसकी संगति मिलाने . का उन्होंने यत्न किया, 
जिसको साक्षर वर्ग ने स्व्रीकार न किया | तब उन्होंने उसी साल प्रथ्वीराजरासे के 
आदि पत्र को छपवाते समय टिप्पणी में उस ६ वर्ष के फुर्के को मिठाने के लिये 
प्रथ्त्रीराज के जन्म-सम्बन्धी रासे के दोहे 'एकादरा से पंचदद् विक्रम सूक अनंद' में 
अनंद'शवइ का अथे नंद रहित' या 'नवरदित'कर अरने माने हुए भटठायत संवत्‌ के 
अनुसार प्रथ्वीराजजी के देहांव संवत्‌ को ठीक करने का उद्योग किया, परन्तु ऐसा करने 
पर उक्त दोहे का अर्थ “विक्रम का नव-रहित संबत १११४ ( अर्थात्‌ ११०६ ) होता 
था, जिससे उन्होंने मूल में १०० का सूचक कोई शब्द न द्वोने पर भी सो रदिंत 
नव ( अर्थात्‌ ६१ ) कर उक्त संवत्‌ का नाम अनंद विक्रम संघत्‌' रक््खा ओर 
लिखा कि “३४४ रूपक में जो अनंद शब्द प्रयोग हुआ हे,उसमें किसी किसी को कुछ 
सन्देह्द रहेगा; अतझव हम फिर उसके बिपय'में कुछ अधिक कहते हूँ। देखो 
संशय करना कोई बुरी बात नहीं है; किंतु वह सिद्धांत का मूल है। हसारे ग्रोतम 


श्श्प प्रथ्वीराज़ रासो को विवेचना 


ऋषि ने अपने न्‍्यायदर्शन में प्रमाण ओर ग्रमेय के पीछे संशय को एक पदार्थ 
माना है और उसके दूर करने के लिये ही मानो सब न्याय शास्त्र रचा गया है । 
यदि अनंद का नव-संख्या-रहित का अथे किसी की सम्मति से ठीक नहीं जचता 
हो तो उससे इस स्थल में बहुत अच्छी तरह बटता हुआ कोई दसरा अथ . चतलाना 
चाहिए, परन्तु बात तत्र है कि वह स्तन्त्र सिद्धान्त ऐीशाएशा8० ५ एप८ से उसी 
तरह सिद्ध हो सकता है कि जैसे हमते यहाँ अथना विचार सिद्ध कर दिखाया हैं। 
सब लोग जानते हैं कि हमारे इस शोध के पद्चिलि तक युवा और मंध्य बय के कोई- 
कोई ऋबि लोग इस अनन्द संज्ञावाचक शब्द का गुणवाचक अथथ शुम हैप४ए९००५ 
का करते हैं ओर चारण जाति के मह्ामहोपाध्याय कविराज श्री श्यामलदासजी ने 
भी अपने इस सह्दाका:य के खंडनं-पथ में यही अर्थ माना है । परन्तु विद्वानों के 
विचारते और न्याय करने का स्थल है कि इस दोहे में आनंद का पाठ नहीं है, 
ओर न छंद के लक्षण के अनुसार बह वन सकता है; किन्तु स्पण्ट अलन्द पाठ हे । 
यदि यहाँ संज्ञावचक आनन्द पाठ भी होता तो भी उसका गुणवाचक्र शुभ का 

4 नहीं हो सकता था; परन्तु संस्क्षत का थोड़ासा ज्ञान रखने वाला भी जान 
सकता हे. कि जब अनंद शब्द का सत्य अथे दु:ख का है, तो फिर क्या सुख 
या शुस का अर्थ करता अयोग्य नहीं हे । 

'.. पंड्याजी ने यहाँ संसक्षत के अनंद' शब्द का अथे दुःख' माना हे, परन्तु 
प्रथ्वीराज रासा. संस्कृत काव्य नहीं है कि उसको संस्कृत के नियमों से जकड़ दें । 
वह तो भाषा का ग्रंथ है | संस्कृत में 'अनंद' ओर आनन्‍्द' शब्द एक दूसरे से 
विपरीत अथे में सत्े द्वी आबें; परन्तु हिंदी का-यों + अनंद' शब्द आनन्द' के अथे 
में तुललीदासजी आदि प्रसिद्ध कबियों के काच्यों में मिलता हे । द्विंदी भाषा 


९. पृथ्वीराज गसा, आदि पु, पु० १४० टिप्पणु । 
२. पुनिर्ठुनिणन दुहु. माइन्ह बंद, श्रभिमत आसिख पाई ऋनंदे ॥ 
रामच्रित मानस ( इ डियन प्रेस का ), १० ५६२, 
नव गयंद रघुदीर मन, राजु अलान समान | 
छूथ जानि वन मन , सुन, उर अनंद आधिकान ॥ 


वही, पृ० ६६६ 


रासों का निर्माण काल श्श्६ 


प्राकृत के अपेभ्र श रूप से निकली है और अपभ्रश में वहुघा विभक्तियों को प्रत्यय 
नहीं लगते । यद्दी ह्वाल्न हिन्दी काव्यों का सी है । विमक्तियों के प्रत्यय न लगने से 
कई संज्ञावाचक शब्दों का प्रयोग गुणबाचक की तरह हो जाता है, जैसे कि प्रथ्वी- 
राज के जन्म-संबत्‌ संत्रंधी दोहे में (विक्रम साक' का अर्थ विक्रम का संवत्त या वर्ष 
है ओर यहाँ विक्रम के साथ संचंधकारक का प्रत्यय नहीं है, जिससे उसका शुणर- 
वबाचक अर्थ 'विक्रमी' संबत हुआ। ऐसे ही 'अनंद साक' का संज्ञावाचक अर्थ 
आनंद का ब्ष' या गुणवाचक आनंदद्ायक वर्ष या शुभ वर्ष' होता है; क्योंकि 
अनंद' के साथ विभक्ति सूचक प्रत्थय का लोप है । 'अनंद साक' पद ठीक वैसा 
ही है, जैसा कि आतंद का समय,' आनंद का स्थान' आदि | इसलिये उक्त दोहे 
का वासस्‍्तत्रिक अर्थ यही है कि विक्रम के शुभ संबत ११-४ में प्रथ्वीराज का जन्म 
हुआ' । ज्योतिषी लोग अपने यजमानों के जन्मपत्र वर्षपत्र आदि में 
सामान्यरूप से 'शुभसंवत्सरे' लिखते हूँ, वो प्रथ्वीराज जैसे ग्रतापी राजा के संबंध 
का इतना बड़ा काञ्य लिखने वाला उनके जन्म-सम्बत्‌ को 'शुभ' कहे तो इसमें 
आश्चये की बात कौनसी है । बहुधा राजपूताने में पत्रों के अंत में 'शुभमिती' 
ओर स्त्रियों के पत्र के अंत में 'मिती आनंद की' लिखने की रीति पाई जावी है । 


जिन विद्वानों ने अनंद संबत' को स्व्रीकार किया हे, उन्होंने 'अनंद' शब्द 
पर से नहीं; किंतु पंड्याजी और वावूजी के इस कथन पर विश्वास करके कि 'रासे 
के संबतों में ६० या ६£१ वर्ष मिलाने से सब्र संवत्‌ शुद्ध मिल जाते हैं, अनंद 
संचत्‌ का अस्तित्व माना है। हम आगे जाँच कर यह बतलावेंगे कि वास्तव 
में संबत नहीं मिलते ओर न चौद्यानों की ड्यातों, जोधपुर ओर जयपुर के 
राजाओं के संबत्‌ तथा प्रथ्वीराज, समरसी ओर प्रथावाई के पढट्टे परवानों के 
संबत्‌ में ६४० या ६१ बे मिलाने से वे शुद्ध संब्तों से मिल जाते हैँं। तब स्पप्ट 
हो जायगा कि रासे के कता ने 'अनंद शक्त का प्रयोग आतनंददायक'ं या शुभ' 





पौि रहो उमपगे अति ही मतिराम अनंद ऋमात नहीं के ६ 

मतिराम का रसराज ( मनोहर प्रकाश ), ए० १२६, 
आये विदेश तें प्रनप्रिया, मतिराम अनंद वढाय अलेखें १ 
बंदी पृ० ९५० 


श्क्० पृथ्वीराज रासो की विवेशचना 


के अर्थ में किया है और 'अनंद विक्रम संवत्‌' नाम की कल्पित सृष्टि केवल 
पंड्याजी ने द्वी खड़ी की है । व 
पृथ्वीराज के जन्म का संवत्‌ । 
पृथ्वीराज रासे में प्रथ्वीराज का जन्म वि० सं० १११४ में होना लिखा हे । 
पंड्याजी इस संबत्‌ को अनंद विक्रम संत्रत्‌ मानकर उसका जन्म सनंद विक्रम 
संबत्‌ ( १११४ + ६५-६१८) १२०४-६ में होना चतलाते हैं। इसके ठीक निर्णय 
के लिये प्रथ्वीराज के दादा अ ऐराज (आना) से लगाकर प्रथ्ववीराज वक के अजमेर 
जि ] ब्शे श है 
के इतिहास की संतेप से आलोचना करना आवश्यक हे । आधुनिक शोध के 
अमुसार अणंराज से. प्रथ्वीराज तक का वंशबक्ष प्रत्येक राजा के निश्चित ज्ञात 
समय के साथ नीचे लिखा जाता है-- | 
ऋणरंशज 
ऋानल्ल देव 
५ | ऋिनक 


| खानाक 


| द्ि०सं०११६६-१२०७) 
( मारवाढ़ की सुधवासे )_ । ( गुजरात की कॉचन देवी से ) 
। | । | 





२ (जाद्देव) ९ विग्रहराज-चौथा | सोमेश्वर 
| दौ्‌ ) हु + 
४ | पृथ्वीमद दौसलदेव ५ | (वि०सँ० १२२६,५२२८, 
पृथ्वीराज (दूसरा) | (जि० से ०१२९०, १२११, १२२० । १२२६, १२३०, १२६४ 
| पुथ्वीदेव [| (एम ्त्क 
ड्दे 50.) शा, 
पैग्रडदेव... ४| अपसांगगेण नागजुन | पृथ्वीराज तीएश.._ ६ | दृर्रिज 
| (वि.सं.९१२२४, | अमरणांगिय , ७ [ दि.सं,१०७६,५२३६६ | (जि० सें० 





| 


॥ "५ 
/ १२२३,९०२६१ अमरगगू | 


१२४४, ९२:४४) ९२५१९) 


पर गोनिन्दग 
(१) प्रथ्वीराज विजय में अ्णराज की दो रानियों के सलाम मिलते हैं-- 
सारवाड़ की झुधवा और गुजरात के राजा जयसिंह (सिद्धराज ) को पुत्री कांचन- 
देवी । खुधवा के तीन पुत्र हुए, जिनमें से केवल सबसे छोटे विग्रहराज़ का नाम 


| सा रासो का निमाण काल १६१ 


उसमें दिया है। कांचनदेवी से सोमेश्वर का जन्म हुआ' । खझुधवा के ज्वेष्ठ पुत्र 
अिकन-त न 3 नल 33 +++म5+++-++>+5्5+ह ८4-92 + 25 0 


१. अवीचिभागो मसझुभूमिनामा खण्डो दा लोकस्य गूजराख्यः । 
परीक्षणायेद दिशि प्रतीच्यामेझीकती पाशघरेण यौ दौ ॥ [ २६ ] 
तयोद्व योस्युदिति. नरेन्द्र, त॑ कततुस्तुल्यगुरे महिष्यौ । 
रसातलख्वर्गमंदे इव ढो, अजिलोचन चन्द्रकलाजिसगग ॥ [३० 
पूर्व तयोर्नाम इतार्थयन्ती दूं प्रध्य कान्‍्त सुधवामिधाना 
झुतानवांपठाइतेस्समानान्गुणानिवात्योन्यविभेदिनस्त्रीन्‌ ॥६३२९) 

( पृथ्वीराज विजय महाकाब्य, सगे ६ ) ९ 
गूर्जरेन्द्रो जय सिहस्तस्मै यां दत्तवान्सा कान्चनदेदी रात, च दिने च सोफ सोमेश्वरएंकमजनयत) 
( पृथ्वीराज विजय, सर्ग ६, श्लोक ( ६४ ] पर जोनराज की टीका, मूल श्लोक नष्ट होण्या है ) १ 
: सूनु: श्रीजयर्थिहों5स्माज्जायते सम जगज्जयी ॥ २६ ॥ 
अमर्षएं मनः कुर्वन्विष्षोदीमृदुन्नती । 
अगस्त्यत्‌ इव यस्‍्वूर्एमणोराजमशोषश्रत्‌ ॥ २७ ॥ 


गहौता दुहिता तुर्णमणौराजस्य विषुना १ 
दत्तानेन पुनस्तस्मे मेदोमूदुभयोर्यम्‌ ॥ २८ ॥ 


द्विषा शीर्षणि लूनानि दृष्ट्बा तत्पादयी: पुर 
चर्क्न शाकंमरीशोमि शक्विंतः प्रणुतं शिर: ॥ २६ ॥ 
( सोमेश्वर रचित कीर्तिकोमुदी, सर्म २ ) 

'बीतिकौमुदी) का कर्ता, जुर्जरेश्व पुरोहित सोमेश्वर, गुजरात के राजा जयतिंद ( सिद्धराज ) 
का चौहान ( शाकंमलेझर ) अणराज ( आना ) को जीतना) और अपनी पुत्री का जिवोह डछ 
( अर ) के साथ करना स्प८ लिखता है, तो भी बंवई गेडे टियर' का कर्ता सोमेश्दर के कश्न 
को स्वीकार न कर लिखता है कि यह भूल है, क्योकि अ्रराज के साथ को लड़ाई ओर संधि कुमा- 
रणाल के समय दी धस्नाएँ हैं (बंबई गले स्थिर, जि० १, भाग ९, घु० १७६ ) ५ गहाँ सेफेश्दर से 
मूल बतलाता हुआ उवंत गिल व्थिरः का कर्ता स्वय॑ भूल कर गया है, क्योंकि प्रवन्धचिता्नाण का 
कर्ता मेरतु गाचार्य भी जयसिह और आनाक (ऋणंपराज-शाना) के बीच की लड़ाई का ठल्लेर करता 
है (सपादलक्त: सहमूरिलक्षैरानाकमूपाय नताय दत्त- ) दुप्ते यशेघर्मीण मालदोपि लगा न झेंददे द्विपि 
फिद्धराज: ( प्रतन्धर्चिता्मणु पु० १६० )। 'पुथ्वीराज जय के करो जयस्थ (जयानक ) ने 
अपना काव्य क्लि० सं० १२४८ के पूर्व बनाया और इसमें जयसिंह की पु दी कॉचनदेदो रा विदा 


श्र प्रथ्वीराज रासो की विवेश्वना 
( जगद व ) के विपय में लिखा है कि उसते अपने पिता की वही सेवा वजाईजो 
भ्रंगुनंदन ( परशुराम ) ने अपनी साता की की थी ( अथ'त्‌ उसने अपने पिता 
को मारड़ाला ) ओर बह दीपक की नाई' अपने थीडछे दुर्गन्‍्ध (अपयश) छोड़ मरा' । 
वि० सं० ११६६ के अर्शोराज के समय के दो शिलालेख जयपुर राज्य के शेखा- 
बाटी प्रान्त में प्रसिद्ध जीणमाता के मन्दिर के एक स्तस्म पर- खुदे हुए हूँ? ओर 
चित्तौड़ के किले तथा पालड़ी के शिलालेखों से पाया जाता है कि गुजरात के 
चौलुक्य ( सोलंकी ) राजा कुमारपाल की अर्णोरांज के साथ की लड़ाई वि० सं० 
१५०७ के आश्विन या कातिक में हुई होगी? । उसके पुत्र विमरहराज ( बीसलदेव ) 
ने राज्य पाने के बाद वि० सं+ १२१० मायशुक्ला ५ को हरकेलि' नाटक समाप्त 
किया४] आतरत्र अजुराज आए जगदेब दोनों का देद्वान्त विः सं० १२०७ के 
आश्विन ओर १२१० क साथ के बीच कैल्ती समय हुआ द्वोगा । 
अणंराज से होना लिखा है, इतना ही नहीं, फ़िंतु उस कन्या से उत्ज्न होने दाले सोमेश्दर को अग- 

हू का अरने यहाँ लेगाने और उतके उत्तर्विश्ाते कुमारपाल के द्वारा गुनरात में सोमेश्वर का 
लालन-पालन होमे आदि का विस्तार के साथ उल्लेख किया है । कोतिकौपुदी जि० स॑० १२५८२ के 
आसपास बनी है । इन दोनों काव्यों का कथन 'बवई गेजेप्टेअर के कर्ता के कथन दो शपेक्ता 
अधिक पभामाणिक है । 
५. अ्रथ्मस्सुधवासुतस्तदाना परिचर्या' जनकस्प तामकाीत्‌ 

प्रतिपाच्जलाब्जलि घुणाये प्िदवे यां भुगुनन्दनो जनन्या: ॥ [( १२५॥ ॥ 
स्वयमेद विनश्य गईएीर्य व्यतनोद्दीप इगनुरागगन्वम्‌ ॥|( १३६॥॥ 
पृशथ्वीराजदिसिय, सगे ७ 


२. श्रोग्रेंस रिपोर्ट ऑफ दि आर्कित्रॉजिकल, सर्वे, वेस्टर्न सकल, ६० स० १६०६-१९ ०, 9० ५२१ 
९, ईन्डि० एडटि; जि० ४०, पु० १६६ । 
4. सेवत्‌ १२९० मा्शशुदि ५ आदितदिने अरवशनत्ते मकरस्य चन्द्रों हर्षशयोग बालवकरणु 


हरकेलिनाय्क समाप्त ॥ मंगल महा श्री: | कऋृतिरिय॑ महाराज॑घिराजपरमेख्र श्रीजषिग्रहराज- 
देवसस्‍्य (जिल।श्रों पर खुदा हुआ हसकेलि नाइक, राजपूताना म्यूजिक्रम, श्रजमेर, में सुरचित) १ 


रासो का निमाण काल ५६३२ 


द 


(२) जगददेव का नाम, पिठ्याती ( हत्यारा ) होने के कारण, राजपुताने 
की रीति के अनुसार बीजोल्यां के बि० सं० १२२६ के शिलालेख तथा 'प्रथ्बीराज विजय' 
में नहीं दिया; परन्तु 'हमीरमद्दाकाउ्य'' ओर 'अ्रयंध कोप ( चतुर विशति प्रबन्ध )' 
की हस्तलिखित पुस्तक के अन्त में दी हुई चोहानों की वंशात्रह्ली* में उसका ताम 
जगदे ब मिलता है। जगदब के पुत्र प्रथ्वीभट के विद्यमान होने पर भी उसके पीछे 
उसका छोटा भाई विम्नहराज (वीसलदेव ) राजा हुआ, जिसका कारण यही 
अनुमान किया जा सकता है कि जेसे मेवाड़ के महाराणा कुम्भकर्ण ( कुम्भा ) को 
मार कर उसका ज्देष्ठ पुत्र उद्यसिंह (ऊदा) मेवाड़ का राजा वना; परन्तु स्दारों आदि 
ने उसकी अधीनता स्वीकार न की ओर राणा कुसा का छोटा पुत्र रायमल सदारों 
की सद्दायता से उसे निकाल कर मेवाड़ का राजा वना, बेसे ही प्रथ्दीभट से विम्रह- 
राज ने अजमेर का राज्य लिया हो । 


(३) बिग्नद्राज ( बीसलदेव ) चोथे के राजत्यकाल के संबत वाले शिला- 
लेख अब तक ४ मिले हैं, जिनमें से उपयु क्क हरकरेलिनाठक' की पुष्पिका बि० सं० 
१२९० की, मेवाड़ के जद्दाजपुर जिले के लोह्दारी गाँव के पास के भूत्तेश्वर महादेव 
के मन्दिर के स्तम्भ पर का बि० सं० १२११ का* ओर अशोक के लेख वाले देहली 
के शिवालिक स्तम्भ पर [ कार्तिकादि ] बि० खं० १२२० ( चेत्रादि १९९१ ) वैशाख 
शुदि १४ (ता० ६ एथ्रिल, ई० स० ११६४ ) गुरुवार ( वार एक द्वी। लेख में दिया 
है) के दो* हैं। प्रथ्वीभठ ( प्रथ्वीराज दूसरे ) का सबसे पहला लेख बि० सं० 
१५२४ मात्रशुक्ल ७ का हाँसी से मिला है*। अवएव विग्नहराज ( वीसलदेव ) 
चौोये ओर उसझ्ने पुत्र अरर गांगेय दोनों की सुत्यु बि० सं० १९२१ और १%२४ के 
बीच किसी समय हुईं, यह निश्चित है । 
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१, विश्त्मापकश्रोमत्रत्ति सम तस्मादुभूभुत्‌ जगद्दे व इति प्रतीत: ) 
हंमीरमहाकाब्य, सगे २, श्लो० ५४२ । 
2, गठडबहों, आँग्रेजी भूमिका, प०१३६५-३६६ ( «एए ) 
£&, 35४ ॥ सादत्‌ १२९९ श्री: ( श्रो ) परमपातु ( शु ) पताचायेंन ( ण ) दिश्वेझूर ( ४ ) केन 
श्रीवीसलदेवराज्ये शरीर डेश्वरपासादे मस्डपं ( भूषितं )॥ 
( लोहारी के मन्दिर का लेख, अमप्रकाशित )। 
, इन्हि० एन्टि०, जि० १६, पु०२९८।) 
५. चही, जि० ४१. ए० ९६ 


श्ध्छ पृथ्चीराज रासों की विवेचना 


(४) अपरगांगेय ( अमरगांगेय ) से पिठ्चाती जगदेव के पुत्र प्रथ्वीमट्र 
ने राज्य छीन लिया हो, ऐसा पाया जाता है । क्योंकि मेचाइ राज्य के जद्दाजयुर 
जिले के धौड़ गांव के पास के रूठी राणी के मंद्रि के एक स्तंभ पर के वि«सं० 
१२०४ ज्ये्ठ बदि १३ के प्रथ्वीदेव ( प्रथ्वीभट्ट ) के लेख -में उसको रणखेत में 
अपने भुजबल से शाकभरी के राजा को जीतने वाला” बतलाया है। वालक 
अपरगणांगेय की मृत्यु विवाह होने से पहले हुई हो ओर वह एक बे से अधिक राज़ 
करने न पाया हो । प्रथ्वीराजविजय' में लिखा हे कि प्रृथ्वीराज के छवारा सूथंबश 
( चौद्षनवंश ) की उन्नति को देखते हुए यमराज ने इस (विग्नहराज ) के पुत्र 
अपरगांगेय को हर लिया? । 


(५) प्रथ्वीमट ( प्रथ्वीराज दूसरे ) के समय के अब तक तीन शिलालिख 
मिले हैं, जिनमें से उपयु क् हाँसी का वि०सं०१९५२० का, धोड़ गाँव का, ११०७ 
का ( ऊपर लिखा हुआ ) और मेवाड़ के मेनाल नामक प्राचीन स्थान के मठ का 
१२२६ का? (बिना मास पक्ष और तिथि ) का है । उसके उत्तराधिकारी सोमे- 
श्वर का सत्र से पहला वि०सं० १२२६ फाल्गुन वदि ३ का मेवाड़ के वीजोल्यां 
गांव के पास की चट्टान पर खुदा हुआ प्रसिद्ध लेख' है, जिसमें सामंत से लगा 
कर सोसेश्वर तक की सांसर और अजमेर के चोहानों की पूरी बंशावल्ी मिलती 
है। इन लेखों से निश्चित है कि प्रथ्वरीभट्ट का देहान्त ओर सोमेश्वर का राज्या- 
भिपेक ये दोनों घटनाएँ बि०सूं० १२०२६ में फाल्गुन के पहले किसी समय हुई। . 
१, ऊ सं० १२५२५ ज्येष्ट वदि १० अद्यह श्री सपादलक्षमंडले सदाराजाधिराज परमेश्वर परम- 
भट्टारक उमापतिवरलब्धप्रसाद. प्रीढ़प्रताप.. निजशुजरणांगएविनिनितशाकंमरीभूपाल, श्री 
प्रिथिम्बिदिवविजयराज्ये ( घीौड़ गाँव के रूदी राणी के मंद्विर के एक स्तम पर का लेख- 
अग्रकाशित ) । 


2. सुतेप्यपरगाड़ यो निन्येस्थ रव्रिसूहुना । 
उन्नति रविवंशस्य पुथ्वीराजेन पश्यता॥ (५४॥ ) 


पृथ्वीराजविजय सर्म ८। 
धंगाल एशिआंट्िक्‌ सोसाइटी का जर्नल, ६० सं० ९८८६, हिस्सा ९, पु० ४६ 
४. वही, पु० ४०-४६ । 


हि 





एसी का निर्माण काल १६४५ 


प्रथ्वीराजविजय में लिखा है कि 'सब गुणों से सम्पन्त, पिठ॒तेरी ( जगद व ) का पुत्र, 
प्रथ्वीभट्ट भी ( विभ्रहरराज को लाने के लिये अचानक चल धरा- (मर गया' "| 
(६ ) सोमेश्वर के विषय में 'प्रथ्वीराज विजय' में लिखा है कि “उसका 
जन्म होने पर जब उसके नाना ( जयसिंह-सिद्धराज ) ने ज्योतिषियों से यह सुना 
कि रामचंद्र अपना वाकी रहा हुआ काये करने के लिये उस ( सोमेश्वर ) के यहाँ 
जन्म लेंगे, तंव उसने उसको अपने नगर में मँगवा लिया। उसके पीछे कुमारपाल 
ने कुमार ( बालक ) सोमेश्वर का पालन किया, जिससे उसका 'कुमारपाल' नाम 
सार्थक हुआ। उसकी बरता के कारण वह (कुमारपाल ) उसको सदा अपने 
पास रखता था । एक ह्वाथी से दूसरे हाथी पर उछलते हुए उस ( सोमेश्वर ) ने 
कौंकण के शजा की छुरिका ( छोटी तलवार ) छीमली और उसी से उसका सिर 
काट डाला ; फिर उसने त्रिपुरी ( चेदि की राजधानी तेवर ) के कलचुरि राजा की 
पुत्री ( कप रदेवी ) से विवाह किया, जिससे ज्येष्ठ ( पक्ष नहीं दिया ) की द्वादशी 
को प्रथ्वीराज का जन्म हुआ'। उसका *चूड़ाकरण संस्कार दोते द्वी रानी के 





५, प्रत्यानेतुमिवाकाणएडे पूरोप सकलैगुणै: । 
| पितुवैरितनूजीदि प्रतस्थे पुणिदीमट: ॥ ( ५६ ॥ ] 
पृथ्वीराजविजय, सर्ग ८१ 
ड्‌ उत्पत्स्यते कंचेन कार्य शेष निर्माठुकामस्तनयों 5स्पराम- 
सांबत्लौरित्युदितानुभाव॑ मातामहस्त॑ स्वपुर॑ निनाय ॥ [२४ ॥ ) 
पुथ्वीराजविजण, सर्ग ६। 
अथ गूरजरराजमुर्जितानां मुकुदालक्करणं कुमारपाल: ' ह 
अधिगत्य सुतासुतं तदीय॑ परिसतन्नभवद्यघार्थ नामा ॥ ( ९१ ॥ ) 
(ऋमशो रथि) यस्तुसादिपत्तिव्यवह्ारेपु विसारिणा चतुर्घा । 
युधि वीरसेन शुद्धिमन्त॑ न समीपादमुचत्कुमारपाल-॥ | १४ ॥ ) 
हनुमानिव शैलतस्स शैल दिरदेन्द्रादद्िस्देन्द्रमुततिप्णु: 
छुरिकामएहत्य कुडणेन्द्रे गमयामास कर्बंघता तयँंद ॥ ( १५४ ॥ ) 
इंति साहतसाहचर्यचर्यस्समयन्नैः श्र[तियादि ) तप्रमावाम । 
तनयाँ से संपादलक्तपुषौरुपयेमे जिपुरीपुर्र न्दीसत्य॥ ( ९६॥ ) 


६4६ 


प्रथ्वीराज राखों की विवेचना 


फि. गये रहा". और माघ: स॒ुदि ३.का हरिराज़-का जन्म. हुआ। ।” पृथ्वीराज विजय 
के, इस लेख-से पाया जाता है कि जब कुमारपाल ने राज पाया- उस समय अर्थात्त्‌ 
बवि० सं० ११६६ में तो सोमेश्वर. बालक था; परन्तु कोंकण के राजा के साथ की 
लड़ाई के समय वह-युद्ध में वीरता वतलाने के योग्य अबव्स्था को पहुँच गया था। 
कॉकण के जिस राजा का उक्त काव्य में उल्लेख किया गया है, वह उत्तरी कोंकण-का 
'शिलाराबंशी राजा मल्लिकाजु न है । कुमारपाल की उस पर की चढ़ाई के विषय .में 
प्रबंधचिंतामणि' से पाया जाता है कि कुमारपाल-के दर्वार में एक भाट ने - सल्लिका- 


१ + 


| 





ज्येछत॑. चरितार्तामय नयन्मासान्तरापिक्षया 

| ज्यैछस्प प्रथ्यन्परूतपतया ग्रीष्मस्तर मीप्मां स्थितिम्‌ १ 
द्वादश्यास्तिथिमुस्यतामुपदिशन्मानो:. प्रतापोत्लति 
तन्वन्गोत्रगुरं।तिजेन. नुपतेजश सुतो जम्बना ,॥-( ४० ) 
वही, सगे 8 


पुश्वी पविव्रतां नेतु' राजशुब्द छतार्थताम्‌ । 
अतुव णंघनं॑ नाम, पृश्दीराज इति <व्यचातू ॥[( शा ने 
वही, सर्ग-८। 


शूडाकरणसंस्कार बहुधा अथ्म वर्ष में, नहों तो तीसरे में होता है । 
चूडाकरणुसंस्कारसुन्दर॑ तस्पुस बन्नी | 


पारचात्यमाग॒र्ंप्रापल च्मेतर, शशिक्षएडलम्‌ ॥ ( ४श। ) 
शपवान्तरे पुनर्देदीवपु: प्र क्चत पार्थिव: ॥ 
स्वप्नद्ष्टभुजह्ले न्द्र मोशकान्त्येद्‌ पराण्डुरमू ॥ ( ४६॥ ) 
प्रसूतपूथिवीराजा, देडी. गर्भवती पुनः 
डदेप्यत्कुमुदा फुल्ल्पद्मेव. सरसी बचौ-॥ ( ४६॥ ) 
माघस्याय्‌ तृतीथस्यां लितायामुपरं सुतम्‌ । 

प्रसादिव ( पाछ़ेंत्या मूतेपु ), रमवापु सा ॥ [ ४६॥ ) 


युद्ध प्वस्पु द॒स्तिदुलनलीलां भविष्यन्तों ज़ानतेव हरिराजनास्नायं स्वस्थ इृतर्शत्वायेव स्पुष्ट: 
हरिराजो हि हस्तिमद न: (इलोक ४० पर जोनराज़ की टीको, मूल श्लोक -बहुतसा नध्होणया है) ६ 


पुश्दीराजविजय, सगे ८। 


रालो का निमाण काल १६७ 


जुन को 'राजपितामह' कह्दा । इस पर कद होकर छुमारपाल ने अपने मंत्री ऑआँवड 
को सेनापति बनाकर अपने सामन्तों सह्दित उस पर भेजा। उसने कौकंण में प्रवेश 
किया ओर कलविशि नदी को पार करने पर 'मल्लिकाजुन से उसकी हार हुई 
ओर बह काला सु कराकर लौटे । इस पर क्ुमांरपांस ने बड़ी सेना के साथ 
फिर उसी को उस पर भेज्ञा आर उसी नंदी के पार फिंर उससे लड़ाई हुईं, जिससे 
आंवड़ ने उसके हाथी पर चढ़ कर अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला और 
कॉकण पर उमारपाल का अधिकार जमा दिया। उसमे मल्लिकाजुन के सिरको 
सोने में मढ़ा लिया और दरवार में बैठे हुए कुमारपाल को कई बहुमूल्य उपद्दारों 
के साथ भेट किया | इस पर कुमारपाल ने ऑँवड़ को ही राजपितामद्द की उपाधि 
दी ।१ अवंधचिंतामरिकार मल्लिकाजुन का सिर काटने का यश सेन्ापति 
आँबड़ को देता है, परन्तु प्रथ्वीराजविजय', जो अबन्धर्चितामणि' से अनुमान 
११४ बे पूर्व बना था, उस वीर कार्य का सोमेश्वर के द्वाथ से द्ोना बवलाता है, 
जो अधिक विश्वास के योग्य है | मल्लिकाजु न के दो शिन्ालेल शक सं० १८७८ 
ओर १०८० ( बि०सं०१२१३ और ९२१७ ) के मिल्ले हैं और उसके उत्तराधिकारी 
अपरादित्व का पहला शित्नालेख शक सं० ९८८७ ( वि०सं:१०५१६ )३ का है। 
अवएब सोमेश्वर ने मल्लिकाजुन को बि० सं० १२१७ या १०९८ में मारा द्वोगा, 
जिसके पीछे उसने चेदि देश की राजधानी त्रिपुरी के हेहय ( कलचुरि ) वंशी राजा 
की पुत्री से विवाह किया । टीकाकार ने एक श्लोक की टीका में राजा का नाम 
तेजल लिखा हे किन्तु प्रथ्वीराजविजय' के एक और श्लोक में श्लेप से यह चअर्थ 
संभव है कि कपू रदेवी के पिता का नाम अचलराज हो। उससे प्रथ्वीराज का जन्म 
हुआ जो बि०सं० १२९७ के पीछे किसी समय होना चाहिए, न कि वि०सं० १२०४-६ 
भें। उस समय तक तो सोमेश्वर युवावस्था को भी न पहुँचा द्ोगा । 


प्रथ्बीराजविजय' में प्रथ्वीभट की मृत्यु के वर्णन के बाद लिखा ह्टैकि 
जिसमें से पुरुष रूपी सोती गिरते गए, ऐसे सुधवा के वंश को छोड़ कर राजश्री 














३ ग्रवन्धेचितामणि, पु० २०१-२०३। 
२ बंबई गेजिटेश्वरं, जि० ९, भाग ३, पु० १८६ ॥। 
$ बही, पु० १८६१ , 


श्ध्८ प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


सोमेश्वर को राजा देखने के लिये उत्कण्ठित हुईं। महासन्त्री यश और प्रताप रूपी 
दोनों पुत्रों ( प्रथ्यीराज और दृरिरिज ) सहित राजा ( सोमेश्चर ) को सपादलक्ष 
में लाए और दान तथा भोग जैसे उन दोनों पुत्रों को लेकर संर्पात्त की सूर्ति स्वरूप 
कपूं रदेवी ने अजयदेव की नगरी ( अजमेर ) में प्रवेश किया। परलोक को जीतने 
की इच्छा वाले राजा ने मंद्रादि निर्माण कराए ओर इस तरह पिठ-ऋण से मुक्त 
होकर पिता के दर्शन के लिए त्वता की (अर्थात्‌ जल्दी ही मरणोन्मुख हुआ ) । 
मेरे पिता अकेले स्वर्ग में केसे रहें और बालक प्रथ्वीराज की उपेक्षा भी केसे की 
जाबे, ऐसा विचार कर उसने उस (प्रथ्वीराज) को राज्य सिंहासन पर बिठलाया और 
अपनी ब्रतचारिणी रानी पर उसकी रक्ता का सार छोड़ कर पिठृभक्ति के कारण वह 
स्वर्ग को सिधारा)।” इससे भी निश्चित है कि सोमेश्वर के देहान्त के समय प्रथ्वी 
राज बालक ही था। सोमेश्वर के राज्य समय के ४ शिलालेख मिले हैं, जिनमें से 


बीजोल्यां का उपयु क्त लेख बि०सं० १९९६ का, धोड़ गाँव के उक्त मन्दिर के दो 
स्ंभों पर बि० सं० १९८ ज्येष्ठ सुदि १०९ और १२०२६ श्रावण सुधि १३ 

का मुकतवेति सुचवावंश गलत्पुरुषमीक्षिक 
देव सोमेश्वरं द्रप्ट' गाजश्रीसदकण्छत ॥ ६ ५७ ) 











श्ज--+++5 


आत्मजास्यामिद यशु्प्रतापाश्यामिवान्वित: । 
सपादलक्षुमानिन्य. महामात्मैमेहीपति ॥ [ ४८ १ 
: कऋपू रदेव्यकादाय दानभोगाविवात्मजी 
विवेशाजयराजस्य सपन्यूर्तिमती' पुरीमू ॥ ( ५६ १ 
ऋणशुडि विनिर्माय निर्माणैरीद्शी: पितु। 
त्वरे दर्शन कठु परलोकजयी न॒पध् ॥ ( ७९ १ 
ए्‌ (काकिना हि) मत्ित्रा स्थीयते जिंदिति कथ्षम्‌ ) 
वालशच पुथ्दीराजे ध्या कथ्मुमेद्ययते ॥ ( ७२ ) 
( इतीवास्थामिषिक्तस्य रक्षार्थ त्रतचारिणीम्‌ 
स्थापबित्वा निजां देवीं पिते) मकत्या दिये यगौ॥ | ७३ ). 
ह पृथ्वीराज खिजय सभे ८। 
२ ओं।॥ स्वस्ति ॥ सम्बत्‌ १२२८ जेष्ठ ( ज्येष्ठ ) सुदि १०***** *******समस्त राजावली 


समलेकतपरमभद्दारक: ( के ) महाराजाधिशजपरमेस्द (एवं) रप्स्मभाहेस्व (शवों रंश्रीसोमेस्व 
(एंव) रदेवकुस (शु) ली कल्याणुविजयराज्ये० 
घोड़णोंव का लेख ( अप्रकाशित ) 


रासो को निर्माण काल १६६ 


के' जयपुर राज्य के प्रसिद्ध जीणमावा के मंदिर के स्तम्भ पर बि० सं० १२६० का' 
' और मेवाड़ (उदयपुर) राज्य के जद्दाजपुर जिले के आँबलदा गाँव से मिले हुए सती 
के स्तम्भ पर वि० सं० १२३४ भाद्रपद झ॒ुदि ४ झुक्रवार का? है।। सोमेश्वर के पुत्र 
प्रथ्वीराज के समय के कई लेख मिले हैँ, जिनमें से पहला उपयु फल भूतेश्वर महादेव 
के मन्दिर के बांदर के : पक सती के स्तम्भ पर बि०सं० १२३६ आप ढ़ बदि १२ 
का* है। इन लेखों से स्पष्ट है वि० सं० १९३४ और १२३६ के बीच किसी 
समय सोमेश्वर का देह्वान्त ओर प्रथ्वीराज का राज्यासिषेक हुआ। उस समय 
तक तो प्रथ्वीराज बालक था, जेसा कि ऊपर लिखा गया है ) प्रथ्वीराज विजय में 
विग्रहराज ( बीसलदेव ) चोथे की झुत्यु के प्रसंग में यह भी लिखा है कि अपने 
भाई ( सोमेश्वर ) के दो पुत्रों से पृथ्वी को सनाथ जानते पर विग्रहराज ने अपने 
को क्ृतार्थ- माना और बह शिव के सान्निध्य में पुँचा*। इसका वालये यही हे 
कि विग्रहराज- ने: अपनी मृत्यु के पहले सोमेश्वर के दो पुत्र होने की खूबर छुनली 
थी । उसका देद्दान्त चेत्रादि वि० सं० १५११ ओर १२२४ के बीच बीच किसी समय 





२. हआओं॥ संबत्‌ १२२६ श्रावर सुदी १३ अदयोह श्रोमतू (६) अजय मेरुदुर्गें सपादलक्त 
ग्रामस”*“]॥॥ समस्तराजावलिसमलंकृतः स परम भद्दरकः महाराजाधिरज़ परमेस्द (३) रपम 
* माहेस्वर ( श्वरः ) ॥ श्रोप्तोमेस्त्र ( श्वर ) रदेव कुशलीकल्याण विजय राज्ये० 
घौड़ गाँव का लेख ( श्रप्रकाशित ) 
२. प्रॉग्रेंस रिपोई ऑफ दी आर्किऑलाजिकलसरवे ऑफ इंडिश्ा, वेस्टर्न सकल, हैं० स० १६०६- 
१०, पु० ५२ 

२, ओ ॥ ख्वस्ति श्री महाराजाधिराज श्री.सोमेस्व ( श्व ) रदेवमहाराग ( ब्य ) डेटश स्िघशा- 

सुत सिद्राउ * संबत्‌ १२६४ भाद्र ( पद ) शुद्धि ४ शुक्र, दिने० 
आँवलदा गाँव का लेस ( अप्रदाशित १ 
४. संबत १२३६ आपाद वदि १२ श्रीपुथ्वीराजराज्ये वागढ़ो सलखए पुत्र जहत्ल । भातु- काल्ट्टी० 
लोहारीगाँव का लेख ( अप्रकाशित ) 


४, अथ.प्लातुरपत्याभ्यां सनाभां जानता मझुवम्‌ 
जग्मे. विश्रदराजेन इतार्थेने. शिवान्तिकम ॥ ५३ ॥ 
| पुम्वीराड दिडय सर्मे ८ 


९्छ० प्रश्वीराज राखों की विवेचना 


होना ऊपर बतलाया जा चुका है.। इसलिये. प्रथ्वीराज का जन्म बि० सं० १२२१. के 
आसपास होना स्थिर होता है। प्रृथ्वीराज-रासे' में. उक्त घटना का संवत्‌ १११५ 
दिया है। यदि अनंद विक्रम संव्त्‌:की कल्पना- के अनुसार उसमें ६०-६९ मिलाने 
तो भी प्रथ्वीराज का जन्म वि० सं० १२०४-६ में आता है, जो. सरथा असंभव 
है। यदि उक्त संव्त्‌ में प्रथ्चीराज का जन्म होता, तो से.मेरबंए के देहान्त के: समय 
पृथ्वीराज की अवस्था लगभग ३० चर्ष की होती और सोमेश्वर को उसकी रक्षा 
का भार अपनी रानी को सौंपने की आवश्यकता न रहती । 


पृथ्वीराज का देहली गोद जाना 


प्रथ्वीराज रासे' में लिखा है कि “देहल्ी के तँवर (तोमर ) बंशी राजा 
अनंगपाल ने अपनी पुत्री कमला -का विवाह सोमेश्वर के साथ किया, जिंससे 
पृथ्वीराज का जन्म हुआ। अन्त में अनंगपाल देहली का राज्य अपने दोद्धित् 
. प्रथ्वीराज को देकर वद्रिकाश्रम में तप करने को चला गया ।” पंड्याजी ने अनंद 
विक्रम संवत्‌ ११९२ ओर सनंद ( प्रचलित ) विक्रम संवत्‌ १९१२-१३ में प्रथ्वीराज 
गोद जाना और उस समय उसकी अवस्था ७ बषे की होना माना है 

. परन्तु उस समय तक तो प्रथ्वीराज का जन्म भी नहीं हुआ था, जैसा कि ऊपर 
दिखाया जा चुका है। न तो सोमेश्वर के समय देहली में तँवर अनंगपाल का 
राज्य था ओर न उसकी पुत्री कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ हुआ। 
इसलिये (्रथ्वीराज रासे' का यह कथन माननीय नहीं; क्योंकि देहली का राज्य तो 
बिप्रहराज ( बीसलदेव ) चोथे ने ही अजमेर के अधीन कर लिया था। बीजोल्या 
के उक्त वि० सं० १२२६ के लेख में विग्रहराज के विजय के बरणुन में लिखा है कि 
(दिल्ली ( देहल्ी ) लेने से थके हुए ओर आशिका ( हाँसी ) प्राप्त करने से स्थगित 
अपने यश को उसने प्रतोल्ली (पोल ) और बलभी (मराखे ) में विश्वांति दी।* 
अथात्‌ देहली ओर हाँसी को जीत कर उसने अपना यश घर घर सें फैलाया। 
देहली के शिवालिक स्तम्भ पर के उसके लेख में द्विमालय से विंध्य तक के देश को 


न्न्लिि 





३६, प्रतोल्य च वलक्यों चर भेन विश्ञामितंयश: ६१] 
दिल्लिका अहणश्रांतमाशिकालामलंमितः ( त॑) ॥ २२ ॥ 


शु बौजोल्यां का क्षेख् ( छाप पर से 


रासा का निर्माण काल १७१ 


विजय करना लिखा है ।' हाँसी से मिले. हुए प्रथ्वीराज ( प्रृथ्वीभठ ) दूसरे के 
वि० सं- १२२४ के शिलालेख से पाया जाता है; कि उस समय वहाँ का प्रवन्धकर्ता 
उसका मामा गुहिल बंशी किल्दण था।* ऐसे ही देहली का राज्य भी अजमेर 
के राजा के किसी रिश्तेदार या सामंत के अधिकार में होगा। 'तबकात्‌ इ-तासिरी' 
में शहाबुद्दीन सोरी के साथ की पहली लड़ाई में देहली के [ राजा गोबिंदराज 
का प्रथ्वीराज के साथ होना और उसी (गोविंदराज ) के भाले से सुल्तान का 
घायल होकर लौटना तथा दूसरी लड़ाई में, जिसमें पृथ्वीराज की द्वार हुई, उस 
गोविंदराज का सार। जाता लिखा है ।* इससे निश्चितहै कि प्रथ्वीराज ( तीसरे ) 
के समय देहली अजमेर के उक्त सामंत के अधिकार में थी।. तारीख फरिश्ता में 
भी वैसा ही लिखा है; परन्तु उसमें गोविंदराज के स्थान पर खांडेराव नाम द्या; 
है, जो फारसी अक्षरों के दोष से दी मूल से भिन्‍न हुआ है । 


प्रथ्वीराज की माता का नाम कमला नहीं, किन्तु कर्पू रदेवी था ओर वह 
देहली के राजा अनंगपाल की पुत्री नहीं; किन्तु जिपुरी ( चेदि देश की राजधानी ) 
के हेहय ( कलचुरी ) वंशी राजा तेजल या अचलराज की पुत्री थी ( देखो ऊपर ) 
नयचंद्र सूरि ने भी अपने 'हंमीर महाकाव्य' में प्रथ्वीयज की भाता का नाम 
कपू रदेवी* ही दिया हे । 


>> जीत ++ 


मनन सन्त तन तय गिल कचरा 





९ आदविव्यादाहिमद्रे्िंरत्विवविजयस्तीर्थयात्रा असंगात्‌ ह 
दडि० पँटि०, एि० ९६ 
न्‍ बाहमानाखये जातः पुथ्दीराजो मदीर्षति: १ 
तम्मातुश्चाभवतञ्ञाता किल्हणु: कीतिंदद्ध न: ॥ २ ॥ 
गूहिलौतात्वयव्योममंडमैकशरच्छशी 
चही, जि० ४१, ५० १.६ 
३ तबकात्‌-इ-माफिरी का अगर दी अनुवाद (मेजंर रादर्टी का किया हुआ), 0० ४१५६-६८ 
डे इलाविलादी जर्यति सम तस्मात्‌ सोमेश्वरोडनखरनीति रीति: ॥ ६७ 0 


करू रदेदीति बभूव तस्य प्रिया (जिया) राधन साधना । -*॥ ७२ ४ 
इंमीरमदास्थाग्य, सगे * 


शक पृथ्वीराज रासो की बविवेचना 


. जब िग्रहेराज-( वीसलदेव ) चौथे के समय से दीं देहली का राज्य अजमेर 
के चौहानों के अधीन हो गया था और प्र॒थ्वीराज अनंगपाल तँवर का- भानंजा ही. 
न था तो उसका अपने नाना के यहाँ देहली गोद जानों कैसे सम्भव हो सकता है! 
यदिं प्रथ्वीराज का देहली गोद जाना हुआ होता, तो फिर अजमेर के राज्य पर उसका 
अधिकार ही कैसे रहता ? प्रथ्वीराज के राजत्वकाल के कई एक शिलालेख मिले हैं, 
जिनमें से महोवे की विजय के लेखों को छोड़ कर वाकी सबके सच अजमेर के 
राज्य में से ही मिंले हैं। उनमें भी निश्चित है कि प्रथ्वीराज की राजधाधी अजमेर 
ही थी, ने कि देहली। देहली का गौरव सुसलमानी संमय में ही बढ़ा है। उसके 
पहले विग्रहराज के समंय से ही देहली चौद्ानों के महाराज्य का एक सूबा था। 
चौंद्ानों की राजधानी अजमेर थी, प्रान्त के नाम से वे सपादलक्षेश्वर कददलाते 
थे और पुरखाओं की राजधानी के नाम से शाकंभरीश्वर । 

कैमास युद्ध हे 

'वृथ्वीराजरासे' में लिखा है कि शहाबुद्दीन गोरी देहली पर चढ़ाई करने 

के श्रदे से चढ़ा और सिन्धु नदी के इस कितारे. सम्बत्‌ ११४० चैत्रवदि ११ को 
आजमा इसकी खबर आने पर प्रथ्वीराज ने अपने मन्त्री कैमास को बड़ी सेना 
ओर सामन्तों के साथ उससे लड़ने को भेजा | तीन दिन की लड़ाई के बाद केमास 
शत्रु को पकड़ कर प्रथ्वीराज के पास ले आया। प्रथ्वीराज ने १९ ह्वाथी ओर १०० 

' घोड़े दृएड' लेकर उसे छोड़ दिया ।” यह घटना भी कल्पित द्वी हे; क्योंकि यदि उस 

सम्वत्‌ को अनंद्‌ विक्रम सम्बत्‌ मानें, तो प्रचलित विक्रम सम्बत्‌ (११४०+६०-६१८) 
१५३०-३१ होता है। उप्त समय॑ तक तो प्रथ्वीराज राजा भी नहीं हुआ था ओर. 
बालक था। शब्दाबुदीन गोरी उस समय तक हिन्दुस्तान में आया भी नहीं था। 
गजनो ओर हेरात के बोच ग़ोए का एक ्ञोदा सा राज्य था, जिप्की राजधानी 

फ़ोरोन्र कोह थी। दिज्ञरोी सब्‌ ५५८ ( वि? सं० १२१०-२१ ) में बह के मालिक 
सेकुद्दीन के पीछे उसके चचरे भाई ग्रियाछुरोन सुदस्नर गोरों ने, जो वहाउद्दीन: 
सामका बेटा था, वहाँ का राज्य पाया। उसका छोटा भाई शहाबुद्दीन . गोरी था, 
जिसकी उसने अपना सेनापति बनाया। द्वि० स० ५६८ (वि० सं० १५३०-३१) 
में शह्दाबुद्दीन ने ग़ज़ों से गज़नी छीनी, जिससे उसके बड़े भाई ने|डसको गाजनी का 
दांकिम बनाया | दि० स० ५७१ ( बि० सं० १९३०-३३ में हिन्दुस्तान पर शहाबुद्दीन 


न 


फपासों का मनिर्माण काल 


ब्क 
(क 
> ९३ 


ने चढ़ाई कर सुलवान लिया ।' इसके पहले उसकी कोई चढ़ाई हिदुस्तान पर 
| हुई थी। ऐसी दशा में बि० सं० १०३०-३१ में प्रथ्दीराज़ के मंत्री केमास से 
उसका द्वार कर क़द होना विश्वास योग्य नहीं। 


इससे सदंह नहीं कि केमास ( करंबबास ) प्रथ्वीराज का मंत्रो या। राज 
पूताने सें 'केमासबुद्धि' कहावत होगई है। (्रथ्वीराजविजय' में उसकी बहुत 
प्रशंसा की है आर लिखा है कि उसकी रज्षकता ओर सुप्रवन्ध से प्रथ्वीराज वालक 
से युवा हुआ ।* उसी समय प्रथ्वीराज के नाना का भाई भुवनेकमल्ल भी अजमेर 
में आगया ओर उसके आने पर हरिराज युवा हुआ |? इन दोनों- कदंचवास ओर 
भुवनकमल्ल-की बुद्धि तथा वीरता से राजकाज चलता था । 


जैसे विवृत्वेरि जगदेब के पुत्र प्रथ्वीभद ने विश्र-दराज ( बीसल्देव ) के पाछे 
उसके पुत्र अपरगांगेय से राज छीन लिया, बेसे सुधवा के वंश ने फिर कांचन- 
देदी के वश से राज छीनने का यत्न किग्रा हो ! मंत्रो जब॒॑संमेख्र को ले आर, 
उस समय विग्रहराज का पुत्र नायाजु न बहुत छोटा रहा हो; किन्तु भत्र प्रथ्वीराज 
की प्रवल्ता होने पर उसने विरोध का मभंडा उठा कर शुड्पुर का क्लिला अपने 
द्ााथ कर लिया। यह्द गुडपुर संभत्र हे कि दिल्‍ली के पास का गशुडगांव हो 
ओर नागाजुन पहले वहाँ का अजमेर की ओर से शासक हो; क्योंकि उसकी 
१. तेबकात-इ-नासिरी, पु० ४४-६४ । 
२, स कदम्बवास इति वासवार्दिनिः स्पुदणीयचीब्यंसनमध्यपातिति: । 
ऋबगाहुत सहचसस्सुमन्त्रितान्‌ एरिरत्ित्ु क्लितिवरस्य सदगुणान्‌ ॥ ( पडगुसान्‌ ) ॥ (६ ४७ ॥ 
सब्चिविन तेन सकल्तासु युक्तिपु प्रदणेन तल्तिमगिकम निमने | 
मुखपुप्कर शिशुतमस्थ यत्रमो: परिछुस्व्यते सम नवयौवनश्निया ॥ ( ४४ ) 
पृथ्वीराजदिजय, सर्म ६ । 
+, से पुनर्भदभज सुतासुतो मवन्द्विमुजोपि रक्षति चराचर जगत । 
रवि बार्तया ऋतकुतृहल+ करमांद सुबन्नैकमल्ल इंति अन्युरायवी ॥ [ ६८ ३ 
प्राज्यप्जास्युदयवर्धनदत्त ( खित्ते दैवातिशायियुग्मुव ]-नैकमल्ले । 
संकीर्ण बाल्ययुवभावग्णानुभाव पस्पशें वर्महरता हार [ राजदेवम्‌ )॥ ६ 5५ : 
रही, सर्म, ६ 


श्ड्ड पृथ्वीराज रासो की विवेचना 


हर दर 
माता भी वहीं रहती थी। ए्थ्चीराज ने कर्दंबवास . ओर भुवर्नेकमल्ल को साथ 
श्‌ 
न लेकर स्वयं ही उस पर: आक्रमण किया । क्िला बिर जाने पर नागाऊु न- भाग 
गया और प्रथ्वीराज उसकी माता को बंदी करके ले आया ।* * 


गोरी ने, जिसने पश्चिसोत्तर दिशा के बलवान हयपति का गजन छीन 
लिया था, ध्रथ्वीराज के पास भी दूत भेजा | यह गोरी, राजमंडल की श्री के लिये _ ह 
राहु बनकर आया हुआ कहा गया है । फिर दूत का वर्णन देकर 'प्रथ्वीराजबिजय' में 
लिखा है कि गूजेरों के नड्बल ( नाडोल, मारबाड़ में ) नामक ढुगे पर गोरियों ने 
आक्रमण किया, जहाँ सब राज्यांग छिप गए थे। पृथ्वीराज को इस पर क्रोध आया; 
किंतु कदंबवास ने कटद्दा कि आपके शत्रु सुन्दोपझुन्द न्याय से स्वयं नष्ट हो जायँगे, 
आप क्रोध न कीजिए । इतने द्वी में गूजेर देश से पत्र लेकर दूत आया, जिससे जाना 
गया कि गोरी को गूजरों ने हरा कर भगा दिया हे ।* बिजोलियाँ के लेख से पाया 


२, अथ कुविधियटच्छयेद नागाजुन इति निन्दितमित्तुमोग्यनामा ) . 
लिगडगृहपरिग्रहाय मातुग्न ह इच विग्नृदरोजवल्लभाया: ॥ ( ७ ] 
पितुरखिलनुपाविलड्ध्याभाग्यादूमुतबलनिरमथनैकवीरजन्भ। १ 
गुडपुरमिति इुर्गभध्यरोहन्मघुररसाइतिदोहदेन बाल: ॥( 5) 
गुडपुरमथ वेष्य्यांचकार स्ितिएतिसद्तयुद्धातलदर्शी ५६ ३० १ 
दम्ित्मपि विमुच्य वीरधा क्यत्चिदषि जिग्रहराजभूरयासीत्‌ ॥ (६२ ॥ 

. सममहितमहीपतेजैनन्या सुभटघटा: प्रभुरानिनाय बच्चा 0 (२५६ ] 


२. भरुद्िव दिशि परिमजत्तरायामतिवलवानधिपस्समस्त एव । 
तहुपरि परमाथ पौरुष ( ध्य हय ] पततिरेव तिरस्करोति सर्वान्‌ ५ (२३६ ) 
तमषि झुितिगर्गनाधिकारं 'जिरसलघु 'शरदभ्रवद्व्यधाद्य: 
कदशुनकुशुल्ल गवामरित्वात्सछुद्धितणोरिष्दाएदेशपुद्र: ५ ( ४० १ 
.स किल सकलराजमण्ड ( ल श्री )-व्यविदिचानतिधुन्दुदलमैच्छत्‌ ॥ ( ४९ ) 
( व्यसू ) जदजयमेस्मेरुभूभुत्कुहरहरेरपि दूतमेकमग्रों || [ ४२) . 
. भावद्राजाज्ञान्यपि दुर्गाह्ले म!नीत्यथ: ) भयात्तरतें दुर्ग प्रविश (६) कि 


राखों का निमाण काल १३३४ 


जाता है कि वीसलदेव (विग्रहदराज) ने (नड्डुल) पाली आदि को वर्चाद किया था,' 
इसलिये वहाँ वाले भी चाहानों के शत्रु थे । खु दोपस द न्याय कद्दने का यही ताले 
है। गोरी का इमला गूजेरों' के अधिकार के नडडल पर भी हुआ हो। किन्तु 
उसका पहला हमला हिन्दुस्तान की भूमि पर हि? स० ४६९१ (बि० सं० १९३९-३३ ) 
में हुआ ओर उसके पहले केमास का उससे लड़ने जाकर उसे ( अनंद संवत 
११४०-वि० सं० १९३०-३१ ) में हरा आना असंभव है । 


पृथ्वीराज का कन्मीज जाना 
ध्रथ्वीराजरासे' में लिखा है कि कन्नौज के राजा विजयपाल ने देहली के 


तात्पमेम्‌ ( शल्लोक ४फ पर जोनराज की टीका, श्लोक नहीँ रहा ) 
पुथ्चीराजस्य तार्वन्निष्लिलदिगमयरम्मसंसम्मलीमा- 
भीमा अ्रमड्ठमद्टी विस्व॒नसमयं काम कस्याचचक्ते ॥ ( ४० ) 
पुथ्दीराजतिणय, सर ६० 
राजन्नवसरों माय रुषां भाग्यनिधेस्तव १" ४) 
सुन्दोपसुन्दु्मडया ते स्वय॑ नंच््यत शुत्रद+॥ (४५) 
लेखहस्त-पुमानआप्तोी. देव मृजरमण्डलाद ॥ (७) 
गूजेरोपज्ञमाचख्ये घोर गोरिपरामवम्‌॥ (६ ]) 
४ वही, सम ११ । 
$, जावालिपुरं ज्वलापरं इता पल्लिकापि पल्लीव। 
नड्वलतुल्य रोपान्नडू ( डड, )लं येन सौ ( शी )बेंण ॥ २१ ॥ 
( वीजीलियाँ का लेख ) 
२ जिग्नहराज से लेकर शहुद्दीन को चढ़ाई के समय तक नाडोल, पाली क्षादि पर 
नाहौल के चौहानों का ऋतिकार था ६ पृथ्वीराजविजय में उस प्रदेश को गूनरमंडल कहा है ४ 
हुपन्तसेंग भी भीनमाल के इलाके को, जो नाडाल से बहुत दूर नहीं है, मूजेर देश झहता 
है| नाडोल का प्रदेश इस मूजर प्रांत के अन्तग त होने से ऋष्छा देतमान इंजणत देश के ऋषीन 
हे! जाने से वहाँ वाले गुजैर कहे गए हैं, इसका यह ऋण नहीं दे कि नाडीक बत समय यूईर 
जाति के अधिकार में था । 


६४ प्रथ्वीराश्य रासी की विचेश्धला 


तैंचर राजा अनंगपाल पर चढ़ाई की; परन्तु चोहान सोमेश्वर और अनंगपाल की 
सेना से वह. पराजित हुआ, जिसके पीछे विजयपाल ने अतंगपाल की दूसरी 
कन्या सुन्दरी. से विवाह किया । उसका पुत्र जयचंद हुआ । विंजयपाल ने 
दिग्विजय करते हुए पूर्वी समुद्र तट पर कठक के सोमवंशी राजा मुझैँन्ददेव पर 
चढ़ाई की । उसने उसका बड़ा स्वागत किया. और वहुत से धन के साथ अपनी 
पुत्री भी उसके भेंद करदी। इसका विवाह विजयपाल ने अपने पुत्र जयचंद के 
साथ कर दिया और उसके संजोगता नामक कन्या हुईं। विजयपाल बहाँ से आगे 
बढ़ कर सेतुबंध तक पहुँचा। बह्दाँ से लौटते हुए उसने तैलंग, कर्णाट, मिथिला, 
पुगल, आसेर, गुजर गुड, मगध, कलिंग आदि के: राजाओं को जीतकर पट्टनपुर 
( अनद्विलवाड़े ) के राजा भोला भीम पर चढ़ाई की। भीम ने अपने पुत्र के साथ 
नजराना भेजकर उसे लौठा दिया। इस प्रकार सब राजाओं को उसने जीत लिया; 
परन्तु अजमेर के चौहान राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार न की । विजयपाल के 
पीछे उसका पुत्र जयचंद कन्नौज का राजा हुआ। उसने राजसूथ चज्ञ करना 
निश्चय कर सत्र राजाओं को उसमें उपस्थित होने के लिये बुलाया | उसने प्रथ्वी- 
राज को भी बुलावा भेजा; परन्तु उसने उसकी अधीनता न सा कर ब्ँ जाना 
स्वीकार त किया, इतना द्वी नहीं; क्विन्तु जयचन्द को धुटठता से ऋध होकर उसके 
भाई वालुकराय पर चढ़ाई कर दी। उसलने बालुकराय के इलाके को उजाड़े कर 
उसके मुख्य नगर खोखंदपुर को लूटा और लड़ाई में उसको मार डाला । ' डसकी 
स्त्री रोती हुई कम्तौज़ में जयचन्द के पास पहुंची ओर उसने बोहान के द्वारा अपने 
सर्वनाश होने का हाल कहा । जयचन्द ने ध्रथ्वीराज पर चढ़ाई करने का विचार 
किया; परन्तु उसके सलःहकारों ने - यह सलाह दी क्रि मेवाड़ के राजा समरसिंद को 


अपने पक्ष में लिए चिना प्रथ्वीराज को जीतना कठिल है । इस पर उसने रावल 


समरसिंद को यज्ञ में बुलाने के लिये पत्र लिखा ओर बहुत कुछ लालच भी बतलाया, 
परन्तु उसने एक न माली। इस पर अयचन्द ने समरसिंह और प्रथ्वीराज दोनों 
पर चढ़ाई, करना निश्चय किया ओर प्रथ्वीराज से अपने लाना अनंगपाल को 
देहली को आधा राज्य सी लेना चाह । फिर डसने अपनी सेना के दो विभाग 
कर एक को प्रृथ्वीराज पर देहली और दूसरे को समरसिंह पर चित्तोड़ भेजा । 
दोनों स्थानों से उसकी फौज हार खाकर लौटी। प्रथ्दीरांज उसके यंज्ञ सें न गया, 


4 
पं 


इसलिये उसने प्रथ्वीराज की सोने की मूर्ति बनवा कर द्वारपाल की जगद्द खड़ी 


हा 


गसो का निर्माण काल (७3 


करवाई । राजसूय के साथ साथ जयचन्द की पुत्री संजोगता का स्वयंवर भी होने बाला 
था। उस राजकुमारी ने प्रथ्वीराज की बीरता-का हाल सुन रक्खा था, जिससे उसी 
को अपना-पति स्वीकार करने का हृढ़ निश्चय कर लिया था । स्वयंवर फे समय 
उसने वरमाला प्रथ्वीराज की उस भूर्ति के गले में ड़ली, जिस पर ऋद्ध दो 
जयचन्द ने उसको गंगातट के एक महल में क्रैेद कर लिया। इधर प्रथ्वीराज ने 
अपनी मूर्ति द्वारणल की जगह खड़ी किए जाने और संजोगवा का अपने पर 
अलन्य प्रेम होने के समाचार पाकर कन्नौज पर चढ़ाई करदी | वहाँ पर भीपण 
युद्ध हुआ, जिसमें कन्नौज के राजा तथा उसके अनेक सामंतों आदि के दलबल 
का संह्यार कर प्रथ्वीराज संजोगता को लेकर देदली लौटा । जयचंद इससे बहुत द्वी 
लज्जित हुआ; किंतु प्रथ्वीराज को देहली में आर दो दिन भी नहीं हुए थे कि ज्ञय- 
चंद ने अपने पुरोह्धित श्रीकंठ को वहां भेज कर संजोगता के साथ प्रथ्वीराज का 
विधि पूर्वक विवाह करा दिया ।' 


'रापे' में प्रथ्वीराज के कम्नोज जाने का संवत्‌ ११५१ दिया है, जिसको 'अनंद 
विक्रम संवत्‌ मान कर पंड्याजी ने सनंद (प्रचलित ) विक्रम सं० (११४९५६० 
६९-) १२:१-४२ में कन्तोज की लकड्षाई होना माना है; परन्तु कन्नोज की गद्दी पर विज- 
यपाल ( विजयचंद ) के पुत्र जय॑चंद का बेठना, अर उसका तथा प्र॒थ्बीराज का 
उक्त संबत्‌ में वियमाम होना,- इन दो बातों को छोड़ कर ऊपर लिखा हुआ प्र॒थ्वी- 
राज रासे' का सारा कथन ही कल्पित है। सोमेश्वर के समय देहली पर अनंगपाल 
तेँवर का राज्य ही न था: क्योंकि विम्रहराज (वीसलदेव) चौथे के समय से ही देहदली 
का राज्य तो अजमेर के चौह्दानों के अधीन द्वोगया था ( देखो ऊपर प्र० ४०५ )। 
अतणव अनंगपाल की पुत्री सुन्दरी का विवाह ब्िजयपाल के साथ होने का कथन 
बैसा ही कल्पित है, जैसा कि उसकी बड़ी पुत्री कमला का विवाद्द सोमेश्वर के साथ 
हाने का । विज्यपाल की अजमेर के चौहानों के सिवाय हिन्दुस्तान के सेत॒बंध तक 
के सब राजाओं का जीतने की वात निमूल है । विजयपाल के समय कटक पर 
सोमवबंशी सुकुन्ददेव का नहीं; किन्तु गंगावंशियों का राज्य था। ऐसे द्वी उसके 
. समय पट्टनपुर (पाटन; अनहिलवाड़ा-शुजरात की राजधाती ) का राजा भोला 
भीम नहीं: किन्तु कुमारपाल था; क्योंकि कन्तोज़ के विजयचन्द्र ने बिल संठ १२११ 


शक एृथ्वीराज्ष रासों की विवेधना 


के शनंतर ही राज पाया; तथा ११५६ में उसका देहान्त हुआ | उधर शुजरात 
का राजा वि० सं० ११६६ से १२३० तक कुमारपाल था । भोला सीस तो वि०सं० 
१५३४५ में वाल्यावस्था में  राजा.हुआ था। जयचन्द के समय मेवाड़ (चित्तोड़ ) 
का राजा रावल संमरसी नहीं; किन्तु सामन्तसिदू ओर उसका छोठा भाई छुमार- 
सिंह थे* । कुमारसिंह से पाँचवीं पुश्त में मेवाड़ का राजा समरसिंद हुआ, जो 
बि० सं० १३५८ तक जीवित था३। ऐसे ही जयचन्द के राजसूय यज्ञ करने 
शोर संजोगता के स्वयंबर की कथा भी निरी कल्पित ही है। जयचंद बड़ा द्दी 
दानी राजा था। उसके कई दान-पत्र अब तक मिल लुके हैं, जिनसे पाया जाता है. 
कि वह असंग-प्रसंग पर भूमिदान किया करता था। यदि उसने राजसूय यज्ञ 
किया होता तो ऐसे भद्दत््व के श्रसंग पर तो बह कितने ही गांव दान करता; परन्तु 
उसके सम्बन्ध का न तो अब तक कोई दान पत्र मिल्ला ओर न किसी शिलालेख 
या प्राचीन पुस्तक में उसका उल्लेख है!। इसी तरह प्रथ्वीराज ओर जयचन्द के 
बीच की फन्नोज की लड़ाई और संजोगता को लाने की कथा भी गढत ही है; 
क्योंकि उसका ओर कहीं उल्लेख नहीं मिल्ता। ग्वालियर के तोमर (तंबर ) 
वंशी राजा वीरम के द्रवार के असिद्ध कवि नयचन्द्र सर ने वि० सं० १४४० के 
आस-पास हंमीर महाकाव्य' रचा, जिसमें प्रथ्यीराज का विस्तृत वृत्तांत दिया 
है। ऐसे ही उक्त कवि ने अपनी रची हुई, 'रंभामंजरी' नाटिका' का नायक जयचंद्र 











१. विजयचन्द्र के पिता गोविन्दचन्द्र का अंतिम-दान-पत्र वि० सं० १२१९ का मिला है 
( एपि० इंडि० जिल्‍द ४, पृ० ९१६ ) और जिजयचन्द्र का संवसे पहला दान-पत्र 
वि० सं० ९२२४ का है (एप० इंडि०, जि० ४, पु० ११८ )। ड़िजयचन्द्र का अंतिम 
दान-पत्र जि० सं० १२२५ का है, जिसमें जयचन्द्र को युवराज लिखा है ( इडि० पएटि० मु 
जिल्द १५, पृष्ठ ६७ ) और जयचन्द्र का सबसे पहला दाग-पत्र बि० सं० १२२६ का है, 
जिसमें उसके अभिषेक का उल्लेख है ( एपि० इडि० $ जि० ४, पु० १२९ )१ 


२.- नागगीप्रचारिणी पत्रिका, नद्दीन संस्करण, भाण १, पु० २५-२६ 


हि 


* आओ ॥ संदत्‌ ९५३५८ वर्ष माशुदि १० दशप्यों"***' सहाराजाथिराज ओऔशमर्रतिह- 
- | देवक )ल्माणुविजयराज्ये ।( चित्तौड़ के रामपोल्ल दरवाजे के सामने नीम के पेइदाक्े 
चबूतरे पर पड़ा हुआ शिलालेख, जो मुझेह ता० ६६-१२,१६२० को मिक्षा, अप्रकाशित )। 


' राखों का लिसोण काल छह, 


को वनाया है और जयचन्द के विशेषणों से लगभग दो पन्ने भरे हैं; परन्तु उन दोनों 
काव्यों में कह्ठीं भी पृथ्वीराज क्न और जयचन्द के बीच की लड़ाई, जयचन्द के 
राजसूय यज्ञ या संजोगता के स्वयंबर का उल्लेख नहीं किया। इससे यही पाया 
ज.ता है कि बि० सं० १४४० के आस-पास तक तो ये कथाएं गढ़ी नहीं गई थीं। 
ऐसी दशा में वि० सं० १२४१-४२ में प्रथ्वीराज के कन्नौज जाकर जयचन्द से 
भीषण युद्ध करने का कथन भी मानने के योग्य नहीं । 


अन्तिम लड़ाई 


इस लड़ाई का सम्बत्‌ प्रथ्वीराजरासे' में ११५८ दिया है, जिसको अनंद 
सम्बत मानने से इस लड़ाई का बि० सं० ( ११४८+६०--६१८ ) ११४८-४६ में 
होता निश्चित होता है। शद्दाबुद्दीत ओर प्रथ्वीराज के वीच की दूसरी लड़ाई 
का इसी बर्ष द्वोना फारसी तवारीखों से भी सिद्ध है। इसी लड़ाई के बाद थोड़े द्वी 
दिनों में प्रथ्वीराज मारा गया; परन्तु इस पर से यह नहीं माना जा सकता कि 
अनंद विक्रम संबत्‌ की कल्पना ठीक है; क्योंकि पंड्याजी का सारा यत्न इसी एक 
संवत्‌ को मिलाने के लिये ही हुआ है । प्रथ्बीराजरासे' के अनुसार प्रथ्बीराज का 
देहांत (१११४-४३--) ११४८ में होना पाया जाता है । यह संवत्‌ उक्त घटना के शुद्ध 
संबत्‌ से ६१ ब्ष पहले का होता है । इसी अन्तर को मिटाने के लिये पंड्याजी को 
पहले 'भटायत संबत' खड़ा कर उसका अचलित विक्रम सं० से १५० व पीछे 
चलना सानना पड़ा। परंतु वैसा करने से प्रथ्वीराज की मृत्यु बि० सं० १११४+ 
४३+१००-) १२४८ में आती थी। यह संवत्‌ शुद्ध संबत्‌ से ६ वर्ष पीछे पड़ता 
था, जिससे प्रथ्वीराज के जन्म संबतू संबंधी रासे' के दोहे के पद 'पंचद॒द्द' ( पंच- 
दुश ) का अथ पंड्याजी को 'पांच' कर प्रय्यीराज की सृत्यु वि० सं० १८४८ में 
बतलानी पड़ी । जब 'पैंचदह' का अये पांच' करना लोगों ने स्वीकार न किया, तव 
पंड्याजी ने उक्त दोदे के विक्रम शाक अनंद' से अनंद' का अये 'नवरहित' झोर 
उस पर से 'नवरद्दत सौं' अथःत्त्‌ ६! करके अनंद विक्रम संवत्‌ का सनंद विक्रम 
संचत्‌ से ६० । ६१ वर्ष पीछे आरंभ छ्लोना भान लिया, इतना द्वी नहीं, परंतु प्रथ्वी- 
राजरासे' तथा चौद्दानों की ख्यातों आदि में दिए हुए जिन मिन्‍त-मिन्‍्त घटनाओं 
के संबतों में १०० वर्ष मिलाने से उनका शुद्ध संबतों से मिल जाना पहले वतताया 
था, उन्हीं का फिर ६९ वर्ष मिलाने से छुद्ध संबतों से सित्ष जाना चतल्ञाना पड़ा । 


एक्ट वृथ्चाराज रासो की विवेचना 


परन्तु एक ही अशुद्ध सम्बत एक बार सौ वर्ष मिलाने और दूसरी वार ६०-६९ वर्ष 
मिलाने से शुद्ध संबत्‌ बन जाय इस कथन को इतिहास स्वीकार नहीं कर सकता | 
इससे. संचत्‌ के. सबेथा अशुद्ध, होने तथा ऐसा कहने वाले की बिलक्षण चुद्धि का 
ही प्रमाण मिलता-है-। . प्रथ्वीरॉजरासे' के अनुसार वि० सं० ११४५८ प्रथ्वीराज की 
मृत्यु का सम्बत्‌ नद्दीं, किन्तु 'लड़ाई का सम्वत््‌ है ॥ सृत्यु.के विपय॑. में तो यह लिखा 
है. कि “सुल्तान प्रथ्वीराज को कैद कर ग़ज़नी लेगया। वहाँ उसने उसकी आंखें 
निकलवा डाली । फिर चंद योगी का भेष धारण कर शज़नी पहुँचा ओर उसने 
सुल्तान से मिल कर उसको प्रथ्वीराज की तीरंदाजी देखने को उत्सुक किया। 
प्रथ्वीराज ने चंद के संकेत के अनुसार बाण चला कर सुल्तान का काम तमाम 
किया। फिर चंद ने अपने जूड़े में से छुरी निकाल कर उसने अपना पेट चाक 
किया और उसे राजा को दे दिया। प्रथ्वीराज ने भी वद्दी छुरी अपने कलेजे में 
भोंकली | इस प्रकार शद्द/बुद्दीन, पृथ्वीराज और चंद की मझूत्यु हुई। प्र॒थ्वीराज के 
पीछे उसका पुत्र रेशसी दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा” । यह सारा कथन भी कल्पित 
है; क्योंकि शहाबुद्दीन की सृत्यु प्रथ्वीराज के हाथ से नहीं; किंतु हिजरी सन्‌ ६ 
तारीख २ शाबान ( वि० सं० १२६३ चैत्र सखुदि ३) को गक्खरों के 
हाथ से हुई थी। वह जब गकख़रों को परास्त कर लाहौर से ग़ज़नी - को 
जा रहा था। उस समय घधमेक के पास नदी के किनारे बाद्म में नमाज 
पढ़ता हुआ सारा गया। इस तरह प्रथ्वीराज के पीछे उसका पुत्र रेणसी देहली 
की गद्दी पर नहीं बैठा । किंतु उसके पुत्र गोविंदराज को शहाबुद्दीन ने अजमेर का 
राजा बनाया था| उसने शहबुद्दीन की अधीनता स्वीकार की, इसको न सह कर 
परथ्वीराज के भाई हरिराज ने उससे अजमेर छीन लिया और गोविंद्राज रणथंभोर 
में ज्ञा बसा । 

यहाँ तक तो पंव्याजी के दिए हुए प्रथ्वीराजरासे के संवतों की जांच हुई। 
अब उनके मिलाए हुए चोद्ानों के ख्यातो के संबतों की जांच की जाती है । 


+ फ 
अस्थिपाल का आप? ग्राप्त करना 
पंच्याजी क्र टॉड के कथनानुसार अस्थिवाल के आसेर .प्राप्त करने का 
संवत्‌ ६८१ बतल्ाते हैं। बे उसको भटायत संबत्‌ मान कर उसका शुद्ध संवत 
१०८१ मानते हैं। चौहानों की ख्यातों के आधार पर मिश्रण सूर्यमल्ल के 'बंश- 


रशासा का निमाण काल ध्घः 


भास्कर तथा उसी के सारांश रूप “वंशग्रकाश' में चौहानों की बंशावली दी गई है 

उनसे पाया जाता है. कि 'चाहमान ( चौद्दान ) से १४० वीं पुश्त में ईश्घर हुआ 
उसके 5 पुत्रों में से सब से वड़ा उम्रादत्त तो अपने पिता के पीछे सांभर का राजा 
हुआ आर आठव पुत्र चित्रराज के चौथे वेटे मौरिक से मोरी (सोये वंश चला । 
चित्रांग नामक मोरी ने चित्तौड़ का किला वनवाया। ईश्वर के पीछे उमादत्त, चतुर 
ओर सोमेर्वर क्रमशः सांभर के राजा हुए । सोमेश्वर के दो पुत्र भरथ और उरथ हुए। 
भरथ से २१ वीं पुश्त में सोमेश्वर हुआ, जिसने देहली के राजा अनंगपाल की पुत्री 
से विवाह किया, जिससे संवत्‌ १११४ में प्रथ्वीराज का जन्म हुआ। उधर उरथ से 
१० वीं पुर्त में भोमचंद्र, हुआ जिसको चन्द्रसेन मी कद्दते थे। चंद्रसेन( भौमचंद्र ) 
का पुत्र भानुराज हुआ, जिसका जन्म खं० ४८१ में हुआ।' बद्द अपने साथियों 
के साथ जंगल में खेल रहा था, उस्र समय गंभीरारंभ राक्षस उसको खा गया; 
परन्तु उसकी कुलरेदी आशापुरा ने उसकी अस्थियाँ एकत्र कर उसे फिर जीवित 
कर दिया, जिससे उसका दूसरा नाम अस्थिपाल हुआ। उसके वंशज अस्थि 
अर्थात्त हड्डियों पर से हडा कहलाए। गुजरात की राजधानी अनहिलपुर पाठण 
( अनहिलवाडे ) के राजा गद्दिलकर्ण ( कर घेला, गा. लज्यागल; गुजराती में पागल 
को 'बेला', राजस्थानी में गहला' कहते हैं ) के पुत्र जयसिद का जन्म वि सं० 
४४१ में हुआ ।* गह्िलिकएं के पीछे वह गुजरात का राजा हुआ । उसने अपने 


९ वंशप्रकाश में १४८९ छपा है ( पु० ५३ ), जो अशुद्ध है। वंशमास्कर में ४5९ ही दे 
( सक जैंहँ पिक्रमराज को, वसुचा बारन वेद ४८३) मौमचन्द्र सुत देहे भयो, अरिन झरन 


उच्छेद-वेश भास्कर पु० १४३६ ) 


र्‌ अनिहलपट्टन नेर इत, जनपद गुज्जरजत्य । 
गहिलकर्ण 'चालुक्य के, सुत जो कहिय समत्य ॥ ६ ॥ 
सोहु जनक जब ख्वगें गो, मो तब पर्टने मूप । 
जास नाम जर्यरतिंह जिदि, राज्य करिय खअनुरूप॥ ७ ॥ 
क्रम पढे मात्र कलंदिका, जोग रीति सब्‌ जानि । 
पसिद्दराज यह नाम जिंदि, पायो उचित प्रमानि ॥ 5 ॥ 
जहूँ सक दिक्रमराज को, ससि उअउब्रेद ४४१ समत्त 


श्र ४ पृथ्वीराज रासो की विवेचला - 


पूर्व॑ज कुमारवाल की तरह जैनधर्म स्वीकार किया और व्याकरण ( अष्टाध्यायी ), 
अनेकार्थेनाममाला, परिशिष्टपद्धति (परिशिष्टपत्र), योगसार आदि अनेक म्रंथों के 
कर्ता श्वेतांवर जैन सूरि हेमचंद्र को अपना शुरू माना। जयसिंह के गोभिलराज 
आदि ८ पुत्र हुए। गोभिलराज जयसिंह के पीछे गुजरात का राजा हुआ। चोहान 
-अस्थिपाल ने गोभिलराज पर चढ़ाई की, गोभिलराज की हार हुई ओर अंत में दो 
करोड़ द्रम्म देकर उसने अस्थिपाल से सुलह कर ली। फिर अस्थिपाल.ने मोरबी 


(काठियाबाड़ में) के भात्ला कुबेर की पुत्री उमा के साथ विवाह किया। भ्ुज (कच्छ) 
की राजधानी ) के यादव राजा भीम को दंड दिया ओर वह अनेक देशों को विजय 


कर अपने पिता के पास आया। अपने पिता (भोमचन्द्र ) पीछे वह आसेर का 
राजा हुआ । हि 


चौहानों की ख्यातों के आधार पर लिखा हुआ ऊपर का सारा वृत्तांत 
-कल्पित है; क्योंकि उसके अनुसार मोरी या भौयें वंश के अवर्तक का चाहमान 
( चौहान ) से १४३ वीं पुश्त में होना मानना पड़ता है, जो असम्भव हे। भौये 
वंश को उन्नति देने वाला चन्द्रगुप्त ई० सं० पूर्व की चोथी शताब्दी में हुआ तो 
चाहमान को उससे अनुमान ३००० बर्ष पूर्व मानना पड़ेगा। यदि चाहमान 
इतना पुराना होता, तो पुराणों में उसकी बंशाबली अवश्य मिलती। चाहमान का 
अस्तित्य ई० सं० की सातवीं शताब्दी के आस पास माता जाता है । चोहानों के 
आचीन शिल्ाल्ेखों, दानपत्रों, एवं प्रथ्वीराजबिजय, हंमीरमहाकाञ्य, सुजेनचरित 
आदि ऐतिहासिक पुस्तकों में कहीं भी भरथ और उरथ के नाम नहीं मिलते । 
गुजराव के सोलंकियों में कण नम के दो राजा हुए। एक तो जयसिंह ( सिद्धराज ) 
का पिता, जिसने बि० सं० ११२० से ११४० तक राज्य किया ओर दूसरा चावेला 
( व्याव्ररल्लीय सोल्कियों की एक शात्वा ) कएए हुआ, जो सारंगदेव का पुत्र था 
ओर जिसको गुजरात के इतिहास-लेखक कएँ चेला ( पागल ) कहते हैं। उसने 
वि० सं० १३५४२ से १३५६ से कुछ पीछे तक राज्य किया और उसी से गुजरात का 
राज्य सुसमातों ने छीना। जयसिंद ( सिद्धराज ) का पिता कभी 'चेला' नहीं- 
कहलाया; परन्तु भार्ों को अंतिम कर्ण का स्मरण था, जिससे जयसिंह के पिता को . 











जनम तत्व जयप्िह को, नुष जानहु अनुरत्त ॥ ६ ॥ 
वेशभास्कर, पु० १४२४ । 


रासों का निमाण काल श्यर्‌ 
भी गहल ( घेला ) लिख दिया। जयसिंह का जन्म वि० सं० ४४१ सें नहीं हुआ, 
किन्तु उसने बि० सं० ११४० से ११६६ तक राज्य किया था। जयसिंद के गोभिल- 
राज आदि आठ पुत्रों का द्वोना वो दूर रद्दा, उसके एक भी पुत्र नहीं हुआ। 
कुमारपाल जयसिंह का पूर्व पुरुष नहीं; किन्तु कुद्न्त्र में भतीजा था और जयसिंद्द 
के पुत्र त दोने के कारण वह उसका उत्तराधिकारी हुआ। ऐसी दशा में अस्थि- 
पाल का वि० सं० ४८५१ ( वंशभास्कर के अतुसार ) या ६८५१ ( कनेल टॉड और 
पंड्याजी के अनुसार ) में होना स्वेथा असम्भव है.। भादों की बंशावलियां देखने 
से अतुमान होता है कि ई० स० की १४ वीं शत्ताव्दी के आस-पास उन्होंने उसका 
लिखता शुरु किया और प्राचीन इतिहास का उनको ज्ञान न होने के कारण उन्होंने 
पहले के सेंकड़ों नाम उनमें कल्पित धरे। ऐसे ही उनके पुराने साल सम्बत भी 
कल्पित ही सिद्ध होते हैं। चोदानों में अस्थिपाल नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ | 
हाड़ा नाम की उत्पत्ति तक से परिचित न होने के कारण भाटों ने अस्थिपाल नाम 
गढंत किया है । उनको इस बात का भी पता न था कि चोह्दानों की द्वारा शाखा 
किस पुरुष से चली। मूहृणोत नैणसी ने अपनी ख्यात में लिखा हे कि “नाडोल 
के शजा राव लाखण ( लक्ष्मण ) के वंश में आसराज ( अश्वराज ) हुआ, जिसका 
पुत्र माणकराव हुआ | उसके पीछे क्रमशः सभराण, जैतराव, अनंगराव, कुतसीह्‌ 
( कुतसिंद्द ), विजैपाल, द्वाडो ( दरराज ) (वांगों बंगदेव ) ओर देवी (देवीसिंह) 
हुए। देवा ने मीणों से वूदी छिनली '*।” नेशसी का लेख भादों की ख्यातों 
से अधिक विश्वास योग्य है। उक्त दवा ( हरराज ) के वंशज हाड़ा कहलाए हूँ । 
नाडोल के आसराज ( अश्वराज ) के समय का एक शिलालेख बि० सं० ११६७ 
का मिल चुका है" | अतणय उत्तके सातवें वंशधर हाड़ा का वि: से १६०० के 
आसपास विद्यमान होना अठुमान किया जा सकता है। उसी दाड़ा ( हरराज ) 
के लिये भाठों ने अनेक ऋृत्रिम- नामों के साथ अस्थिपाल नाम भी कल्पित 
किया है। | 
बीसलदेव का अनदिलपुर ग्राप्त करना । 
कर्मल टॉड और पंच्याजी ने वीसलदेव के अनहिलपुर प्राप्त ( विजय ) करने 











१. मृ हणोत नेणुसी की ख्यात ( हरस्तलिखित ); पत्र २४, पृ० २ 
2. ए्रषि० इडि० जि० ११, पु० २६१ 


ध्ज् प्रथ्वाराज रासा की विषेचन। 


का सबत ६८६ लिखा है, उसका सटायत संबत्‌ मानने से प्रचलित वि०ख०१०८६ 
ओर अनंद विक्रम संवत्‌ मानते से वि०सं०१०७६-७७ दोता हे। चौहानों के 
बीजोलियां आदि के शिल्ाल्ेखों तथा 'प्रथ्वीराज विजय' आदि ऐतिहासिक पुस्तकों से 
सांभ- तथा अजमेर के चौहानों में विश्रृहराज या वीसलदेव नाम के चार राजाओं 
का होना पाया जाता हैं; परन्तु भाटों की बंशावलियों में केवल एक दी चीसलदेव 
नाम मिलता है। जिस विभ्रहराज ( वीसलदेव ) ने गुजरात पर चढ़ाई की, बह 
विग्रहराज ( वीघलदेव ) दूसरा था; जिसके समय का हर्पनाथ (शेखावाटी में ) 
का वि०स० १०३० का शिलालेख भी मिल चुका है। 'प्रथ्वीराजविजय' में उक्त 
चढ़ाई के संग्रंध में लिखा है कि “विश्रहराज की सेना ने बड़ी भक्ति के कारण 
चाणलिंग ले लेकर नमंदा नदी को अनरमंदा (वाणशलिंगरहित ) बना दिया। गुजर 
( गुजरात के राजा ) मूलराज ले तपरत्री की नांई यशरूपी ब॒स्त्र को छोड़कर कंथा 
दुगे ( कंथकोट का किला, कच्छ में, तपस्वी के पक्त में कथा अथांत्‌ गुदड़ी ) में प्रवेशे 
किया । विग्नहराज ने भ्ृगु कच्छ ( भड़ोंच ) में आशायुरी देवी का मन्दिर बन- 
वाया* ।" इस से पाया जाता है कि विग्रहराज (बीसलदेव ) की चढ़ाई गुजरात 
के राजा मूल्राज पर हुई थी। मूलराज भाग कर कच्छ के कंथकोट के किले में 
जा रहा ओर विम्रहराज ( वीसलदेव ) आगे बढ़ता हुआ भडोंच तक पहुँच गया। 
मेरुतुग ने अपने श्रवन्धचितामणि' में इस चढ़ाई का जो बृत्तांत दिया है, उसका 





१, सूनुविग्रहराजो5स्थ सापराघारनाप द्विप: 
इबैंला इत्यानुध्यायन्नक्षत्निण इवामवत || ( ४ण॥ ) 
अहणदमि: परया मक्‍त्या वाणलिहएरंपरा: ६ 
अनर्मदेव यर्रैन्यैनिस्मीयत. नर्मदा ॥ ( ५४०॥ 
त्यक्त तपस्विना( स्वच्छ) यशोशुकमितीवय: १ 
गुजर मूलराजारुय॑ कंगादुरमवीबिशव ॥ [ ५१॥ है| 
व्यघादाशापुरीदेव्या भुगुकच्छे स;घाम तत । | 
यद्रेवास्पृष्य्शोणनं. अन्द्रज॒चुस्‍्वति मूर्चनि ॥ ( ५५॥ है 

पुश्वीराजविजम, सगे ५। 


रासों का निर्माण काल श्दशः 


साराश यह हूँ कि “एक समय सपादलक्षीय' ( चौहान ) राजा युद्ध करने की इच्छा 
से गुजरात की सीमा पर चढ़ आया। उसी समय वबैलंग देश के राजा सेनापति 
बारप ने भी मूलराज पर चढ़ाई करदी। मूलराज अपने मंत्रियों की इस सलाह से 
कि जब नवरात्र आते ही सपादलज्ञीय राजा अपनी कुल्देवी फा पूजन करने के 
. लिये अपनी राजधानी शाकंभरी ( सांभर ) को चला जञायगा, तब वारप को जीत 
लेंगे, कंथादुर्ग (कंथक्रोट ) में जा रहा; परन्तु चौहान ने गुजरात में ही चातुर्मास 
व्यतीत किया ओर नवरात्र आते पर वहीं शाकंसरी नामक नगर बसा, और अपनी 
कुलदेवी की मूर्ति सँगवा कर वहीं नवरात्र का उत्सव किया। इस पर मूलराज 'अचा- 
नक चौहान राजा के सैन्य में पहुँचा ओर ह्वाथ में खड़ग लिए अकेला उसके तंयू 
के द्वार पर जा खड़ा हुआ। उसने द्वारपाल से कहा कि अपने राज़ा को ख़बर दो 
कि मूलराज आता है । मूलरांज भीतर गया तो राजा ने पूछा कि, 'आप ही मूलराज 
हैं? मूलराजने उत्तर दिया कि हां' | इतनेमें पहले से संकेत पर तय्यार रक्खे हुए2४००० 
पैदलों ने राजा के तंबू को घेर लिया और मूलराज ने चौद्यान राजा से कद्दा कि 
“इच्च भूमंडल में मेरे साथ लड़ने वाला कोई वीर पुरुष है या नहीं, इसका में विचार 
कर रहा था । इतने में तो आप मेरी इच्छा के अजुसार आ मिले; परंतु 
भोजन में जेसे मक्खी गिर जाय, वैसे तेलंग देश के राज तैलप का सेनापति मुझ 
पर चढ़ाई कर, इस युद्ध के बीच विध्न सा द्योगया है । इसलिये जब तक मैं उसको 
शिक्षा न दे लू, तव तक आप ठहर जावें; पीछे से हमला करने की चेप्टा न करें । 
मैं इससे निपट कर आप से लड़ने को तय्यार हूँ।” इस पर चौद्ात शाज़ा ने कद्दा 
कि “आप राजा होने पर भी एक सामान्य पेंदल की नांई अपने प्राण की पव ह्‌ 
न कर शत्रु के घर में अकेले चले आते हो; इसलिये में जीवन परत आप से मेंत्री 
करता:हूँ ।' / मूत्तराज वहाँ से चला आर वारप को रूना पर हृट पद़ा। चारप 
सारा गया ओर उसके घोड़े ओर हाथी मूलराज के द्वाथ लगे। दूतों के हारा 
मूलराज की इस विजय की खबर सुन कर चोहान राजा भाग गया? ।” 


९. सांमर तथा अजमेर के चौहानो के अघीन का देश “सपादलक्ष! कहलातादा। मेंस ग 








ने चौहान राजा को नाम नहीं दिया; परन्तु उसको 'सपादलक्षीय नुर्पदि! € शापादरूचछ का 
राजा ) ही कहा है, जे। “चौहान राजा! का सूचक है 
२, प्रवन्धचितामणि, पु० ४०-४३ | 


१८६ प्थ्चाराज रासो की विवेखना 


प्रबंधचिंतामणि' का कर्ता चौहान राजा का भाग जाना लिखता हे, वह विश्वास 
के योग्य नहीं है, क्योंकि उसी के खेख से यद्दी पाया जाता है कि मूलराज ने उससे 
डर कर ही कंथकोट के किले में शरण ली थी। संभव तो यही है. कि मूलराज ने 
हार कर अंत में उससे संधि कर उसे लोटाया द्वो । 


लयचंन्द्र सूरि अपने 'हंमीरमहाकाव्य' में लिखता हे कि “विग्रहराज (वीसल- 
देव ) ने युद्ध में मूलराज को मारा और गुजरदेश ( गुजरात ) को जजेरित कर 
दिया' ।” नयचंन्द्र सूरि भी मेरुतुग की नांई पिछला लेखंक ढे, इसलिये उसके 
मूलराज के मारे जाने का कथन यदि हम रवीकार न करें, तो भी झूलराज का 
ह्वारना और गुजरात का वर्वाद होना निश्चित है । द्वेमचंद्र सूरि ने अपने 'दथाश्रय- 
काव्य' में विश्रहराज और मूलराज के बीच की लड़ाई का उल्लेख भी नहीं किया, 
जिसका कारण भी अनुमान से यही होता है कि इस लड़ाई में मूलराज की द्वार 
हुई हो । इधाश्रयकाव्य' में गुजरात के राजाओं की विजय का वर्णन विस्तार से 
लिखा गया हे ओर उनकी हार का उल्लेख तक पाया नहीं जाता | यदि विग्रराज 
हार कर भागा होता तो दधाश्रय' में उसका वन विस्तार से मित्रता । 


भार्टो की ख्यातों और वंशभास्‍्कर में एक ८ बीसलदेव का नाम मिलता 
है और उसको गुजरात के राजा बालुकराय से लड़नेवाला अजमेर के पास फे 
बीसलसागर (बीसल्या) वाल्नाब का बनानेवाला, अजमेर का राजा तथा 
आनोजी ( अर्योराज ) का दादा माना है; जो विश्वास के योग्य नहीं । बालुकराय 
पाठ भी अशुद्ध है । शुद्ध पाठ 'चालुक ( चोलुक्य ) राय' होना चाहिए । जैसे 
अबंधर्चितामणि' सें विग्रहराज (वीसलदेव ) के नाम का उल्लेख न कर उसको 
'सपादल्क्षीय नृपति' अथांत्‌ सपादलक्ष देश का राजा कह है,बैसे ही भाटों आदि 
ने गुजरात के राजा का नाम नहीं दिया; परंतु उसके वंश 'चालुक' के नाम से 
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१. अयोष्दिदीपेडनयनिग्रहाय बढ्धाग्रहविग्नरहराजभूपः ६ 
द्विधापि यो विग्नहमाजिभूमावभंजयढो रिगहीपतीनाग ॥ ६ ॥**"॥ 
अप्युग्रदोरत्तदौरदीर ससेब्यमानकमपदयुम्म॑ 
अमूलराजं समरे लिहत्य यो गुजेर जजैरतामनैषीत्‌ ॥ ६ ॥ 
इंमीरमहाकाब्य, सर्ग २। 


रश्सों का निमाण काल श्ष७ 


उसका परिचय दिया है. । उसका नाम ऊपर के अबतरणों से मूलराज घोता 
निश्चित है । 


मूलराज के अब तक तीन ताम्रपत्र मिले हैं, जिनमें से पहला वि०सं०१०३५ 
साद्रपद श॒ुदि « का', दूसरा वि० सं० १०४३ माव वदि १४ ( अमावास्वा ) का* 
आर तीसरा 6 १०४१ सावसुदि १५ का? है । विश्नदराज ( विसलदेव ) दूसरे 
फा उपयु क्त दृर्पेनाथ का शिलालेख वि०सं०१०२० का है, जिसमें मूलराज के साथ 
की लड़ाई का उल्लेख नहीं है | अवएव यह लड़ाई उक्त संबत्‌ के पीछे हुई होगी। 
मूलराज की सृत्यु वि०सं०१०४० में हुई, इसलिये विग्नदराज (बीसलदेव ) 
दूसरे का गुजरात पर की चढ़ाई बि० सं० १०४२ के बीच किसी ब्ष में होनी 
चाहिए। पंज्याजी का भटायत या अनंद विक्रम संबत्‌ ६८६ क्रमशः प्रचलित 
विप्सं० १०८६ ओर १०७६-७७ होता है । उक्त संबतों में गुजरात का राजा 
मूलराज नहीं; किंतु भीसदेव पहला था | ऐसे ह्वी उस समय सांभर का राजा विग्रहठ- 
राज ( बीसलदेव ) दूसरा भी नहीं थ॥ क्योंकि उसके पुत्र दुल्लेमराज (दूसरे ) का 
शिलालेख वि०सं०१०५६ का मिल चुका है। इसलिये भटायत वा अनंद विक्रम 
संबत्‌ का हिसाब यहाँ पर भी किसी प्रकार बंध नहीं वेठता । 

जोधपुर के राजाओं के संवरत्‌ 

पंव्याजी ने 'प्रथ्वीराज रासे' की टिप्पणी में लिखा है कि जोधपुर राज्य के 
काल-निरूपक-राजा जयचंदजी को सं० ११३० ओर शिवजी ओर सेतरामजी को 
सं. ११६८ में होना आज तक निःसंदेह्द मानते दें और यह संवत्त्‌ भी हमारे अन्वेषण 
किए हुए ६९ वर्ष के अन्तर के जोड़ने से सनंद्र विक्रमी होहर सांप्रतकाल के शोचे 
हुए समय से मिल जाते हैं, इसकी जाँच के लिये जोधपुर की भाटों की ख्यात्‌ के 
अनुसार जैचन्द से लगा कर राव माज्देव तक के प्रत्येक राजाकी गद्दीनशीनी के 
संबत्‌ नीचे लिखे जाते हैं- 


अनजानी न किन नीन-+- जन अलनीनानऊई 


९. बिएना ओएऐटल जनेल, जि०-५, .पु० ३००१ 
२, इडि० 5०, जि० ६, पुृ० १६१ । 
7४, 'िएना ओरिएटल जेल, जिं० ५, पृ० ६०० । 
४, वही, जि० २, पु० १९६ | 


श्द्द प्रथ्चीराज रासो की विवेचना 


राजा का नास 
जयचन्द ( कन्नोज का ) 
वरदाई सेन . 
सेतराम .. 
सीहा ( शिवा ) 
आस्थान ( मारवाड़ में आया ) 
घूह्ड 

रायपाल 

कन्नपाल 

जाल्णसी 

छाडा 

तीडा ( टीडा )) 
सलखा 

बीरम 

चूडा 

कान्हू 

सत्ता 

रणमल 

जोधा 

सातल 

सूजा 

गांगा 

मालदेव 


गद्दीनशीनी का संवत्‌ 
११३० 


. श११६ृर 
११८३ 

. शरण 
१२३३ 
श्श््ट८ 
श्श्प्र 
१३०१ 
१३१४ 
१३३६ 
श्श्श्र 
१३६६ 
१४२४ 
१४४० 
श्ष्द्श 
१४७० 
१४७४ 
१५१० 
श्ध्छश 
श्श्ष्८ 
श्श्डर 

१श८ण-१६०६ 


इन संबतों को देखने से पाया जाता है कि उनमें से किसी दो के बीच ६० 
या ६१ वर्ष का कहीं अन्तर नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से 
यहाँ तक तो अनंद विक्रम संवत्‌ और आगे सनंद्‌ ( प्रचलित ) विक्रम संवत्‌ हैं । 


अतएब ये सब संबत्‌ एक ह्वी संबत्‌ में होने चाहिए, चा 


चेहः अनद हो चाहे 


सनंद । परन्तु राव जोधा ने राजा होने के बाद बि० -सं० १५१४ में जोधपुर बसाया 
भ्रह स्वेमान्य है । इसलिये जोधा की गद्दीनशीनी का संवत्‌ १४१० प्रचलित विक्रम 


' कु 


रासा का निर्माण काल श्क्र 


संत्रत्‌ ही है । यदि उसको अनंद विक्रम संबत्‌ मानें तो उसके राज पाने का ढौक 
संबत्‌ १६०५-१ मानना पड़ेगा, जो असंभव है । इसी तरह राव मालदेव की शरणशाह 
सूर से बि०सं०१६०० में लड़ाई द्ोना भी निश्चित है । इसलिये मालदेव के राज 
पात्ते का संवत १४८८ भी अचलित विक्रमी संबत्‌ है। अत््व ऊपर लिखे हुए 
जोधपुर के राजाओं के सब संबत्‌ भी अनंद नहीं; किन्तु सनंद ( प्रचलित ) विक्रम 
संचत्‌ ही हैँ ओर चूँडा के पहले के वहुधा सब्र संबत भाटों ने इतिहास के अज्ञान 
की दशा में कल्पित धर दिए हैँ । वीदू ( जोधपुर राज्य में पाली से १४ मील पर ) 
के लेख से पाया जाता है कि जोधपुर के राठौर राज्य के संस्थापक सीहा की 
सत्यु सं० १३३० कार्तिक वदि १९ को हुई' ओर तिरसिंघड़ी ( तिंगडी-जोधपुर 
राज्य के पचपद्रा जिले में ) के लेख से आसथामा ( अश्वत्थामा, आसथान ) के पृत्र 
घूहड़ का देहांत वि०सं० १३६३ में होना पाया जाता है* | इसलिये भार्टों की ख्यातों 
में जोधपुर के शुरु के कितने एक राजाओं के जो संवत्‌ मिलते दूँ; थे अशुद्ध दी हैं । 
कन्नोज के राजा जयचंद की गद्दीनशीनी का संबत्‌ ११६० भी अशुद्ध है। यदि 
इसे अनंद संबत मानें तो श्रचलित विक्रम संपघत्‌ १४५२२-३ होता हे। ऊपर हम 
दिखा चुके हैं कि जयचंद्र की गद्दीनीशीनी प्रचलित विक्रम संवव्‌ १२२६ में हुई थी 
( देखो ऊपर )। भाटों के संबत्‌ अशुद्ध हों या शुद्ध, प्रचलित विक्रम संबन के हूँ. 
न किअनंद' विक्रम संवत के; क्योंकि मालदेव ओर जोधा के निश्चित संबत्‌ 
भार्टो के संबतों से 'सनंद' मानने से द्वी मिलते हें । 


जयपुर के राजाओं के संचत्‌। 
पंड्याजी का मानना है कि जगपुर राज्य वाले पज्जूनजी का [ गद्दीनशीनी ) 
संबत्‌ ११२७ में दोना मानते हैं. ओर यह संत्रत्‌ भी हमार अन्वेपण किए हुए ६६ 
८ के अन्तर के जोड़ने से सनन्‍्द विक्रमी होकर सांश्रतकाल के शोधे हुए समन 
से मिल जाता है ।' 


पज्जून की गद्दीनशीनी का उपयु क्व संवत्‌ अनंद विक्रम हे,वा सनंद(प्रचलित)। 
इसका निर्णय करने से पहले हम जयपुर की भाटों की ख्यात से शाज़ा ईशासिंह से 





१, इडि० एटि०, जि० ४०, पृ० १४९ । 
२. वही पुृ० ३०१) 
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लगाकर भगवानदास तंक के राजाओं के पाठ-संबत्‌ नीचे लिखते हैं-- 


ताम ॥ पाट-संबत्‌ 
१ ईशा्सिह हे शा ' (अज्ञात ) 
२ सोढदेव ४ 5 १०२३ 
३ दूलेराय ४ पे १०६३ 
४ काकिल स्किल पर १०६३ 
£ हणू ५2४ 2 १०६६ 
६ जान्हृडदेत्न 2० य १११० 
७ पज्जून डे ह डे ११९२७ 
८ मल्तेसी 20% के ११५१ 
६ बीजलदेक पु का १२०३ 
१० राजदेव हरे ईप १२३६ 
११ कील्हण 282... न १२७३ 
१२ कुतल शा कर १३३३ 
१३ मोणसी ७ १३३ १३७४ 
१७ उदयकरणु हद *** १४२३ 
१४ नृर्सिहद द ड १४४४ 
१६ बनदीर 2 *« शछ८घ५ 
९७ उद्धरण हर 2 १४६६ 
(८ चन्द्रसेन.. - शक 24 १५२४ 
१६ प्रथ्वीराज 2 हब १५५६ 
२० पूर्ण॑मल्ल कप का १४८४ 
२१ भीमसिंह हक 2 १४६० 
२० रत्नसिंह हक 52० १४६३ | 
२३ भारमल्ल हक न १६०४ 
२४ भगवानदाल ३+# ०५० १६३० 


इन संबतों में भी कहीं दो संबर्तों के बीच ६० या ६९ बर्ष का अंतर नहीं 
३ 3 यय न 
है, जिससे यद्द नहीं माना जा सकता कि अमुक राजा तक के संबत्‌ तो अनंद 


रासो का निमाण काल १६१ 


विक्रमी है ओर श्रेमुक से संनंद ( प्रचलित ) विक्रमी दिए हैं: अर्थात्‌ थे सब संबत्‌ 
किसी एक दी विक्रमी गणना के अंनुसार हैं 
बादशाह अक़वर हिजरी सन्‌ ६६३ तारीख २ रविउस्सामानी (वि० सं० 
-्‌ 2 फाल्गुन् वदी ४ ) को कलानूर में गद्दीनशीन हुआ। उस समय राज्य में 
000 मचा हुआ था, जिससे सूर सुलवान सिकंदर के सेबक हाजीखं पठान ने 
अबेर के राजां भारमल कछवाहे की सद्दायता से नारनौल को घेरा, जो मजनूखों 
'काकशाल के अधीन था। राजा भारमल ने बुद्धिसानी ओर दूरदर्शिता से मजनूखा 
को उसके वाले बच्चों तथा मालताल के साथ वहाँ से बचा कर निराल दिया । 
जब बादशाह अकबर ने हेमू हूसर आदि को नष्ट कर देहली पर अधिकार किया, 
उस समय मजनूरक्षों ने ऊपर किए हुए उपकार का बदला देने के लिये बादशाह 
से राजा भारमल की सिक्कारिश की। राजा देहली बुमाया गया ओर चादशाह 
ने उसको तथा उसके साथ के राजपूर्तों को खिलअतें देकर विदा किया । वि० सं“ 
१६६८ में बादशाह अकबर आगरे से राजपूताने को चला। बादशाह की तरफ से 
बुलाए जाने पर राजा भारमल साँगानेर में बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ 
आर उसने उसकी अधीनता स्त्रीकार की। राजपूताने के राजाओं में से भारमल 
नेही सव से पहले बादशाही सेवा स्वीकार की । वि० खसं० १६२४ में वादशाह 
अकबर ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की । उस समय राजा भारमल भी उसके साथ था 
ओर बवि०सं०१६०४ में वादशाह ने रणथंभोर के किले को घेरा, तब वहाँ के 
किलेदार यूँ दी के राव सुजेन हाड़ा ने इसी राजा की सलाह से बादशाही सेवा 
स्वीकार की । 
दे ऊपर दिए हुए संबतों में से भारमल का वि० सं०१६०४ से १६६३० तक राज़ 
करना निर्विवाद है. ओर उन संबतों को प्रचलित ( सनंद ) विक्रम संबत मानने 
से ही राजा भारमल अकबर का समकालीन सिद्ध द्ोता है, न कि अनंद विक्रम 
संबत्‌ से । 
ऊपर दिए हुए संवतों में से राजा पूर्गयमल्ल की गद्दीनशीनी से लगा कर 

पिछले राजाओं के संवत्‌ शुद्ध हैं; परन्तु पूर्णममल्‍ल से पहले के राजाओं के संबत ; 
इतिहास के अंधकार की दशा में वहुधा सबके सव भाटों ने कल्परित कर के घर हूं 
क्योंकि, उनमें सोढदेव से लगा कर प्रथ्वीराज तक के १८ राजाओं का राज्य समय 











# बादशाह अकबर को घि०्सं०२६६३ ( ई०सं०१६० ) में मृत हुई । अस्तुन इस संबत्‌ 
के लिखने में कुछ भूल होना पाया जाता है है। वस्तुतः वादशाह होने के बाद अकबर २६१८ 
छन्‍्सं०में राजपुताने की और प्रथम बार बढ़ा था १ --सम्पाइक 


श्ध्र पृथ्वाराज रासा की विवेचना 


५६१ वर्ष दिया है, जिससे ओसत हिसात्र से प्रत्येक राजा का राजत्वकाल ३१ 
वर्ष से कुछ अधिक आता है, जो सवेथा स्वीकार नहीं किया जा सकता। जयपुर की 
ख्यात में जैसे संवत्‌ कल्पित धर दिए हैं, वैसे ही सुमित्र ( पुराणों का ) के वाद के 
कूरम से लगा कर ग्यानपाल तक के ११८ नाम भी वहुधा कल्पित ही हं; क्योंकि 
खालिअर के शिलालेखों में वहाँ के जिन कछवादे राजाओं के नाम मिलते हैं, 
उनमें से एक भी ख्यात में नहीं है । मूँ हृशोत नेणसीं ने भी अपनी ख्यात में कछ- 
वाहों की दो वंशावलियाँ दी हैं, उनमें से जो भाट राजपाण ने लिख़्बाई, बह तो 
वैसी ही रही है. जैसी कि ख्यात की; परन्तु जो दूसरी बंशावल्ी उसने दी हे, उसमें 
पिछले नाम ठीक हैं. अर वे शिलालेखों के नामों से भी मिलते हूँ | ग्वालिअर के 
शिलालेखों तथा उक्त वंशावली के नामों का मिलान नीचे किया जाता हैः-- 


ग्वालिअर के कछवाहे जयपुर के कछवाहे 
( शिल्ा-लेखों से )* ( नेशसी की ख्यात से)*१ 
१ लक्ष्मण ( वि० सं० १०१४ ) १ लक्ष्मण 
२ बजदामा २ बजदीप 
३ मंगलराज ३ मगलां ' 
४ कीर्तिराज ४ सुमित्र 
५ मूलदेव । ४ मुधिन्नहम 
६ देवपात ६ कहानी 
७ पद्मपाल ७ देवानी 
८ महीपाल ( वि०सं०११४० ) ८ ईशे (ईशासिंह) 
६ त्रिभुवनपाल (वि०सं०११६१) ६ सोढ (सोढदेव) 
ह १० वूल्लराज 
११ काकिल 





१. गौरीशंकर हीरावन्द ओफा की. विस्तृत टिप्पणी सहित खड्ग विलास प्रेस, बॉक्ीपुर का छुपा 
हुआ हिंदी टॉड राजस्थान, खंड १, पु० ३७२-३६७६ । इस वंशावल्ली के नामों के साथ जो 
संवत्‌ दिए हैं, वे ग्वालिआर के कछवाहों के शिलालेखों से हैं। | 

*, मूं हणोत नैणसी की ए्यात, पु०६३६-६४ + 


राखो का निर्माण काल 


ब्ख्जि 
! #कष 
हि 


श्शहणू 
१३ ज्ञानड 


१४ पज्जुत 

इन दोनों वंशावलियों में पहले तीन समान हैं। दोनों के मिलान से पाया 
जाता है कि मंगलराज के दो पुत्र कीर्तिराज और झुमित्र हुए हों। कीर्तिराज के 
वंशज तो शहाबुद्दीन गोरी के समय तक ग्वालिअर के राज़ा बने रहे' ओर 
सुमित्र के चंशजों, अर्थात्‌ ववालिअर की छोटी शाखा, के वंशधर सोढ ( सोढदेच ) 
ने राजपूताने में आकर बड़गूज़रों से यौसा छीन लिया और वहाँ पर अपना अधि- 
कार जमाया। वहाँ से फिर आँवेर उसकी राजधानी हुई और सवाई जयसिंद्द ने 
जयपुर बसा कर उसको अपनी राजधानी बनाया । फीरोजशाह तुग़ल़क के समय 
में तंवर वीरसिंद स्वालिअर का क्लिलेदार नियत हुआ; परंतु वहाँ के सय्यद किले- 
दार ने उसको क्रित्रा सौंप देने से इनकार किया, जिस पर वीरसिंह्द ने उससे मित्रता 
बढ़ाने क/ उद्योग किया । एक दिन उसको वहाँ मिहसान किया और भोजन 
में नशीली चीजे मिला कर उसको भोजन कराया.) फिर उसके वेह्नोश दो जाने पर 
उसे क़ोद कर क्लिले पर अपना अधिकार जमा लिया। यह घटना बि० सं० १४३२ 
के आस-पास हुई तब से लगा कर वि० सं० १४६६ के आस-पास तक स्वालिञ्रर 
का क्रिला तंबरों ( तोमरों ) के अधीन रहा? । 

कथवाहों की ख्यात लिखने वाले भाटों को यह ज्ञात नहीं था कि ग्वालिञभर 
पर कछवाहों का अधिकार कव तक रहा और वह तंवरों के अधीन किस तरह 
हुआ, इसलिये उन्होंने यह कथा गढंत की कि स्वालिअ्र के कछवाद्या राजा 
ईशासिंह ने अपली वृद्धावस्था में अपना राज्य अपने भानजे जेंसा ( जयसिह्द ) तंवर 
को दान कर दिया; जिससे ईशा के पुत्र सोढ़देव ने ग्वालिअर से दौसा में आकर 
अपने बाहुबल से वहाँ का राज्य छीना ) भाटों की ख्यातों में सोढ़देव का वि> सं० 
१८२३ सें गद्दी बैठना छिखा है; परंतु थे बातें मनगढंत ही हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन 
गोरी तक ग्वालिअर पर कछुवाहों की बड़ी शाखा का राज्य रहद्दा और सोहदेव से 
| नौ पुश्त पहले होने घाला राजा लक्ष्मण बि० सं० १०३४ में वियमान था। श्सा 





१, खब्ग-बिलास प्रेस का छपा हुआ हिंदी टॉड़ राज्त्थान, खंड १, पृ० %७३ | 
२. बही पृष्ठ २७३ | 
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उसी के समय के ग्वालिअर के शिलालेख से निश्चित्‌ है । 

अब्र हमें जयपुर के कछबाहों के पूर्बज पज्जूत का समय निर्णय करने को 
आवश्यकता है | ग्वालिअ्रर का राजा लक्ष्मण वि० सं० १०३४ में विद्यमान था 
ओर पज्जुन उसका १४ वाँ बंशधर था। यदि प्रत्येक राजा के  शाज्य समय की 
ओसत २० बर्ष माली जावे, तो पज्जू का बि० सं० १०२६४ में विद्यमात होना स्थिर 
द्वोता है, जो असमव नहीं । इसी तरह पड्जून से लगा कर उसके १७ वें चंशधर 
भारमल्ल तक के वजाओं में से प्रत्येक का राज्य समय ओसत- से २० बर्ष माना 
जावे तो भारमल्ल का वि० सं० १६०४ से १६३० तक राज्य-करना निश्चित्‌ है । 


ऐसी दशा में पज्जून प्र०वीराज का समकाल्लीन नहीं; किंतु उसे उससे लगभग 

आधी शताब्दी पीछे होना चाहिए । 
पट्ट हरवाने 

पंड्याजी ने लिखा है कि “चंद के प्रयोग किए हुए विक्रम के अनंद संचत्‌ 
का प्रचार बारहबें शतक तक की राजकीय व्यवहार की लिखाबटों में भी हमको 
प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ हमको शोध करते-करते हमारे स्वदेशी अंतिम बादशाह प्रथ्वी- 
राजजी और राबल समरसीजी ओर महाराणी प्रथाबाईजी के के कुछ पट्टे परवाने 
मिले हैं । उनके संबत्‌ भी इस महाकाव्य में लिखे संबतों से ठीक-ठीक मिलते हैं. ह 
ओर प्रथ्वीराजजी के परवानों में जो मुहर अर्थात्‌ छाप है, उसमें उनके राज्यभिपेक 
का संबत्‌ ११२० लिखा है ।” 


ब्हे के 


ये पट्ट परवाने नो हैं। इनके फोटोग्राफ, अतिलिपि ऑँगरेजी अनुवाद 
हिन्दी हस्तलिखित पुस्तकों की खोज की सन्‌ १६०० ई० की रिपोरे में छपे हैं । हम 
विचार करन के लिये इन्हं इस क्रम से रखते हैं 
( क ) प्रथ्वीराज़ के परवाने । 


(१ ) संयव ११४३ का पट्टा आचारज रुपीकेश के नाम कि तुम्हें प्रथावाई 
के दहेज में दिया गया है, मुहर का संवत्‌ १९२२ ( प्लेट ३ )। 
(२) संबत ११४४ का पट्टा, उसी के नाम शआगना' (श्राक्षा ) कि 
काकाजी बीमार हैं, बहाँ आओ, मुहर का संबत्‌ वही ( प्लेट ४ ) | 


रासा का निमाण कात् १६४ 


(३) ११४४ का पट्टा, उसी के ताम कि काकाजी को आराम होने 
से तुम्हें रीक ( प्रसन्नता ) में पाँच हजार रुपए दिए जाते हैं. मुहर 
का संबत्‌ वही ( प्लेट ६) । 

( ख ) प्रथावाई के पत्र | 

(४) संवत्‌ ११[ ४५ |] का, उसी के नाम; कि काकाज़ी बीमार हैं, मैं 
दिल्‍ली जाती हूँ. तुम्हें चलना होगा, चले आओो ( प्लेट ४ )। 

(४ ) संवत्‌ ११४७ का, अपने पुत्र के नाम, कि समरसी भगडढ़े में मारे 

बिक, ्े इक मेरे ् कक: खा 
गए हूँ, में सती होती हूँ, तुम मेरे चार वहेजबालों की, विशेषतः 
रुपीकेश के वंश की, सम्हाल रखना ( प्लेट ८ ) | 
( ग ) रावल समरसी का पद्टा | 

(६ ) संबत्‌ ११३१६ का आचारज रुपीकेश के नाम, के तुम दिल्ली से 
दहेज में आए हो, तुम्हारा संमान और अधिकार नियत क्रिया 
जाता है (प्लेट १)। 


(७) संबत ११४४ का, उसी के नाम, कि तुम्हें मोई का ग्राम दिया 
जाता है । 


( प्र ) महाराणा जयसिंह का परवाना | 
(८) स'दत्‌ १७४१ का, आचारज अपाराम रणुनाथ के नाम, कि प्रथायाई 
का पत्र ( देखो ऊपर नं० ४ ) देख कर नया किया गया कि तुम राज के 
धश्यामखोर' अर्थात्‌ नमक हलाल हो । (प्लेट ६ ) | 


( डः ) महाराणा भीससिह का पढ्ा। 

(६ ) संबत्‌ १८५८ का, आचारज संभुसीव सदासीय के नाम कि समरसी 
का पट्टा ( ऊपर नं० ६ देखो ) जीणे हो जाने के कारण नया किया 
गया । 

इन पट्टों परवातों में नं० ८ और ८ का विचार करने की आवश्यकता नहीं । 

नं० ८ तो सं० १७४५१ में न॑० ४ की पुष्टि करता है ओर नं? ६ सं० १८५८ में नं: ६ 
की। पुराने पट्टे को देखकर नया लिखने के समय ऐतिहासिक प्रश्नों की जा 
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नहीं होती, जेसा आगे दिखाया जायगा। पट्टे लिखने, सही करने, भाला ओर 
अंकुश बनाने का कार्ये एक ही मनुष्य के हाथ में रहने से किसी राजस्थान में 
क्या-क्या हो सकता है, यह सममाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं । इमें आचा- . 
रज रुषीकेश के वंशजों के पास इन पट्टों तथा भूमि के होने से भी कोई सम्बन्ध 
नहीं | सं० १८५८ में या सं० १७४१. में समरसी ओर प्रथावाई के बिवाह की कथा 
मानी जाती थी, यह कथन भी हमारे विवेचन में बाथा नंहीं डालता | हमें यही 
देख्ना है कि बाकी सात पढ्टे परवाने स्वतंत्र रूप से अनंद संबत के सिद्धांत को 
पुष्ट करते हैं, या केवल 'रासे' की संवत्‌ और घटनाओं की ढिल्लाई को दृढ़ करने के 
लिये उप9्थिन किये गये हैं । ह । 
( के ) $थ्वीराज के पहू परवाने-- 
(१) हे 
॥ श्री ॥ 





| ॥ श्रा ॥ 
पूवर देश महीपति 
प्रथीरान दुली न 
रेस संवत्‌ ११२२ 
वेशाख सुदि ३ 


( सही ) 
श्री श्री दल्लीन॑ मंहन॑ राजानं घीराजनं हृदुसथानं राजधानं संभ 
री नरेस पुरव दली तपत श्री श्री महानं राजं धीराजनं श्री 
प्रथीराजी सुसथानं आचारजरुपीकेस धर्नेंत्रितं अप्नन तमक़ो वाई 
श्री प्रथु करत की साथ हतलेवे चीज्र, 
कोट का दीया तुमार हक चहुवान के रज में साबित हे तुमारी 
ओलाद का सपुत कपुत होगा जो चहान की पोल आ - 
 वगा जीन॑ को भाई सी तरे समंजेगा तुमारा कारंन॑ 
-. नहीं गठटेगा तुम जसापार्रि से बाई । 


रासा का निर्मांस काल १६२ 


के आ तुमरी जो हुवे श्रीम॒प 
डुवे पंचोल्ली हडमंराझ के संमत ११४३ 
वर्ष आसाड सुद १३ 
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श्री रामहरी 





न टरत] 


॥ श्री ॥ 
पूर्ष॑ देश महद्दीपृति 
प्रथीराज दली न 
रेस संबत्‌ ११५२ 
वेशाख सुदि ३ 


सह्दी 
श्री श्री दत्तीन महाराजनं धीराज॑ श्री श्री 
प्रथीराजनं की. आगना पोछ्े आचार 
ज भ्र० रपीकेस ने चतन्रकोट पोछे 
आहा श्री काकाज़ी न॑ महा[' * *** हुई 
ले सो पास रुको बांचने अहां हाजर बीजे संमत 
११४५ चेत बदि ७। 





(३) ढ़ 
श्री रामहरी 
॥ श्रा ॥ 
पूत्रे देश महीपति 
प्रथीराज दुली न 
रेस संबत्‌ू ११९२ 
वेशाख सुदि ३ 


2022 72 का 
सही 
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श्री श्री दल्लीन महाराज धीराजंनं हिदुसथा 

ने राजं धान संभरी नरेस पुरब दली तषत 

श्री श्री माहानं राज॑ धीराजंनं श्री प्रथीराजी 

सुसाथनं आचारज रुषीकेस धर्ंत्रि अप्रन तमने का 

काजीन॑ के दुबवा की आराम॑ चओ जीन 

के रीज॑ में राकड़ रुपीआ ४०००) तुमरे आ 

हाती गोड़े का परचा सीवाअ आवेंगे पजान॑ 

से इनको कोई माफ करेंगे जीनको नेरकों 

के अधंकारी होवेगे सई दुवे हुकम के हडमंतराअ 

संमत ११४४ वर्ष आसाड सुदी १३ 

ये तीनों दस्तावेज जाली हैं, जिसके प्रमाण ये हैं:-- 

(१) इन तीनों के उपर जो मुहर लगी है, वह संवत्‌ ११९८ की हैं. | इस 
सम्बत्‌ को अनंद विक्रम संबत मान कर पंड्याजी प्रथ्वीराज की गद्दीनशीनी का 
संबत्‌ बतलाते हैं। अनंद विक्रम सम्बत्‌ ११४० सनंद ( प्रचलित ) विक्रम 
सम्बत ( ११९२९+६०-६१:८ ) १२१२-१३ होता है। उक्त सम्बत्‌ में तो प्रथ्वीराज 
का जन्म भी नहीं हुआ था; जेसा के ऊपर बतलाया जा चुका हे । 

(०) मेवाड़ के रावल समरसिंह का समय वबि० स० १३४० से १३४८ तक 
का है, जेसा कि पहले सिद्ध किया गया हू, उसके साथ उथावाई का विवाह होना 
ओर सम्बत्‌ ११४३ अनंद अर्थात्‌ १९३३-४७ सनंद में उसे दहेज में दिए हुए आचा- 
रज रुपीकेश को पट्टा देना और सम्बत्‌ ११५४ अनंद अर्थात्‌ १२२५-६ सनंद में 
उले बीमारी पर बुलाया या बीमारी हट जाने पर बुल्नाना या बीमारी हट जाने पर 
इनाम देना सब असम्भव है। ह 

(३) इन पट्टों परवानों की लिखाबट बरतमान समय की राजपूताने की 
लिखाबट है, बारहवीं शनाव्दा की वर्णमाला में नहों है । ध्यान देने से जान पड़ता 
है कि महाजनी हिन्दी के बरतेमान माड़ इसमें जगह-जगह पर हैं । जिन्होंने बारहवीं 
शताब्दी के शिन्लालेख या हस्तलिखित पुस्तकें देखी हैं. उन्हें इस बिपय में अधिक 
* विचार करने की आवश्यकता नहीं। एक ही बात देखली जाय कि इनमें 'ए' या 
ओ' की पुष्ठ (पढ़ी-मात्रा, अक्षर की बाई और ) कहीं नहीं है। राजकीय 
लिखावट सदा सुन्दर अक्षरों में लिखी जाती थी, ऐसी भद्दी घसीट सें नहीं । 


रासां का निर्माण काल श्ध्द 


(४ ) इनकी भाषा तथा पारिभाषिक शब्दों के व्यवहार को देखिए। प्रथ्ची- 
राज के समय के लेखों में कभी उसे 'पूर्वदेश मद्दीपति' नहीं कहद्दा गया है. । मेवाड़ 
में बेंकर पद्ठे गढ़ने वाले आदमी को चाहे दिल्ली पूर्व जान पड़े; किन्तु संकेत के 
व्यवद्वार में पूरव का अर्थ काशी-अवध आदि देश होते हैँ, दिल्ली नहीं । पूरच 
का अर्थ काशी-अवध आदि देश होते हैं,'पूरव दिल्ली नद्ीं। तख्त' कहना भी वैसा 
दी असंगत है । उस समय 'हदुसथानं राजधानं' की कल्पना नहीं हुई थी। मेरु- 
तंत्र के 'हिंदू' पद की दुहाई देने से यहाँ क्राम न चलेगा। 'रासे' के अनुस्वार तो 
छंदों को लघु मात्राओं का गुरु करने के लिये लगाए गए हैं, या शब्दों को संस्क्रत 
सा बनाने के लिये, या उन्त स्वयं सिद्ध टीकाकारों को वहकाने के लिये, जो यह नहीं 
जानते कि अपभ्ररश अथ'्त्‌ पिछले प्राकृत में नपुसक लिंग का चिन्ह 'इ' है ओर 
वानीयबंदेपयं' के अपभ््‌' को कइ बैठते दूँ कि यद्द द्वितिया विभक्ति नहीं, नपु|सक 
की प्रथमा है, किंतु इन पढों में स्थान-कुस्थान पर अनुस्वार रासे की संरक्षा के 
लिये ०गाये गए हैं.।। भाषा वड़ो अद्भ,त है । मेबाड़ के रहने वाले अपनी माह भाषा 
से गढ़ कर जैसी पक्की हिंदी' बोलने का उद्योग करते हैं, वैसी हिंदी बनाई गई 
'तमको हतलेेवे चीत्रकोट को दीया, 'तुमार हक साबित है', जो चद्दान की 
पोल आधवेगा जीन को भाई सी तरे समजेगा:' क्रिंतु यह खइड्दी वोली ज्यादा देर न 
न चली दूसरे पट्टे में लिवने वाला किर वरमान सेवड़ी पर उतर आया पास 
रुको बांचने अह्यां हाजर बीजे'। मानों महाराणा उदयपुर का कोई द्वाज़ार बराश 
प्रशथ्वीराज के वहाँ बैठा बोल रहा हो ! रासे की भाषा पर फारसी शब्दों की अधि- 
कता का आत्तेप होता था। उसके लिय फ्रमान का स्कुरमाणः बनाया गया। 
'रासे' तथा इन पट्टों की फारसी की पुष्ठि में कद्दा जाता हे कि प्रथावाई दिल्‍ली से 
आई थी, वहाँ मुसलमानों का लश्कर रहता था. सो वर्ष पहले से लाहोर में मुसल 
मानों का राज्य था; बहों से दूत आदि आया जाया करते थे, इत्याहि । इन तीन 
पट्टों में हुइुसथानं राजधानं दल्ती तख॒त, हक, सांचत, ओलाद जमा खांतर, हाजिर, 
दवा, आराम, रोकड़, खरचा, सिवा, खजाना, माफ, सद्दी, इतने विदेशी शब्द 
जुद्ध या भ्रष्ट रूप में विद्यमान हैं। प्रथाचाई के पत्र (नं+ 2, ४) में साहब, 
हजूर, खास, रुक्‍का, कागज, डाक ब्रेठना, हुकम, ताकीद, खातरा, दरामखोर, 
दस्तखत, पासवान के तत्सम या तदूभव रुप हैं। लं० ६-७५ समरसी के पत्रों मे 
बराबर, आवादान, जमाखातिरी, मालकी, जलाना, परवाना झाब्द हं। यद्द चाद 


प्रथ्वाराज रासां की विवेचना 


।3। 
५ 
कि 


इन पट्टों की बास्तविकना में सम्देह उत्पन्त करती हैं; इतना दी नहीं, विलकुल 
इन्हें प्रमाण कोटि से बाहर डाल देती हैं राज्यों की लिखाबट में पुरानी रीति 
चलती है ऑँगरेजी राज्य को डेढ़ सौ बर्ष से ऊपर हो जाने पर:भी वायसराय और 
देशी राज्यों के मुरासिले फ़ारसी उदद [में होते हें, कचहरी की भाषा घनी 
फारसी की उ्द है। सिक्‍के पर यक रुपया' फारसी में हे |. प्रथ्वीराज के समय में- 
विदेशी शब्द व्यवहार में आ भी गए हों तो रायकीय लेखों में पुराने 'मुन्शी' लकीर 
के फकीर इतनी जल्दी परिवत्त न नहीं कर सकते। समरसी तो दिल्लो से दूर थे, 
वे भी जंनाना और परवाना जानने लग गए थे । इन पढ्टों की प्रथावाई तो गज़ब 
करती है, स्त्रियाँ सद। पुरानी चालों की आश्रय होती है; किन्तु बह पत्ति ओर भार्ड 
दोनों को 'हजूर' कहती है! इन पट्टों में खास-रुक़्का, परवाना, तख्त, हक, 
खजाना, औलाद, जमाखातिर, सही; दस्तखत, पासवातन्(-रज्षिता स्त्री, भोग 
पत्नी ) जनाना, आदि पद ऐसे रूढ़ संकेतों में आए हैं, जिन्हें स्थिर करने में हिन्दू- 
मुसलमानों के सहव स को तीन-चार सो वर्ष लगे होंगे । सम्रसी के पट्ट ( नं० ६) 
में, प्रधान के वरावर बेठक होना, केवल वर्तमान उदयपुर राज्य का संकेत है; 
दिल्‍ली में प्रधान' होता हो, तथा 'बैठकें' होती हों, यह्‌ निरी पिछली कल्पना है । 
खास-रुक़का अर्थात्‌ राजा की दस्तखाती चिट्ठी भी वर्तमान रजवाड़ों की रूढ़ि है। 
पत्र के अथ में 'कागज' 'कागद' की रूढ़ि भी बरत्तेसान र/जपूताने की है, जब कि 
चिट्ठी,शब्द अशुभ सूचक पत्र या आटे दाल के पेटिए के अर्थ में रूढ़ हो गया है । 
भी समरसी ओर प्रथ्वीराज के समय में इतने विदेशी शब्द रात दिन के व्यवहार 
में आने लग गए थे, तो राणा कुम्मा का शिलालेख, जिसकी चर्चा आगे की जायगी, 
विल्ञकुल फारसी ही सा होना चाहिए था। प्रथाब्ाई के पत्रों में यह और चमत्कार 
दहेज में फारसी के 220 05 के ० के # 22 मत 
वर्तमान मेवाड़ी में है मर दिन अठे आ हि हा जा च 
विज हु इन अठ आंबसी', थाने माँ आगे जाणो पड़ेगा,' 
थार मदर का व्याव का सारथ दल्ी तु आआ। पाद्े करोगा' इत्यादि | 

हे ( 5 वरथ्वीराज के समय में यहाँ के हिलू राजाओं के द्रचारों की लिया- 
आह ले में हक किन्जु है संस्कृत ५; थो [ अजमेर और नाडोल 2 
ह्‌ ह * भाड़ (्‌ उद्देपुर ) आर डू गरंपुर के गुहिलोतों ( सीसोदियों ), आधू भ 


रासा का निमासा फाल 


तू 
रे 
च्चडी 


मालव के परमारो,गुजरात के सोलंकियों; कन्‍नीज के गाहडवालों (गद्दरवालों) आदि 
की भूमि-दान की राजकीय सनदें (तांम्रपत्र) संसक्ृत में ही मिलती हैँ। प्रश्वीराज 
के वंशज महाकुमार चाहडदेव ( वाहडदेव ) के दान-पत्र के प्रारम्भ का दृटा हुआ 
डुकड़ा मित्रा है, जिसकी नक़ल नीचे दी जाती है। उससे मालम हो ज्ञायगा कि 
प्रथ्वीराज के पीछे भी उसके वंशजों की सनवदें भाषा में नहीं; किन्तु संस्कृत में 
लिख कर दी जाती थीं-- 
[ में ]हाकुमार श्री चाहडदेवः ॥ 

की कीत्रिनंता दो: परत्र दातुः पतिग्रहोतुश्च । शआचछेत्तू व्विपरीता 
भूवां ( त्रा )झण शा( सा )त्कृता' » ०-३ ४०००. ४४ ४५ ४०६० मा विक्रम: । घाह- 
सानकुलेके( के )इर्बिभु: शाकंमरीमुबः | २ [॥ ] ब( व )भूष भुवनामोग'* 7 7 ४ 
3 कर अप 4 धिप: ॥ ३ [॥] ततोण्णोराजन्रपतिव (वें )भार जगतीभरं। 
स्वामि | [ स्वस्मि ? ] ननालानितो ये वे 30 8028३१७7३१ १४७३३ कर 
तनूजोय च स्वावासैंकनिवासिनी: समकरोज्जित्वा दिगंतश्रिय:/ हल 


इस ताम्रपत्र के टुकड़े में अणोराज ( आता ) से लगा कर प्रथ्वीराज तक 
की अजमेर के चौहानों की वंशावली बची है; जिससे निश्चित्‌ है कि महाकुमार 
चाहडदेव, प्रथ्वीराज ही का कोई वंशधर था। यदि प्रथ्वीराज के समय में चीह्ानों 
की राजकीय लिखावटें भापा में होने लग गई होतीं, तो चाहडदेव फिर संस्कृत का 
ढरा नए सिरे कभी न चलाता। प्रथ्वीराज के पीछे भी राजपूताने के जो राज्य 


सुसलमानों की अधीनता से बचे, उनकी - राषकीय लिखावरें संसक्षत में होती रहीं। 
मेवाड़ के महाराणा हंमीर के संस्कृत के दानपत्र की नकल; वबि० सं० १४०० 
कुछ पीछे की, एक मुकदमे की मिसल में. देखीगई ( मूल देखने को नहीं मिला ) 
ओर बागढ़' (ड्रंगरपुर ) के राजा वीरसिघदृव का बि० सं० १३४३ का सस्क्रत 
:ताम्रपत्र राजपुत/ना स्यूज़िशम में सुरक्षित हे । 


(६ ) इंन तीनों पट्टों में मुहर के पास 'सही' लिखा हे। राजकीय लिखा 
बट के ऊपर सही करने की प्रथा दिन्दू राज्यों में सुसलमानों के समय उनकी 





फिजजिजज-जजन+ +++ 





५. एपि, इन्डि०, जिल्द ९२, पृ० सर४ड । 


थे 
लि 
टी 


प्रशंवीराज रासो की विवेचना 


देखा-देखी चल्नी है । प्रथ्वीराज तक किसी राजा के दानपत्र में “सह्दी' नहीं 
मिलती-। प्राचीन काल में दानपत्रों पर वहुधा राजा के हस्ताक्षर इबारत के अन्त 
में 'स्वहस्तोडयं मम' या स्व॒हस्त:' पहले लिख कर किए हुए मिलते हैं । लेख की 
इवारत दूसरे अक्षरों में तथा यह हस्ताक्षर वहुधा दूसरे अक्षरों में मिलते हैं, जिससे 
'पाया जाता है कि ताम्रपत्र पर राजा स्याही से अपने हस्ताक्षर कर देता था, जो 
बेसे ही खोद दिए जाते थ । वंसखेड़ा के ताम्रपत्र का 'स्वहस्तोयं मम महाराजा- 
घिराजश्रीहर्पस्थ' अपनी सुन्दर अलंकृत लिपि के लिये प्रसिद्ध हो चुका हे | 
ऊपर बणन किये हुए महाकुमार चाहड़देव -के दानपत्र के ऊपर उसके हस्ताक्षर भी 
दानपत्र की लिपि से भिन्‍न लि. में हे | यदि प्र॒थ्वीराज के समय 'सही' करने का 
प्रचार चोहानों के यहाँ होगया होता तो उसका चरंशधर भी बेसा ही करता, न 
कि पुरानी रीति पर हस्त,क्षर । # «ने 9278 


प्राचीन राजाओं के यहाँ कई प्रकार की राज मुद्राएँ होती थी; जिनका यथा 
स्थान लगाता किसी शेप कर्मचारी के हाथ में रहता था। उसमें एक “श्री' की 
मुद्रा भी होती थी । वह सत्र सें सुख्य गिनी जाती थी । कई ताम्रपत्र आदि में किसी 
महन्तम ( सहता ) या सन्‍्त्री के न्ञाम के साथ “श्रीकरणादिसमस्तसुद्राव्यापारान्‌ 
- परिपन्‍्थयति हत्येव॑ काले प्रवतेमाने' लिखा मिलता है। यह “श्रीकरण व्यापर' 
था श्री' की छाप क्गाने का काम बड़े ही विश्वासपात्र अथन मुख्य-मन्त्री का 
होता था, जैसे कि गुजरात के सोलंकी राजा दीसलदेव के राजकाँव नानाक के 
लेख में श्रीक.ण से. प्रसन्‍न होकर उक्त चालुक्य राजा का अपने वैजवापगोत्री 
मन्त्रियों को गुजा आम देने का उल्लेख है ( इ'डि० एटि०, जि० ११, प्र० १०२) | 
जेसे राजपूताने की रियासतों में आजकल 'श्री करना', “सती करना' 'सिरिमित्ती 
करता' सही करता' आदि वाक्य लेख की ग्रामाशिक्रता कर देने के अर्थ में आते 
हैं, वेंसे ही यह 'श्री करणव्याथा'' था। मेवाड़ में ओर मुहरें तो मन्त्री आदि 
लगा देते हैं; किन्तु रुपए लेने देने की आज्ञाओं पर ओो सुद्दर लगाई जाती है, उसमें: 
श्री' लिखा हुआ है और उसे अब तक महाराणा स्वयं अपने हाथ से लगाते हैं । 
इस -श्री' करने के स्थान में पीछे 'सही' करना चल गया; किन्तु यह प्रथ्वीराज के 
॥॒ | में चला हुआ नहीं माना जा सकता । हिन्दू राज्य इतनी जल्दी अपनी 
आंच ग्था को बदल डालें इसकी साक्षी इतिहास .नहीं देता । 


रासों का निर्माण काल 


| 
्भ 
१६ 


पृथावाई के पत्र । 
नीच उक्त पत्रों की नक़तज्ञ दा जाती है । उत्तम संबन ११ [ ४४ ] ओर 
११५७ है । अनंद या सनंद उन्त संबतों में पत्र लिखने वाली प्रथावाई बि०सं५ १३४८ 


तक जीवित रहने वाले चितोड़ के राजा समरसिंर की रानी किसी प्रकार नहीं हे 
सकती | इसलिये ये पत्र भी जाली हैं । 


(४) 
श्री हरी एकलिंगो जयति । 
श्री श्री चीत्रकोट वाई साहव श्री प्रथुक्ु चरचाई का बारणा गाम 
भोई आचारज भाई रुसीकेसजी वांच जो अग्नन श्री दलीस भाई श्री लंगरी रा 
जी आआ है जो श्री दली स्‌' वी हजूर को थी खास रुका आयो है जो 
मारी थी पदारवा की 
सीख वी है ने दली ककाजी रे पेद हे जो का गद वाच ]त चला आवजो 
थाने मा आगे जञाणों 
पडेंगा थांके बास्ते डक वेटी है श्रीहजूर'* “बी हुकम थे गीयो है जो थ 
हु रे | ताकीद सू' आब 
जो थांरे मंदर को व्याव का मारथ अबार-**'''करांगा दली सु आ 
ध आ पाद्धे करांगा ओ 
रथ सवेरे दन अठे आंधसी संबत्‌ ११ [४५ | चेत सुद्दी १६ 


(४) 
चीत्रकोट साहा सुभ सुथाने क्री 7" ****** सी पास 
तीरे सासातब चवाण श्री परथु '***** की आसीस 


बाच जो श्री दली का“ '*** सु अग्रन अठे श्री हजुर 
साहा सुद १९ का जगडा में बेकु पद्रीआ 

नो आचारज  “  'साकेस बी श्री हजूर की 

लार काम आओ ' 7 * ** . "श्री हजूर के लार 
जावागा वेकुट पछे' * *** सीकेसरा सनपा 


की पात्नरी रापजों ई मारा चारी'**** नप मारा 
जीव का.चाकर है डी थाएु राज ” 'हरामपोर 


२०७ प्रथश्चीराज रासों की विवेचन 


ती वेगा दुवे नडुर राअ के! ' *** ११४५७ माह्दा 

सुद १५ दसगत पासवान वेव' ' 7 रकासं  ** 

सा साव श्री'* “***' “'थुबाई का वेकुटप' 

( यह हमने उक्त रिपोर्ट में से ज्यों का त्यों नकल कर दिया हैं; किंतु प्लेट से 
मिलान करने पर देखा जाता है कि जहाँ इस अतिलिपि में पंक्तियों का आदि अंत 
ब्रताया गया है, वहाँ प्लेट में नहीं हे । जहाँ बीच में ट्ूटक के संकेत है, वहां पंक्तियों 
का अंत है ।) 


इन पत्रों की भी भाषा वर्तमान मेवाड़ी है । इनकी भाषा का महाराणा 
कुभकए के आबू के लेखकी भाषा के साथ मिलान करन से स्पष्ट दो जायगा 
कि उस लेख की भाषा इन ते कितनी पुरानी है, भाषा व्रिवयक ओर विवेचन उपर 
हो चुका हे । 


मेवाड़ में यह प्रसिद्ध हे कि रात्ल समरसिंह का विवाह प्रध्वीराज की 
बहन प्रथाचाई के साथ हुआ था। यदि इस प्रसिद्धि का प्रल्‍त्रीराजरासे' की कथा 
के अतिरिक्त कोई आधार हा और उसमें कुछ सत्यता हो; तो उसका समाधान ऐसा 
मानने से हो सकता है कि चोहान राजा प्रथ्बीराज ( दूसरे ) की, जिसको 'प्रथ्वी- 
राजविजय' में प्रथ्वीभमट कहा है, बहिन का विवाह भेवाड़ के राजा समतसी 
( सामंतस्सिह ) के साथ हुआ हो । मेवाड़ की ख्यातों में सामंत्सिह्‌ की समतसी 
ओर समरसिंह को समरसी लिखा है। समरसी नाम प्रसिद्ध भी रद्दा, जिससे 
समतसी के स्थान में समरसी लिख दिया हो । प्रथ्बीराज ( दूसरे ) के शिलालेख 
बि० सं० (२२४७, १२२४ ओर १२२६ के मिले हैं. और समतसी का वि: सं० १०८ 
ओर १२६६ में विद्यमान दोना उसके शिलालखों से ही निश्चित है, तथा थि० सं० 
१४५२८ से कुछ पहले उसका मेवाड़ का राज जालार के चौहान कीतू ने छीना था । 
अतण्व चोहान प्रश्वीराज ( पूृथ्चीभट ) दूसरे और मेवाड़ के समतसी (सामंत्सिह) 
का समकालीन होना निश्चित है । संभव है कि उन दोलों का संबंध भी रहा हो । 


रावल समरपिह के परवचाने 


धप्रथ्वीराजरासे' में मेवाड़ के रावल समरसिंह का विवाह पृथ्वीराज की 
बहन प्रथाचाई से होना लिखा है । पंड्याज़ी इस कथन फी पुष्टि में रावल समर- 


न 


रासों का निर्माण काल मद 


सिंह के दो परवाने प्रसिद्धि में लाए हैं, जिनके संचत्‌ ११३६ और (११५५ को ये 
अनद विक्रम सवत्‌ मानकर रावल समरसिंह का सनंद ( प्रचलित ) बि० सं० 
१९२६-३० और १२३४-३६ में विद्यमात होना मानते हैं। उक्त परवानों की नकलें 
तीचे दी जाती हैं-- 
(६) 
सद्दी 
स्वत्ति श्री श्री चीत्रकोट महाराजाधीराज तपेराज श्री श्री 
रावलजी श्रो समरसींजी वचनातु दाभमा आचारज ठाक- 
र रपीकेष कस्य थाने दत्ीस' डायजे लाया अणी राज में ओ- 
पद थारी लेवेगा ओपद ऊपर सालकी थाकी है ओ जताता में 
यारा बंसरा टाल ओ दूज़ो जावेगा नहीं ओर थारी बेठक दली 
में ही जी अमाणे परधान वरोबर कारण देवेगा ओर थारा बंस 
के सपूत कपूत वेगा जी ने गाम गोणो अगणी राज में पास्या पाय्या 
जायगा ओर थार चाकर घोड़ा को नामो कोठार सू' सा जायेगा 
ओर थू' जमाखातरी रीजो मोई में रायधान चादजो अणी 


परवाना री 
कोई उलंगण जी मे श्री एकलिंग जी की आए दुवे पंचो 


जी ज्ञानकीदास सं० ११३६ काती बीद ६ 
(७) 
सही 
श्री श्री चीत्रकाट मह्ाराज़धीराज़ तपेराज श्री 
रावरजी श्री श्री समरसीजी वचतातु दाअमा 'आचा- 
रज ठाकुर रुसीकेस कस्य गाम मोई रो पेडो थाने 
मझआ कीदों लोग मोग सु दीया आवादान करजो जमापा 
श्री सो आवांदान करजे थारे है दुवे घवा मुकना नाथा 
समत ११४४५ जेठ सुद १३ 
ये दोनों पत्र भी जाली है | क्योंकि-- 


(१) रावल समरसिंह्‌ का अनंद विण्सं०११श६या सतंद विलसं८०१६०६-६८ था 
अमंद बि.सं,११४५चअर्थात सनंद वि.सं.१९३४५-६में विद्यमानहोता किसी प्रकारस संभव 


प्थ्नीराज रासो- की विवेचना 


श्े 
७ 
है] 


नहीं हा सकता । शिलालेखादि से निश्चित हे कि समरसिंह का ७वां पूर्व पुरुष 
सामंतसिह.ब्रि० सं० १२०८ से १२३६ तक विद्यमान था। ब्रि० सं १००८ से -कुछ 
पहले जालोर के चौहान कीतू (कीर्तिपान्न ) ने मेवाड़ का राज्य उससे छीन लिया, 
जिससे उसने बागड़ ( ड्रॉगरपुर-बांसवाड़ा ) में जाकर वहाँ पर नया राज्य स्थापित 
क्रिया। उसके छोटे भाई कुमारसिह ने वि० सं० १२३६ के पहले गुजरात के राजा 
की सहायता से मेवाड़ का राज्य कीतू से छीन लिया और वह॒ वहाँ का राजा बन 
वेंठा। उसके पीछे क्रमशः सथनसिंह ओर प्मसिंह मेवाड़ के राजा हुए, जिनके 
समय का अब तक कोई शिलालेख नहीं मित्ना। पद्मर्सिह का उत्तराधिकारी 
जेत्रसिंह हुआ, जिसके ससय के शि्लालेखादि ५० सं० १२७१ से १३०६ तक के 
ओर उसके पुत्र तेजसिंह के समय के बि० सं० १३१७ से १३०४ तक- के मिलते हैं । 
गेजासह का पुत्र समरसिह हुआ | उसके समय के बि० सं> १३२०, १३३१४, १३४०२ 
ओर १३५४ के लेख पहल मिल चुके थे। उसका समकालीन जैंन बिद्वान्‌ जिनप्रभ 
सूरि अपने 'तींथेंकल्प' में उसका वि० सं० १३५६ में विद्यमान होना बतलाता 
हे और अब चित्तौड़ के किसे पर रामपोल दरवाजे के आगे के नीम के दरख्त 
वाल्ले चबूतरे पर बि० सं० १२५८ साथ शुदि १० को राबल समरसिंह का एक ओर 
शिलालेख मिला है (देखो प्रत्ठ ४»), जिससे निश्चित है कि वि० सं: 
(३४८ के अन्त के आसपास तक तो रावल समरसिंह विद्यमान था।. 

(० ) उक्त परवान से 'सही' के उपर माला वला हुआ है, जो पुरानी शैली 
व नहीं हूं। मवाड़ के राजा विजयर्सिह के कदमाल गाँव से सिले हुए संस्कृत दान- 
नेत्र के अन्त में उक्त राजा के हस्ताक्षरों के साथ भात्े का चिह्न देखने में आया 
जा कटार स अधिक मिलता है| वेसा ही |चह्न. डूड्रपुर के रावल वीरसिंह के 


वि० स+ १३४३ के संस्क्रत दान-पत्र के अन्त में खुदा हैं और महाराणा उदयपुर 


5 भाड़ पर भी जैसा ही-कटार का चिह्न रहता है। महाराणा कुम्भकरो ( कुम्भा ) 
+ वि० सं० १४०४ के दान-पत्र में साला ताम्रपत्र के ऊपर बसा है, जो छोटा है 
ओर पिछले पट्ट परवानों के ऊपर होने वाले भाले के (चह से उसमें शिन्‍्नता हे । 
टीक वसा हो भाला आवू पर के देलवाड़ा के मन्दिर के चौक के बीच के चबूतरे 
+र खड़े ढुए उसी राणा के शिलालेख के ऊपर, भी बना है. राणा कुसकर्ण के 
ससय तक भाला छोटा बनना था, पीछे लग्वा चनने लगा। पहले भाल्े का चिह्न 


॥॒ 


'रासोी का लिसाण काल २५३ 


महाराणा के हाथ से किया जाता था, ऐसा माना जाता है ।* महाराणा लाखा 
( लक्षसिंह ) का ज्वेध्ठ पुत्र चूड़ा था, जिसकी सगाई के लिये संडोर ( मारघाई ) 
से नारियत्न लेकर राजसेबकत आए । महाराणा लाखा ने हँसी में यह कहा 
कि जवानों के लिये नारियल आते हूं, हमारे जैसे बृूढ़ों के लिये नहीं | 
जत्र पिवृभक्त चूडा ने यह छुना तो उसको यह अनुमान हुआ कि मेरे पिता 
की इच्छा नई शादी करने की है । इस पर उसने मंडोरवालों से कहा कि यह 
तारियल मेरे पिता को दिला दीजिए । इसके उत्तर में उन्होंने यह कहा कि सहा- 
राणा के ज्येष्ठ पुत्र आप विद्यमान हैं, अतएव हमारी वाई के यदि पुत्र हो ता भी 
वह चित्तोंड़ का राजा तो हो नहीं सकता | इस पर चूँडो ने आग्रह कर यही ऋद्दा 
कि में लिखित प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस राज्यकन्या से सेरा भाई उत्पन्त हुआ तो 
चित्तोड़ का स्वामी वही होगा और मैं उसका सेवक होकर रहँगा। इस पर मारवाड 
की, राजकन्या का विवाह महाराणा लाखा के साथ हुआ ओर उसी से मोकल 
का जन्म हुआ । अपने पिता के पीछे सत्यत्रत चूडा ने उसो बालक के 
मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर विठज्ञाय और सच्ची स्वामिभमक्ति के साथ उसने 
उसके राज्य का उत्तम अचन्ध किया । तब से राजकीय लिखाबठों पर राजा के किए 
हुए लेख के समन के लिये माले का चिह चूँडा ओर उसके वंशज्ञ ( चूँ डायत ) 
करते रहे। पीछे से चूँडाबतों ने अपनी ओर का भाला करने का अधिकार 'सद्दी- 
बाल्नों' को दे दिया जो राजकीय पढ्टे परवानों और ताम्रपत्र लिखते है ।* भाल्ने 








१, “'पट्ट परवानीं पर पहिले श्रीदर्शार, भाला बनाया करते थे (११९१*** अपने [ मोकल दे | 
जमाने में पढ्ढें व पर्वानों पर भाले के निशान बनाने का काम चूँडाओ के सुपृद बसके 5 
दस्तखत करने लगे ।” सहीवाला अजु नश्तिहजी का जीवन चरित्र, पृष्ठ ४६ । 

२. चॉडाजी की ओऔलाद में से जगावत शआमेट रावतजी और सांगावत देखगढ़ गन ने 


: उद्ध किया कि सलुस्व॒र वाले [ चूंडाउतों के मुखित्रा ) भाला करते हैं तो। हम नी चूँडाड़ी 
| 


' की ओलाद में हैं, इफलिये निशारी मी पद परवानों पर हनी जा: तेद्‌ 
महाराणाजी द्री कर्णदिहजी [ जिनकी गद्दीनशीनी जिं० सें० १६७६ मादशुक्ता ४ का 
रे > 0, | कप 5 

हुई थी ) ने हुक्म फर्माया कि सलूस्पर व आपको तरह से एय ऋाठमी सुदूर कद, वह 


माला बना दिया करेगा। तथ उन्होने ही द्वार से 


समझें हुक्‍म बहशें | श्री जी हजुर ने मेरे के दाने फरमाया 


श्ध्८ प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


की आकृति में कुछ परिवर्तन महाराणा स्वरूपसिंह ने किया' । मद्दाराणा श्रमर- 
सिंद्द (दूसरे ) के, जिसने बि० सं० १७४४ तक राज्य किया, समय में शक्तावत 
शाखा के सर्दारों ने महाराणा से यह निवेदन किया कि चूँडावर्तों की ओर से 
सनदों पर भाला होता है, तो हसारी तरफ से भी कोई निशान होना चाहिए | इस 
पर मद्दाराणा ने आज्ञा दी कि सहीवालों को अपनी तरफ से भी कोई निशान बता 
दो कि बह भी बना दिया जाया करें । इस पर शक्कावतों ने अंकुश का चिह्न बनाने को 
कहा | उस दिन से भाले के आरम्भ का कुछ अंश छोड़ कर भाले की छड़ से सदा 
हुआ नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुका हुआ अंकुश चिह् भी होने लगा? । 
ऊपर लिखे हुए रावल समरसिंह के परवाने में भी शक्ताव्तों का अंकुश का वह्दी 
चिह् विद्यमान है, जा महाराणा कुभकर्ण के ताम्रपत्र ओर आवू के शिलालेख के 
भले में नहीं है। अतएवं वह परवाना वि० सं० १७४५४ के पीछे का जाली बना 
हुआ है । 


१४ 


(३ ) परवाने पर 'सद्ो' लिखा हुआ है । ऊपर कह चुके हैं कि संस्क्रत की 
प्राचीन राजकीय लिखाबटों में 'सही' लिखने की प्रथा न थी। वह तो पीछे से 
मुसलमानों की देखा-देखी राजपृताने में चली। मेवाड़ में 'सह्दी' लिखना कब 
चला, इस विपय में निश्चय फे साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, परन्तु मद्दाराणा 
हंमीर के वाद जब संस्क्व लिंखाबट बन्द होकर राजकीय सनदें भाषा में लिखी 











कि “तज+-++-न >+-++5 


लिखा करते हैं और मेरे मरोसे के हैं, इनसे कहदो कि आपकी तरफ से भी भाला बनाया 
कर । उसी दिन से भाला भी मेरे बुजुर्ग करते आये है” । ( वही, पुष्ट० ३६ ) 


5. बही, पुष्ठ० १६-१४ । 


2. वेहो, पुष्ठ० १७४ ।॥ 


ल्‍् 


“दिक्रमी संदत्‌ १५६६ में महाराणाजी श्री संग्राभधिहजी। ( सांगाजे) ) गद्दीनशीन हुए, 
इन्होंने ताम्रपत्र, पद्दे तथा पर्वानों पर सहो करना शुरु किया और उनको 'सहोः मेरे बुलुई 
कराते, इससे 'सहोवाला' ख़िताव इनायत हुआ, तभी से सहीबाले मशहूर हैं? ( वही पुष्ट 
१३ )। किन्तु है हम 'देख लुके हैं कि महाराणा कुमा के तोम्रप्त और शिलालेख 
५ आदू का ) दोनों पर 'सही! खुदा हुआ है । महाराणा कु भा, सांगा के दादा थे, इसलिये 
सहीवालों का यह कथन प्रामाणिक नहीं | 5 


रासा ल्‍ 
कक लिम्ा+ यह ए्‌ 


बजट न 


जाने लगीं, तव किसी समय उंसका प्रचार हुआ 

: महाराणा कु भकणं (कुसा) ने 'हंदुरुर आए  खब० ७१ 
धारण किया, तब से 'सही' लिखने का प्रचार शक हट 
कु भकरणों ( कुसा ) के उपयु क्त वि० सं० १५०४ के खा हा 


आवू के प्राचीन सेवाड़ी रब: सं: २ 
च्ू | ५ भ पा क्‌ शिलालेख सर सद्दी खुदा ह््या गज आई ह ध /४०९, के 


(४ ) महाराणा हंमीर तक मेवाड़ की राजकीय लिखावट 
जाती थी। अतएथं राबल समरसिंह के समय भेवाड़ी भाषा 
हीना संभव नहीं | 


ज्ट्र 


(४ ) भाषा, लिपि अदि के विषय में प्रथ्वीराज के पढ्टें पर- ला हे 
समय इन पर भी ऊपर विचार किया जा चुका है । ह 
|॒ कि ६ ). अब इन पं की सेवाड़ी भाषा और लिपि का इनसे लगभग २७०५ 
श की भतार आग आर लि के लेख से कितना अन्तर है, यद्द दिखाने के 
लिये मद्दाराणा कुमकर्ण (कुभा) के आबू के वि० सं० १४०६ के लिखालेख की 
नकल यहाँ दी जाती है । यदि समरसी के समय में वेसी भाषा मानी जाय, तो राणा 
कुसा को समरसी से तीन सौ वे पूर्व का मानता पड़ेगा; क्योंकि इस लेख की 
भाषा उन पढट्टों की भाषा से चहुत पुरानी है ओर उसमें कोई फारसी शब्द नहीं हे 
केवल 'सुरिहि' फारसी 'शरह' का तद्भव साना जा सकता है, जेसा कि दिप्पणी में 


जजजकिलज- अनाज जत-+ » 


१ “+पहिले लिखावट बिल्कुल संस्कृत में होती थी,लेक्रिन सं०१६५६में राबल श्री सलमिट॒शी 
के जमाने में पदानी की बावत दिल्‍ली के बादशाह अलाउदीन ने छित्तोर का मुहासरा द्िया 
अर चित्तेड़ पर वादशाही कबज़ञह होगया, दस गर्दिश परेशानी के: दमाने में लिजावम 
में भाषा के शुब्द मिलने लगे और फिर महाराणाओी श्री दंसोरपिहजी के खितोट दारस 
ले लेने के बाद से महाराणा श्रीशायमल्लजी के ऋद्धीर वक्त तक लिखाबः ने बहुत भा 
मिल गई, लेकिन ढंग अब तक संस्कृत का ही चला श्ाता दैश । ( बही, पृ० ४0४ १) 


हमीर का दान-पत्र संस्कत में है और झू भा का दान-प्र पुरानी मेयर ने हा 
जैसे कि उसका आबू का लेख 
२ प्रवल्लपराक्रमाक्रोतडिल्लीमंइडलगशु स्ाएदत्ावइबप्रधितति दसग्तदाए: पिाादस्थ 7 * 


(स्पा ए० $४ 4 


( सं० १४६६ राणपुर के जन मंदिर का शिलाटंख, भमनर- 





श्थ्८ प्रथ्वीराल रासो की विवेचना 


की आकृति में कुछ परिवर्तन महाराणा स्वरूपसिंह ने किया' । मद्वाराणा श्रमर- 
सिंह (दूसरे ) के, जिसने वि० सं० १७४४ तक राज्य किया, समय में शक्तावत 
शाखा के सर्दारों ने महाराणा से यह निवेदन किया कि चूं डाब्तों की ओर से 
सनदों पर भाला होता है, तो हमारी तरफ से भी कोई निशान होना चाहिए | इस 
पर महाराणा ने आज्ञा दी कि सह्दीवालों को अपनी तरफ से भी कोई निशान बता 
दो कि बह भी बना दिया जाया करें । इस पर शक्तावतों ने अंकुश का चिह्न बनाने को 
कहा | उस दिन से भाले के प्रारम्भ का कुछ अंश छोड़ कर भाले की छड़ से सदा _ 
हुआ नीचे की ओर दाहिनी तरफ ऊक्रुका हुआ अंकुश चिह्न भी होने लगा* । 
ऊपर लिखे हुए रावल समरसिंह के परवाने में भी शक्तावर्तों का अंकुश का वद्दी 
चिह्न विद्यमान है, जा महाराणा कुभकरणो के तातम्रपत्र ओर 'श्राव्‌ के शिलालेख के 
भाले में नहीं है। अतएव वह परवाना वि० सं० १७४४ के पीछे का जाली वना 
हुआ है । 


(३ ) परवाने पर सद्यो' लिखा हुआ है. । ऊपर कह चुके हैं कि संस्कृत की 
प्राचीन राजकीय लिखाबटों में 'सही' लिखने की प्रथा न थी। पह तो पीछे से 
मुसलमानों की देखा-देखी राजपूताने में चली। मेवाड़ में 'सह्दी' लिंखना कब 
चला, इस विषय में निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता३, परन्तु महाराणा 
हंमीर के वाद जब संस्कृत किंखावट बन्द होकर राजकीय सनदें भाषा में लिखी 











अिकन--म»-क«नक+क, बननतययननकपनीन नमन जनक +०-»»न»«»-«»म++रमननम, 


बैड ५ आ। ऑर नपु रे 
लिखा करते हें और मेरे मरोसे के हैं, इनसे कहदो कि आपकी तरफ से भी भाला बनाया 
कर । उसी दिन से भाला भी मेरे बुजुर्ग करते श्राये है? । ( वही, पुष्ट० १६ ) 


१. वही, पुष्ठ० ९१३६-१४ ६ 


2. वही, पुष्ठ० ९४ । 


हज 


“विक्रमी संवत्‌ १५६६ में महाराणाजी श्री संग्रामधिहजी। ( सांगाजी ) गद्योनशीन हुए. 
इन्होंने ताम्रपत्र, पट्टे तथा पर्वानों पर सहो करना शुरु किया और उनको 'सही' मेरे बुजुई 
कराते, इससे 'सहीवाला' खिताब इनायत हश्ना, तभी से सहीबाले मशहूर हैं” ( वही पुष्ट 
१३)। किन्तु हम देख छुके हैं कि महाराणा कु'भा के तौम्रपत्र और शिलालेख 
( आाजू का ) दोनों पर 'सही' खुदा हुआ है | महाराणा कुभा, सांगा के दादा थे, इसलिये 
सहीवालों का यह कथन प्रामाणिक नहीं ५ ह 


जाने लगीं, तव किसी समय उसका प्रचार हुआ होगा* । सम्भव है कि जब से 
महाराणा कु भकणण (कुसा ) ने हिंदुसुरत्राण ( हिंदुओं के झुल्तान ) विरूद 
धारण किया*, तब से 'सही' लिखने का ग्रचार मेवाड़ में हुआ हो। मे दराणा 
कु भकरणों ( कुभा ) के उपयु क्त बि० सं० १४०४ के ताम्रपत्र ओर वि० सं० १४०६ # 
: आवबू के प्राचीन सेवाड़ी मापा के शिलालिख में सही' खुदा हुआ है 
(४ ) महाराणा हंमीर तक मेवाड़ की राजकीय लिखावट संस्कृत में लिखी 
जाती थी । अतएव रावल समरसिंह के समय मेवाडी भाषा की लिखाबट का 
होना संभव नहीं । 
(४ ) भाषा, लिपि अदि के विषय में प्रथ्वीराज के पट्टी पर विचार करते 
समय इन पर भी ऊपर बिचार किया जा चुका है । 

(६) अब इन पट्टों की मेबाड़ी भापा ओर लिपि का इनसे लगभग २७८ 
बर्ष पीछे की सेवाड़ी भापा और लिपि के लेख से कितना अन्तर है, यद्द दिखाने फे 
लिये महाराणा कुमकर्ण ( कुमा) के आवू के बि० सं० १४०६ के लिखालेख की 
नकल यहाँ दी जाती है । यदि समरसी के समय में वैसी भापा मानी जाय, तो राणा 

, कसा को समरसी से तीन सौ बपें पूर्व का मानता पड़ेगा; क्‍योंकि इस लेख की 
. भाषा उन पट्टों की भाषा से बहुत पुरानी है और उसमें कोई फारसी शब्द नहीं हे । 
. केबल 'सुरिहि' फारसी 'शरह' का तद्भव साना ज्ञा सकता है, जैसा कि दिप्पणी में 





१, “पहिले लिखावट जिल्कुल संस्कृत में हीती थी,लेकिन सं०१६५६में रादल श्री सलशिटिडी 
के जमाने में पदनी की बावत दिल्‍ली के बादशाह अलाउद्रीन ने चित्तीट का मुहासरा दिया 
आर सचित्तोड़ पर वादशाही ऋबजह होगया, इस गर्दिश परेशानी के झमाने में लिएाइट 
में भाषा के शुब्द मिलने लगे और फिर महाराणाजी श्री हंगीरमहजी के चितोडट दारस 
ले लेने के बाद से महाराणा श्रोरायमल्लजी के ऋद्लोर वक्‍त तक लिखाइग में बहुत भाषा 
फिल गई, लेकिन ढंग अब तक संस्कृत का ही चला आता है? ३ ( वही, पू० ५४ ) । 

हमीर का दान-पत्र संस्कृत में है और रु मा का दान-एसत्र पुरानी मेवादी में ०, 
जैसे कि उसका आवबू का लेख 


बन्कबक 


. २. प्रवल्षपराक्रमाक्रोतडिल्लीमंडलगुजरवासुस्वाणदत्तातयत्रप्रधिवहिंदसुसतत्राण उिम्दस्य 


( सं० १४६६ राणपुर के जैन मंदिर का शिलालेख, मादनगर जिकूमस, ० ११४ १३ । 


२१० पृथ्वीराज रासो की पिवेचना 


पतलाया है। इस लेख की भाषा सं० १४०६ की मेवाड़ी निर्विबाद है तो समरसी 
के इत पढ्टों की भाषा कभी उससे पुरानी नहीं दो सकेती । इस शिलालेख का फोटो 
भी दिया जाता है । 


श्री गणेशायः ॥ सट्दी ॥ 


एः 


6. || ४ के, 
- 


॥ संबत्‌ १४०६ वर्ष आपाढ़ छुदि 2 
मद्दाराणा श्री कुभकूणे विजय- 
राज्ये श्री अबु दाचले देलवाड़ा श्रामे विभे- 
लवसदह्दी श्री आदिनाथ तेजलवसही श्री मेमिनाथ 

१, यहाँ टिप्पएयों के लिये अधिक अंक न लगाकर इस लेख पर जो वक्तव्य है, वह एक 
ही व्प्पिणी में दे दिया जाता है । 
पिमलवसी-बसही ( प्राकृत ) वसहीका (आकृत से बना संस्कृत) वसति (संस्कृत) मंदिर, 
विमल्शाह का स्थापित क्रिया हुआ(बसाया हुश्रा)श्नी आईनाथ का मंदिर । तेजलवसद्दी 
प्रसिद्द मन्त्री वस्तुपाल के माई तेजपाल की स्थापित श्री नेमिनाथ की बसहिका। वीजे- 
दूसरे । श्रावक-ऊैन घर्मानुयायी संव के चर अंग हैं, साध्ठु, साध्दो, श्रावक, आ्राविका | 
श्रावक-धर्म को सुनने वाले ( साधुओं के उपदेश के अनुयायी ) शर्थात्‌ गृहस्थ । इसीसे 
'सराबगी' शब्द निकला है | देहर-देववर। देवकुल, देवल,मंदिर । बीजे श्रावके देहरे- 
अन्यान्य जैन मन्दिरों में ( श्धिकरणु की विर्भाक्त विशेषण तथा विशेष्य दोनों में है । ) 


दाणु-संस्कत दण्ड, राजकीयकर; दण्ड या दाण जुर्माने के लिये भी श्राता है और राहदारी, 
जगात आदि के लिये भौ। झुुंडिकं-- खुे'डकी, अतियात्री या प्रति ड पर कर । 
बलावी-मार्ग में रक्ता के लिये साथ के सिपाही का कर | रखवाली-चौकीदारी का 
कर । गोडा-बोड़ा । पोठ्या-पृष्ठ्य (संस्कृत) पीठ पर मार लादने वाले बैल । रू-का । 
राणि कु सकर्णि इ-तृतीया जिरूकित कते िह है.राण कु भकर्ण ने,हिन्दी 'में--महं(स० 
मया ) मी तृतीया विभक्ति हैं। उसके आगे फिर 'ते' लगाकर "मैंने! यह दुहरा विभक्ति 
नह भूल से चल पढ़ा है । महं-महंत्तम, महत्तम, उद्चराज्याधिकारी या मन्यो। मिलाओ, 
महता या महत्तर | जोग्यं योग्य, हू 'गर भोजा मामक अधिकारी के कहने से उस पर कृपा 
या उपकार करके | जिको-जे। | तिहिरु'-उसका । मुकाबु -छुडाया ( पंजाबी मुक- 
समाप्त करना, ग्रजगाती- मुक--छोड़ना, भेजना या रखना) । पत्ने-पालित हो, पाला जाम । 
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तथा बीजे श्रावके देहरे दाण मु डिक बलावी रपवाली 
गोडा पोष्यारु' राखि श्री कुम्मकर्णि महं डू'गर भोजा जो 
ग्यंगया उधारा ज़िको ज्यात्रि आवि तिहिरु' स्वेमु- 
फादु ज्यात्रा संमंधि आच्यंद्राकं लगि पले कुई कोई 
मांगवा न लहि राणि श्री कुम्भकर्णि स० डू'गर भो 
जा ऊपरि मया उधारी यात्रा मुगती कीघी आ 
घाट धापु सुरिहि रोपावी जिको आ विधि लो 
पिसि ति इहि सुरिहि भांगीरु पाप लागिसि 
अनि संह जिको जात्रि अबिसई स फदय्‌ १ एक देव 





भांगवा न लह्ठि-मांग न सके | ऊपरि-ऊपर जोग्यं कौ व्याश्या देखी। मयाउधारा-मया 
धारण करके, (दया मम्ा कर) “के कृपा करके | मुगति-सुक्ति। छूट | कीधी-डो, सता 
धापु-धापा, स्थापित किया | श्याघाट-नियम । सुरिहि-फारसी-शरदह (नियम का लेख 
( देखो परद्िका, अंक ६, पु० २५३-४ )। रोपावी-रोपौ, खड़ी को ( संस्कत, रोपिता, 
प्राकृत-संस्कृत, रोपापिता )। आ विधि-मह दिधि ( क्मंकारक )। लोपसि-(मासवाडो 
लए, सं० लोपयिष्यति ) कोंपेगा, नष्ट करेगा ५ ति-(कर्मकारर) ठसे ५ सांगीरू-तोदने 
का । लागिसि-लगेगा . अनि-और ( रं० अन्यत्‌ )। संह-संव, यात्रियों का समृह । 
अविसइ -श्रावेगा, संस्कृत सम आतिष्यति (0 स-वह | सद्यू ( संस्छत पदिक ) पद या, 
दो आने के लगभगमूल्यका चाँदी का सिक्‍्क्रा। अचलेश्वरि भंडारि,संनिधानि,अपिर- 
रण कारक । दुगाड़ी (सं०द्विकाकिणो), एक पढदिक में पाँच, (रुपये के ४०) एक तोदे का 
सिक्का । मुकिस्यइ-देवेगा, ( मिलाओ मुकावु ,अविसइ )। दुए-इतक । शुलालेस 
और ताम्रपत्रों में जिस अधिकारी कं द्वारा राजाज्ा दी हो उसका नाम दूतकोउत्र कह दर 
लिख जाता था | उसे का अपभ्र'श दुए, दुवे या प्रत पीछे के लेखो, पढें कादि में 
आता है। ऊपर के जाली पढ्ों में मी दुवेश आया है । इस लेख के दुए या दूतक स्वथ 
रश़्णा कु'णा ही हैं। दोसी रामणु इस लेख का लेखक होगा । 
* इस छेख के झन्त में पत्थर पर स्थान खाली रहने से सं० १४०६ में डिसी दूसरे 
ने सवादो पंक्ति लिख कर जोड़ दी है । उस लेख का इसमे कोई मम्बन्ध नहोंने से 
हमने उसे यहाँ उद्घुत नहीं किया) 


्म्श्र . प्रथ्बोराज रासा की विवेचना 


श्री अचलेश्बरि अन दुगाणि ४ च्या देवि श्री. विशिष्ट. 
भंडारि मुकिस्यइ | अचलगढ़ . ऊपरि - देवी ॥ 

श्री सरस्वती सन्निधानि बइठां लिखितं | दुए ॥ 

श्री स्वयं ॥ श्री रामग्रसादातु ॥ शुभंभवतु ॥ 
दोसी रामण. नित्य प्रणमति ॥ 


उपसंहार ह 
इस सारे लेख का निष्क यही है कि प्रंथ्वीराज रासे में कोई ऐसा उल्लेख 
नदीं है, जिससे किसी नए सम्बत्‌ या विक्रम सम्बत्‌ को “अनन्द' रूपान्तर का होना 
संभव माना जाय । अनंद विक्रम सम्वत्‌ नाम का कोई संबत कभी प्रचलित नहीं 
था। रासे के संवत्‌ तथा भादों की ख्यातों के संवत्‌ अशुद्ध भले ही हों, किंतु हैं सव 
अचलित विक्रम -संबत्‌ ही। रासे के - अग्युद्ध संव्तों तथा मनमानी ऐतिहासिक 
कल्पना को सत्य ठह्राने की खींचतान में जब भटायत - संबत्‌ से काम न निकला, 
तब पंड्याजी ने इस अनंद विक्रम सम्बत्‌ की सृष्टि की। जिन दूसरे बिद्वानों ने इसे 
स्वीकार कर अपने नाम का महत्त्व इसे दिया है, उन्होंने स्वय॑ कभी इसकी जाँच 
न की, केवल गताजुगतिक न्याय से पंड्याजी का कथन मान लिया। इस सम्बत्‌ की 
कल्पना से भी रासे या भाटों की ख्यातों के संवत्‌ जाँच की कसौटी पर शुद्ध नहीं 
उतरते | जित जिन घटनाओं के संवत्‌ दूसरे ऐतिहासिक प्रमाणों से जाँचे गए हैं, 
उन सवमें यही पाया गया कि .संबत्‌ अशुद्ध और मन माने हैं, किसी अनंद' या _ 
दूसरे संवत्सर के नहीं । रासे. की घटनाओं और इस कल्पित संवबत्‌ की पुष्टि में 
जो पट -परवाने लाए गए वे सी सिखाए हुए दवाह की तरह उल्टा मामला 
बिगाड़ गए । 
प्रथबीराज रासे में एक दोहा यह सी है-- 
उ्काद्स से . पंचदरह, विक्रम जिस प्रम सुत्त । 
त्रितिय साक प्रथिराज को, लिख्यो विग्न शुनन गुत्त (प्त) ॥ 
इसका अर्थ यह दिया गया है कि जैसे युधिष्टिर के १११४ वर्ष पीछे विक्रम 
को संबत्‌ चला, वैसे विक्रम से १११४ वर्ष .पीछे कवि ने गुप्त रीति से प्रथ्वीराज . 
: की: तीसरा: शक लिखा । यदि इस दोद्दे का यही अर माना जाय तो जिस कवि को 
यह ज्ञान हो कि युधिष्ठिर ओर विक्रम संबत का अन्तर ११९१४ वर्ष है, वहजों 
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न कहे सो थोड़ा हे। युधिप्ठिर संवत््‌ तो अत्येक वर्ष के पद्चाड़ में लिखा रहता है 

साधारण से साधारण ज्योतिषी सी उसे जानता है.। यद्दी दोहा सिद्ध किए देत 
कि जैसे युधिप्ठिर और विक्रम के वीच १११४ वर्ष कल्पित हैं, बसे ही प्रथ्व 
का जन्म १११५ में होना भी कल्पित है । 


&/ 
[ 


ति हि ! 4 


हि भोदों की ख्यातें विक्रम संबत्‌ की १५वीं शताब्दी के पूषे की घटनाओं 
ओर संबतों के लिये किसी मद्दक्त्त की नहीं है । मुसलमानों के यहाँ इतिद्दास लिखने 
का नियमित प्रचार था; चाहे वे हिंदुओं की पराजय और अपनी विजय का वर्णन 
कितने ही पक्तपात से लिखते थे; किन्तु संवत्‌ और  भुख्य घटनाएँ वे आमाणिक 
रीति पर लिखते थे। जब दिल्ली में मुगल दरबार में हिन्दू राजाओं का जमवट 
होने लगा, तब उनके इतिहास की भी पूछ हुई | मुसठ्सान तब-रीखा नवीसों को 
देख कर, उन्होंने भी लिखा इतिहास चाहा और भाटों ने मनमाना इतिहास गढ़ता 
आरम्भ कर अपने स्वाप्तियों को रिकाना आरम्भ किया। प्रथ्वीराजरासे' की 
सब घटनाओं के मूल में एक बड़ी भारी कल्पना है कि जैसे दिल्ली के मुग़लिया 
द्रवार में सब प्रधान राजा अधीनरूप से संमिलित थे, बसे द्वी प्रथ्वीराज का 
कल्पित दिल्ली दरबार गढ़ागया है, जिसमें प्रधान राजबंशों के कल्पित प्रतिनिधि, 
चाहे वे समरसी और पज्जून आदि मित्र संबंधी रूप से हों ओर चाह्द जयचन्द 
आदि शत्रु रूप से हों, खड़े करके वर्णन किए गए। पीछे इतिहास के अंधकार में 
यही 'रासा' सब राजस्थानों की ख्यातों का उपजीज्य द्वोगया। 


धृथ्चीराजरासे' की क्या भाषा, क्या इतिहासिक घटनाएँ आर क्या संबत, 

जिस-जिस बात की जाँच की जाती है, उसी से यह्द सिद्ध होता है कि वह पुस्तक 

वर्षमान रूप में न प्रथ्वीराज की समकालीन है और न चंद जैसे समकालीन कब्र 
की क्षति है । 

ना9 प्र० प७ ( त्रें०, न० सं० ), काशी, 

भाग १, संद १६७४७, ई८ सं० १६२८ | 

प्र८ 3 22४ 








सं० 5०--इस लेख में मुल में या थिपणु में देखे ऊसर पृ० “४ “7 छा ६, 
उसका अभिप्राय उपयु छंद ना० प्र० ५ तिका मे है ६ 


प्ृथ्वीराज-रासों का निर्माण-काल 


पृथ्वीराज-रासो शजस्थानीय हिन्दी भाषा का वीररसात्मक बृद्त्‌ काव्य 

है । राजपूताने में उसका बड़ा आदर छे। पहले वही ग्रन्थ इतिहास का खज़ाना 
सममभा जाता था; परन्तु आधुनिक विद्वान शोधक उसकी असलियत में सन्देह 
करने लगे हैं। उसका रचयिता चन्द वरदाई उक्त प्रन्थ के अनुसार पृथ्वीराज का 
जकवि था। यवि वास्तव में वह प्रन्थ पृथ्वीराज फे समय में चना द्वोता, तो 
उसमें लिखी हुई ५थ्वीराज के सम्बन्ध की सब घटनाएँ शुद्ध द्ोतीं: परन्तु आचीन 
शोध की कसौटी पर उत्तमें से अधिकांश ठीक नहीं उतरतीं। राजपूताने के प्रसिद्ध 
इतिहास-लेखक कनेल टॉढ ने उस ग्रन्थ से बहुत सी बातें अपने 'राजस्थान' में 
उद्धू त की हैं. कौर उसकी फाँवता पर सुग्ध होकर उसने उसके तीस हजार 
ऊन्दों का अगरेजी अनुवाद भी किया था' । दंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने 


इसे ऐतिहासिक अन्थ समझ कर उसका कुछ '्ंश अपनी ग्रन्थमाला में प्रकाशित 
भी फिया था । 


४० सन्‌ १८७४ सें प्रसिद्ध पुरातस्‍्त्ववेत्ता डाक्टर बूलर को कश्मीर में संरक्षत- 
प्रन्‍्थों की खोज करते समय [ जयानक कवि-रचित ] 'प्रथ्वीराज-विजय महाकाव्य 
की भोजपत्र पर. लिखी हुई एक प्राचीन अपूर्ण प्रति सिली, जिस पर द्वितीय राजतरं- 
गिणी के कर्ता ज्ोनराज की टीका भी है। इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात्‌ उक्त 
डाक्टर ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को निम्नलिखित आशय का पत्र लिखा- 








है रः 
१, मेरा लिखा हुआ कर्नल जेम्स टॉड का जौवन चरित्र, ( खत्ग बिलास प्रेस; बॉँकीपुर, (पटना) 
से प्रकाशित 'हिन्दी टॉड राजस्थान प्रथम खण्ढ में छू० ९३ | 
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_धथ्वीराज विजय का कर्चा निःसंदेह प्रथ्वीराज का समकालीन और 
उसका राजकबि था। वह सम्भवतः कश्मीरी था चोर एक भच्छा फचि तथा 
पंडित था। उसका लिखा हुआ चौद्दानों का बृत्तांत चंद के लिखे हुए विवरण के 
विरुद्ध हैं ओर बि० सं० १०३० तथा बि० सं० १२२६ के शिलालेखों से मिल जाता 
दै। 'धृथ्वीराज विजय मद्दाकाव्य' में प्रथ्वीराज की जो वंशावली दी हुई है, बद्दी इक 
लेखों में भी मिलती है और उसमें लिखी हुई घटनाएँ दूसरे साधनों अर्थात्‌ मालवे 
ओर गुजरात के शिलालेखों से मिल जाती हूँ। उक्त पुस्तक में प्रथ्वीराज फे पिता 
सोमेश्वर के संबंध में लिखा है--उसका पिता अर्यराज और उसकी माता गुजरात 
के सुप्रसिद्ध राजा जयसिंद की पुत्री कांचनदेवी थी। श्रर्णोराज की पहली रानी 
सुधवा से, जो मारवाड़ की राजकन्या थी, दो पुत्र॒उत्नन्न हुए। उनमें तले बड़े का 
नाम किसी ग्रन्थ या शिलालेख में लिखा नहीं मिलता ओर छोटे का विप्रदूरात 
( वीसलदेव ) था । 

“ज्येष्ठ पुत्र ने, जिसका नाम किसी अन्य या शिलालेख में नहीं दिया ऐ, 
अपने पिता को मार डाला। इस विषय में कवि लिखता है-- उसने अपने पिता 
का वैसी द्वी सेवा की, जैसी परशुराम ने अपनी माता की फी और अपने पीड़े 
दीपक की बत्ती के समान दुर्गध छोड़ गया ।' अर्णराज् के वाद उसका पुत्र विप्रद- 
राज और उसके अनंतर उसका पुत्र अपरगांगेय ( अमरगंगू ) राजा हुआ । फिर 
उक्त पिदधाता के पुत्र प्रध्वीभट या प्रथ्वीराज (दूसरे ) को गद्दी मिली | प्रय्दीराज 
के पोछे मंत्रियों ने सोमेश्वर को राज्य-सिंहासन पर विठाया, जिसने तब्र तक सारा 
समय विदेश में बिताया था ओर अपने नाना जयसिंह से शिक्षा पाई थी। सोमेन्वर 
ने चेदि ( जबलपुर जिला ) की.राजधानी त्रिपुर में जाकर चेदिरात की कन्या 
कपू रदेवी से विवाह किया, जिससे उक्त काव्य के चरित्र-तायक प्रृथ्वीराज भर 
 हरिराज उत्पन्त हुए । अजमेर की गद्दी पर बैठने के थोड़े ही समय पीछे सोमेश्वर 
या देहान्त हो गया और अपने पुत्र प्रथ्वीराज की नावालिगी में अपने मन्‍्त्री 
फादंबवास ( फादंबवास ) की सहायता से कपूरदेवी राज़काज चलाने लगी । 

“उक्त काव्य में कहीं इस वात का नामनिशान तक नहीं है कह्लि प्रथ्वीरात 
दिल्ली के राजा अनंगपाल की कन्या से उत्पन्त हुआ था ओर उसे घनंगपाल ने 


को ४ 


गोद लिया था। चह आश्चये की बात पे क्नि पुराने मुसलमान टविहास लेखों ने 


प्रथ्वीराज॒ रांसों की विवेश्वना 


लो 
नशे 
7३] 


गी यह कहीं नहीं लिखा कि प्रथ्यीरांज दिल्ली में राज्य करता था। वे उसे अजमेर 
का राजा बतलाते हैं; उनका कहना है कि वह्द राजद्रोह के कारण विजेताओं 
( मुसलमानों ) के हाथ से, जिन्होंने उसे उसके राज्य में कुछ अधिकार दे रखे थे 
अजमेर में मारा गया । 


“मुझे इस काल के इतिहास के संशोधन की बड़ी आवश्यकता जान पड़ती 
है और में समभता हैँ कि चन्द के रासो का श्रकाशन बन्द कर दिया जाय, तो 
अच्छा होगा। वह ग्रन्थ जाली है, जेसा कि जोधपुर के मुरारिदान और उदयपुर 
के श्यामलदास ने बहुत काल पहले प्रकट किया था। 'प्रथ्वीराज विजय' के अजु- 
सार प्रथ्वौराज के बंदीराज अर्थात मुख्य भाट का नाम प्रथ्वीमट था न कि चन्द 
चरदाई ।* 

यह तो प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेता डाक्टर वूलर का मत है| हिन्दी भाषा के इति- 
हास-लेखक सिश्र-बन्धुओं ने अपनी 'हिंदी नवर॒त्न' नामक पुस्तक में चंद्बरदाई का 
जन्म संबत ११८३ ओर सृत्यु संवत्‌ ११५० बतजाया है* । ओर लिखा है--“रासो 
जाली नहीं है । प्रथ्वीराज के समय में ही चन्द ने इसे वनाया था। इसके अक्ृत्रिम 
घोने का एक यह भी कारण समक पड़ता है कि यदि कोई मनुष्य सोलहवीं शताब्दी 


के आदि में इसे बनाता, तो बह स्वयं अपना नाम न लिखकर ऐसा भारी ( २५०० . 
प्रष्ठों का ) बढ़िया मद्दाकाव्य चन्द्‌ को क्यों समपित कर देता ।”३ 


वावू श्यामसुन्दरदास तथा पंडित रासचन्द्रजी शुक्ल प्रथ्वीराज रासो को 
घटताओं तथा संबतों को अशुद्ध स्वीकाद करते हुए उसके कर्त्ता का समय १२२४५ 
आर १५४८ के बीच में मानते हैं और "प्रध्वीराज-विजय' में जिन-जिन घटनाओं 
-तथा नामों का उल्लेख है, उन्हें ठीक समभतते 








जन त+तत+नतत++5 


९ यह पत्र एशियादिक सोसाइटो ऑफ बंगाल की प्रोद्लीडि ग्जु संह्या ४ और ५ ( अग्रेल और 
मई ) सन्‌ १८६३ पु० ६४-६४ में प्रकाशित हुआ है. । 

< हिन्दों नवरलः तृतीय संस्करण: पुष्ठ ५४ 

* वहाँ; पुष्ठ ५६ । 

४ नागरीप्रचारिणी प्रत्निका। माण ६, परष्ठ र८ । 

५. बहीए पृष्ट ३६ १ 
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यदि 'प्रथ्चीराज-विजय' और "“प्रश्त्वीराजरासो' दोनों ग्रन्थ प्रथ्बीराज के 
समय में लिखे गए दाते, वो एक ग्रन्थ में प्रथ्व्रीराज की वंशोत्पत्ति, उसके पूर्च-पुरुषों 
की नामावल्ली, उसके माता पिता, भाई: बहिन तथा रानियों के नाम ओर जुड़ों 
आदि के जा बणन दिए हुए हैं, वे ही दुसर में मी छोत; परन्तु प्रथ्वीराजरासो की 
मुख्य-सुख्य बातें प्रथ्योराज-विजय से बहुधा मिन्‍न हैं ओर विजय के कथन तो 
शिलालेख आदि से मिलते हैं, पर रासो के नहीं। ऐसी दशा में दोनों गंथों का 
निर्माण-काल प्रथ्वीराज के समय में मानना किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं । 


अब हम प्रथ्वीराज रासो का समय निर्णय करने के लिये उसमें दी हुई 
मुख्य मुख्य घटनाओं की जांच करते हँ-- 


प्रथ्वाराज रासो में लिखा हें--/आदू परवेत पर एक बार ऋषि लोग चन्ञ 
पृथ्वीराज रास़तो और करने लगे तो राक्ज्ञों का समूह यज्ञ-विध्य॑ंस की चेडा करने 
अग्निवंशी क्षत्रिय लगा। इस महाउपद्रव से अत्यन्त दुःखी हो सत्र ऋषियों 
ने बशिष्ठ के पास जाकर अपना समस्त दुःख निवेदल किया । तब वशिष्ठट ने स्वयं 
अग्निकुड के पास आकर उसमें से परिहार, चालुक्य और परमार ये तीन क्षत्रिय 
उत्पन्त किए ओर उन्हें राक्षसों को मारने के लिये आज्ञा दी; किंतु जब यथासाध्य 
चेष्टा करने पर भी इन तीनों ज्ञत्रियों द्वारा अपेक्षित काये का संतोपग्रद साधन न 
हो सका, तव बशिष्ठ स्वयं एक नवीन यज्ञकुड की रचना कर श्री चतुरानन ब्रह्मा का 
ध्यान करते हुए आहुति देने लोगो, जिससे तुरंत द्वी चार वाहु वाला एक दी्घेकाय 
महान्‌ तेजस्वी पुरुष उत्पन्त हुआ | वेदी से निकले हुए उस पुरुष 
को देख कर वशिए्ठ ने उसे चहुचान लाम से संवोधन किया" ।* 


इस समय उक्क चारों क्षत्रियो' के वंशज अपने को अग्निवंशीय मानते हैँ, पर 
उसमें से केबल परमार की उत्पत्ति के संबंध में परमारो' के शिल्ालेखो * तथा उनके 








५. नागरी प्रचारिणी समा काशो द्वारा प्रकाशित प्रथ्वीराजरात्ों, आदि पढ़; पृथ्वीराजरालो! सार 
पहिला समय, पुष्ठ ७-८ । 
अस्त्युच्चें गनावलंबशिखर: च्ाणीमुदरस्यां अंवि- 
झयाते मेष्सुखोच्छतादिपु परां कोटि गतोप्यब्बु द ( बढ: ) 
(६१॥ 


हा 


ब््श्् पृथ्च्वीरोल रासो की विवेचना 


ऐतिहासिक प्रन्थों* में लिखा है--एक वार बविश्वामित्र' आयू पर्वत पर रहने वाले 
वशिष्ठ ऋषि की गाये नंदिनी को हर ले गए। इस पर वंशिष्ठ ने कदर होकर अपने 


तप््मिस्त्यक्त मबश्चरित्रविमवस्तश्ये तप तप्पत 
ब्रह्मज्ञाननिंघिंग शैनिस्वधि: श्रेष्ठो: वंक्षिर्टी। झुंनि: 
*०*००-(:४१॥ 
मुनेस्तस्पांतिके रेजे निर्मला वेब्यरुचती ५ 
प्थिरवश्यें द्वियग्रामा तप: श्रीररिंव जंगमा ॥ (५) ॥ 
अननन्‍्यसुलमा चनु: कामपूर्वास्य सन्निधौ | 
ददती वांछितान्कामांस्तय: सिद्धिरिव स्थिता ॥ |६३)॥ 
तत: ऋत्रमदीदवुत्ती गाधिराजसुंतश्छलात्‌ । 
बेल: जहे स्थ दुष्प्रायादिन सिद्धिमिवोछ्ता ॥ (७)॥७ 
अथ पंरामबर्समवर्मन्युना ज्वुलनवेंडरुचा 'मुनिनामुनो॥ 
रिपुदर्ध अंतिवीरविधित्सया हुतझुजि स्फुटमंत्रयुतं हुतं ॥ (5) -॥ 
पूछे तोणीरबुग्म॑ दधदश च॑ करे चंडकोदएडदणर्ड 
अध्नवृजूई. जटानामतिनिविडतरं पाणिना .र्दक्षिणेंन ५ 
कर द्बी। थज्षीपदरीती लिजब्रिममदशा भाययंब्जीवलेक 
तंम्मादुद्रामघामा प्रतिबंछदंस्न। निर्मत: कोपि वीर: ७ १६१) ७ 
आदिष्स्तेन यातो. रणममरंगणैर्मंगल गीय॑माने 
चाढ़े व्याप्तान्तरालैदिनकरकिरणुच्छादक्रैब्याणव४:.. 0 
कला मंगं॑ रिपुणा अवलभुजबल: -कामपेनु' गृहीत्वा १ 
भवत्या तस्यांहिपद्चदयलुलितशिरा: सोबतस्थी पुरस्तात्‌ ॥ ( १० )॥ 
आनततस्य जणशिन: परितुष्टो! वॉच्छिताफिषमसौ्दमभिधाय । 
तस्य नाम परमार इतीत्य तथ्यमेद्‌ मुनिरासु (शु) चकार ७६ १९ ॥ ७ 
बॉस्वाढ़ा राज्य के अथु णा आम के मंडलोश्वर महादेव के मन्दिर में लगा हुआ परमार 
वशु के राजा मंडनदेव के समय का जि० सं० ९१५३६ का शिलालेख । 
इस प्रकार की उत्पत्ति अन्य शिलालेखों में की मिलतौ है । 
३ ब्रह्माणए्डमण्डपस्तम्मः श्रोमानस्त्मन्रु दो -गिरिं: १९००० *७ ४६ 0 
अतिस्वारदननीयंरफलमूलसभित्कुएम्‌ १ 





रासा का निमाणं काल २१६ 


अग्ति कुएड में आहुति दी, जिससे उस कुंड में से एक वीर पुरुष प्रकट झुआ, जो 
शत्रु से लड़कर गाय छीन 'लाया। उसकी बीरता से प्रसन्‍न होकर ऋषि ने उसका 
नाम परसार' अर्थात्‌ शत्रु को मारने वाला रखा। प्रथ्वीराजरासो का परमारों की 
उत्पत्ति काकथन ऊपर उद्धू त किए हुए उन्हींके शिलालेखों और पुस्तकों से भी 
नहीं मिलता | 

प्रतिह्वार, चाल्ुक्य ( सोलंकी ) ओर चोहानों के १६ वीं शताब्दी फे पूर्व के 
शिलालेखों और पुस्तकों में भी कहीं अग्निवंश या वशिष्ठ के यज्ञ के संबंध की कोई 
बात नहीं मिलती' । उनसे उनका वंश-परिचय नीचे लिखे झनुसार मिलता है । 


ग्वालियर से वि० सं० ६०० (ई० स० ८४३ ) के आसपास की भ्रतिहार 
प्रतिहार बंश की शजा भोजदेव को एक बड़ी गशस्ति मिली है। उसमें 
ज्पत्ति प्रतिद्वार सू्यबंशीय बतलाए गए हैं । इसी प्रकार सुप्रसिद्ध 
कबि राजशेखर, जिसने वि० सं० की दसवीं शताब्दी में कई नाटक रचे, अपने नाठ- 


>> तन 


मुनिस्तपोवर्न चक्रो.. तद्रेद्चाकृुपुरोहित: ॥ ६४ ॥ 
दृता तस्थैकदा घेनुः कामसूर्गाधिसूनुना । 
कार्तवीर्याजु नेनेव जमदस्नेरनीयत ॥ ६४५ ॥ 
स्थूलाश्रुधारसन्तानस्नपिंतस्तनवल्कला । 
अमर्षपावककस्थाभूदू-नु तु स्समिदरुन्चती._ ॥ ६६ ॥ 
अग्ार्थवविश्ञमाचस्समंत्रामाहुर्ति ददो । | 
ज़िकर्साहनकथ्ज्वालाजरिल जातंवेर्दास ॥ ६७ ॥ 
तत* क्षणात्‌ सकोदण्ड- किरोटी काञ्चनाह्ुद: । 
उजगामाग्नितः कोर्डाप संहेमकवच: घुमान्‌ ॥ 5 ॥ 
दुरं संतमसेनेव विश्वामित्रेण सा छूता । 
तेनानिन्ये मुनेर्थेनुदिनश्रीरिव मानुना ॥ ६६ ४ 
"परमार इठि प्रापत्‌ स मुनेर्नाम चार्थवत्‌ “” ॥ ७० ॥ 
पवागुप्त.( परिमलल ) रच्ति 'नवशाहसाइचरित% सगे १६ । 


९ मन्विच्लाकुककुस्थ ( त्थ)-मुलपुथवः चमापालकल्पद्ुणा: ॥ २॥ 
तैषा वंशे सुजन्मा क्रमंनिदितपदे धारम्नि अच्जेःु घोर । 


हु] 
ल्‍चै) 
छ्े 


प्रथ्वीराज रासो की विवेचना . 


को में उक्त भोजदेव के पुत्र महेंद्रमाल को, जो उसका शिष्य था, रघुकुल तिलक 
आर उसके पुत्र महीपाल को 'रघुत्रंशमुक्तामणिर' लिखता है। शेखावाटी के प्रसिद्ध 
हरपनाथ-के मंदिर की चौहान राजा विग्नदराज की त्रि० सं० १०३० की प्रशस्दि से 
भी कन्नोंज के प्रतिंहारों का रघुवंशी होना ज्ञात होता हे* इन ग्रमाणों से यह स्पष्ट 
हा जाता है कि श्रतिहार पहले अपने को अग्नित्रंशीय नहीं; किंतु सूयेत्रंशाय(रघुबंशी) 
मानते थे | ह 
चालुक्य ( सालंकी ) राजा विमलादित्य के < वें राज्यवपे अथोत्‌ बिं० सं० 
चालुक्यवश की १०७४ ( ६० स० १०६८ ) के दानपत्र में सोलंकियों को चंद्रबंशी 


पु 


उत्पत्ति लिखा हू। इसके सिवा उसमें ब्रह्मा से अत्रि, अंत्रिसे सोम, 
सोम से लगा कर विचित्रवीय तथा उसके पुत्र पांडुराज तक की पूरी नामावली, 
पांडु के पाँचों पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अजु न, आदि के नाम ओर अजु न के पुत्र 
अभिमन्यु से लगाकर विमलादित्य तक की वंशावली भी दी हुई । इससे स्पष्ट हे 
कि उक् संवत में सोलंकी अबने को चंद्रवव गांतगत पांडवों के वंशज मानते थे। 





शम: पौलात्यरिन्ध (हिंख) चुत जिदतिसमितकम्म चक्रों पलाओ: । 
शलाध्यस्तम्यानुजोसी. मध्वमदझुषे।.. मेबनादस्थ.. संख्ये । 
सोमिब्निस्तीतरदंड... प्रतिदरणलिघधर्थ- प्रतीिहाग अत ॥०७ 0 
तद्र 'शे प्रतिहाकेतनभुति ठेलोक्यरक्षास्पदे । 
देवो. नागमठ.. पुरातनमुनेमू तिब्वेभूबादूसुतम ३११ **०॥ ४ ॥ 
आर्कियोलोॉजिकल सर्वे आफ इन्डिया;। वार्षिक रिपोर्ट, ई० सन्‌ १६०४-४, 
पु० २८० । 

+$,., रघुकुलतिलको . महेंद्रणाल- ( जिद्धशालभंजिका ) 
देवो। गस्व महेंद्रपालनुपति: श्प्यो रघुग्रामणि: । 

हा बालभारत३ १ ६ १९ । 

तेन ( महीपाल्देवेन ) च रघुब॑शमुक्तामणिना । 

- बाल भारत १ 


ल्‍् 


इन्डियन्‌ ए्कवेरी; जिल्द: ४२, पु० फरझ-५६ । 


>भ्भे 


श्रीधाम्न: पुरुषोत्तमस्य महतो नारायएस्य प्रमो- 
न्नॉमीपंकरद्ाद चसूव जांतम्त्रष्ण म्वर्य मुस्तत: १ १ 


का 


' रासो का निर्माण कान 


हि 
६3 
श्र 


सोलंकी राजा छुलोंत्तग चोड़देव ( दूसरे ) के सामंत बुद्धराज के शक संवतत 
१०६३ ( वि०सं० १२२८ के दानपत्र ) में कुलोत्त ग चोड़देव के प्रसिद्ध पू्ेज कुब्ज 
विष्णु' को “चंद्रवंश-तिलक' कहा है । सुग्रसिद्ध जैनाचाये हेमचंद्र ने, जो गुजरात 
के सोलंकी राजा जयसिंह ( सिद्धराज, बि० सं० ११४०-११६६ ) तथा उसके उत्तरा- 
घधिकारी कुमारपाल ( बि०सं० ११६६-१२३० ) से सम्मानित हुआ था, अपने 
द्वयाश्रय महाकाव्य' के ६ वें सर में गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव के दूत और 
चेदि देश के राजा कर्ण के वार्ताल्ाप का सबिस्वर चर्णेन किया है । उसका सारांश 
यह हे-- 

“दूत ने राजा कर्णे से पूछा कि भीम आपसे यह आनना चाहते हँ कि 
आप उनके मित्र हैं वा शत्रु । इसके उत्तर में कर्ण ने कह्य कि कभी निमूल न द्ोने 
बाला सोम (चंद्र ) बंश विजयी हे । इसी वंश में जन्म लेकर पुरुरवा ने प्रथ्वी का 
पालत किया | इन्द्र के अभाव में डरे हुए स्वर्ग का रक्षण करने बाला मूर्तिमान- 
ज्ञात्रधम नहुष इसी कुल में उत्पन्न हुआ। इसी वंश के राजा भरत ने निरंतर 





जज्ने मानससूनुरत्रिरिति यस्तस्मान्मुनिरत्रित- 
स्सीमो वंश ( के ] ग्स्सुघांशुरूदित (:]) श्रीकंठचूडामणि: ७ $ ७ 
तस्मादासीत्स[ ध। ]सूतेब्चु घोडु[ घ ]नुतस्ततः ॥ (१) 
जा । तः पुरु( रू )सस्‍्वानाम चक्रव [ तीस) विक्रम: । [ २) 
ततोजु नादमिमन्युरमिमन्यो: परिक्ति[ त्‌ परिक्षि ) तो जनमेजबः जनमेजया- 
त्लेमुकः क्षेमुकान्नरवाहन: नरवा[ हन ) ॥ [( चुछ ) तानीक: शतानोकादुदयनः 
2200 40 कम 'तस्वैव दाननृपतेस्साध्य्याश्चार्ग्य (॥ ] महादेव्या: [॥ ) 
सूनुच्बिमलादित्यस्तत्याश्रयवंशवद्ध नो देव: [ १२ ३ 
अनलानलरंत्रगते शकवर्ष वृषभमासि सितपत्षे । 
यप्पष्ठ्यां गुरुयुष्य सिंहे लग्ने प्रसिद्वर्मामपिकत: । [ १३ ै 
एरषिग्रफिक्ा इम्डिका; जिल्‍द ६ पृ० ३४१९-४८ | 
१ आओ [॥] अस्ति श्रौस्तनकु कुमांकितविराज [ ब्यू )ढ बच्ुस्थलो 
देवश्शीत्मयूखबंश॒शातिलक [:] श्री [ कु ]व्जविषणुन्‌ प: ।7**+ 
वही; जिल्द ६, प० ६६६) 





प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


ल्‍र्) 
हि 
९) 


संग्राम करने और अनीति के मार्ग पर चलने वाले देत्यों का संहार कर अतुल्त यश 

प्राप्त किया । इसी कुल में जन्म लेकर: धमराज़ युधिष्ठिर ने उद्ध त. शत्रुओं का नाश 

किया । जनमेजय तथा अन्य अक्षय यश वाले तेजस्वी राजा इसी वंश में हुए ओर 

इन सब पूर्ववर्ती राजाओं की समानता करने बाला भीस ( भीमदेव ) इस समय: 
विजयी है। सत्पुरुषों में परस्पर मेत्री होना स्वाभाविक हे, अतएव हमारी मेत्री के 

विरुद्ध कोन क्या कह सकता हे” ।* 


ऊपर उद्ध त किए हुए अमाणों में निश्चित हे कि प्रथ्बीराज के सम्रय तथा 
उससे पूबे भी सोलंकी अपने को अग्निवंशी नहीं, किन्तु चंद्रबंशी ओर पांडवों की 
संतान मानते थेः । 


प्रथ्बीराज के पिता सोमेश्बर का चड़ा भाई विश्रहराज ( बीसलदेव चतुथे । 
चौहान वंश को... बड़ा विद्वान राजा था। उसने अजमेर में अपनी वबनबाई हुई 
स्त्पक्ति संस्कृत पाठशाला ( सरस्वती मंदिर ) में अपना बनाया हुआ 
हरकफेलि नाटक', अपने राजकवि सोमेश्वर रचित 'ललित विग्रहराज' नामक 
नाटक तथा चौहानों के इतिहास का एक काव्य शिव्तओं पर खुदवाए | मुसलमानों 
ने उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पर 'ढाई दिल का मोपड़ा' नाम की मसजिद 
बनवाई । वहीं से उक्त काव्य की प्रथम शिल्ला मिली है, जिसमें चोहानों को सूर्यबंशी 
कहा हे। 





९ दबाश्षय महाकाव्य; सर्ग ६, श्लीक ५०-४६ (सोलंफियों का प्राचीन इतिहास) प्रथम भाग, 
पृष्ठ ६ और ३० के एिप्पणु में प्रकाशित ) 
२ १६१५६ ००००००+०५- दवो: रवि प्तु ब॥ 
तस्मात्समालंब( व )नदंडबोनिर भूज्जनस्थ स्खलत: स्वमार्म | 
दंशा सर देंबोढ्रसो नुपाणामनुद्गतैनोधुणकीटरन्थः॥ ३४ ॥ 
सप्नुत्यितोर्कदन स्ण्ययोनिरुत्तपन्नपुस्नागकदंद(_ व ) शाल+ १ 
आश्चर्यमंतः प्रस॒रत्कुशोघ वंशोर्िनां श्रीफलतां प्रयाति || ३५ ॥ 
आधिव्याधिकुवृत्तदुग्गेतिपरित्यक्ताश्रजास्तत् ते 
सप्तदीपभुजी। नृपा: सममभवन्निच्याकुरामादय: | *** ६ ॥ 


रासो का निर्माण काल 


न] 
पर्दा 
६६ 


प्रथ्वीराज विजय' में भी चोह्दानों को जगह जगह सूर्यबंशी लिखा हे*, 
अग्निबंशी कहीं भी नहीं । ग्वालियर के तोमर ( तँवर ) वंशी राजा वीरम के दरार 
के जेन कवि नयचंद्र सूरि ने बि० सं० १५४६० के आसपास 'हम्मीरमहाकाब्य' 
बनाया । उसको भी चोहानों का अग्निवंशी होना मालूम नहीं था। उसने लिखा 
हे--“ब्रह्माजी यज्ञ करने के निमित्त पवित्र भूमि की शोध में फिरते थे | उस समय 
उनके हाथ में से पुष्कर ( कमल का फूल ) गिर गया। जहाँ पर कमल गिरा, उस 
भूमि को पवित्र मान वहीं यज्ञ आरंभ किया; परंतु राक्षसों का भय होने से उन्होंने 
सूर्य का ध्यान किया, जिस पर सूर्यमण्डल से एक दिव्य पुरुप उतर आया। उसने 
यज्ञ की रक्षाकी और यज्ञ निर्विष्न समाप्त हुआ। जिस स्थान पर ब्रह्माजी के हाथ 
से पुष्कर ( कमल ) गिरा था, वह स्थान पुष्कर तीथे के नाम से प्रसिद्ध हुआ अर 
सूर्यमंडल से बुलाया हुआ जो बीर पुरुष आया था, वह चाहमान ( चौहान ) कहलाया 
और त्रह्माजी की कृपा से महाराजा बनकर राजाओं पर राज्य करने लगा” |* 
तस्मिन्नथारि विजय्नेन विराजमानों 
गजानुरजितजनोर्जान चआाहमान: ॥"११९१००*४** ॥ ५७ ॥ 
नीहानों के ऐतिहासिक काव्य को राजपृताना म्यूजियम ( अअ्मेर ) में रखी हुई 
पदली शिल्षा 
१ काझुत्थमिच्थाकुरघू' च यदवत्‌ 
पुरामब॒त्विप्रवरं रघो: कुलम । 
कलावपि प्राप्य स चाहमानतां 
प्ररूदतुर्यप्रवरं वभूच तत्‌ ॥ २ | 9१ ॥ 
“**** मानो: प्रतापोन्‍नर्ति । 
तन्वन्‌ गोत्रगुरोन्जिन नुपतेजेज सुतो जन्मना ॥ ७ । ५४० ॥ 
सुतोप्यपरगांगेयो निन्येस्थ रविसूनुना 
उन्मतिं रखिवंशस्थ पुथ्वीराजेन पश्यता ॥ 5) ४४ ॥ 
पृथ्वीराजब्रिजय महाकाव्य । 
२ सज्ञाय पुराय क्वचन प्रदेश द्रप्ट्र विधातुश्र मतः किलादी । 
प्रदेतिवत्‌ पुष्करमाशुपाशिपक्मात्पराभूतमिवास्थ भारा ॥ %४ ॥ 


प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


रे 
हर 
हक 


इस प्रकार प्रथ्वीराज के पूर्व से लगाकर बि० सं० १४६० के आस-पास 
तक-चौद्दान अपने को सूरबंशी मानते थे। यदि प्रथ्वीराज-रासो, .प्रथ्वीराज के 
समय-का बना हुआ होता; तो वह चोहानों को अग्निबंशी न कहता । 


के 


पृथ्वीगाज-गांसों ओर चोहानों की वंशावली 

प्रथ्वीराज रासो में प्रथ्नीराज तक की जो बंशावली दी हे, चह अ्रधिकांश में 
क्रत्रिम है । हम वि० सं० १०३० से लगाकर बि० सं० १६३४५ के आस पास तक 
के चोहानों के शिलालेखों और-संस्क्ृत-पुस्तकों में मिलने-वाली मिन्‍न-भिन्‍्न वंशा- 
बलियों का एक नक्शा यहाँ देते हैं, जिसमें प्रश्जीराज रासो की भी बंशावली उद्ध त 
की गई है । उनके परस्पर के मिलान से ज्ञात हो जायगा कि रासो का कत्ता प्रथ्वी 
राज का समकालीन नहीं हो सकता; क्योंकि रासा की वंशावत्वी कुछ इधर-उधर ह 
के नामों को छोड़कर सारी कृत्रिम है। किसी भी श्राचीन शिलालेख या ग्रन्थ से 
नहीं मिलती । नीचे लिखी हुई वंशावत्ली की तालिका को देखने से ज्ञात हो- जायगा 
कि चौह्दानों के सबसे पुराने बि० सं० १०३० के लेख में दिए हुए आठों नाम 
विजालियाँ के लेख से ओर प्रथ्वीराज विजय से ठीक मिल जाते हैं | तनिक अंतर 
के बिपय सें यही कहना आवश्यक होगा कि यूवक ( प्रथम ) के स्थान पर गोविंद्राज 
लिखा है, जो- उक्त प्राकृत नाम का संस्क्रत रूप है। शशि नप ओर चन्द्रराज भी 
एक दूसरे के पयायवाची ढूँं। इसी तरह प्राकृत 'वष्पराज' का संस्कृत रूप 
वाक्पतिराज हे 


ततः शुभ स्थानमिदं विभाव्य आख्घयज्ञो' यमयास्तदैन्य: ९ 
विशुक्थ भीर्दि दनुजब्नजेस्य- स्मेर्स्य सस्मार सहरएशमभे: ॥ १५ ॥ 
ऋचातरन्भंडलतेक्मासा पत्यु५ पुमानुद्चतमंडलाग्र: । 
ते आ्भिषिच्याशवदसीयरक्षावियों व्यधादप मर्ख सुखेन ॥ १६ ॥ 
पात यत्‌ पुष्कस्मत्रपाणुं: ख्यातं तेत: पुष्करतीशेमेतत्‌ 


सच्चायमाणदओ चाहमाऩ: पुमानतोडर्यायि स चाहमान: ॥ १७ ॥ 


हम्मीरमहाकाब्यं: स् ११॥ 
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5474 02॥ पृथ्वीराज रासो की विवेचना 


बिजोलियाँ के लेख और प्रथ्वीराज़ विजय .की वंशावली भी पूर्शोतः पररुपर 
मित्रती है | विजोलियाँ के लेख का लौकिक नाम 'गण्डू' संस्कृत में गोविंद्राज में, 


रासो का निर्माण काल नर 


“इसल' दुलेस में ओर 'बीसल"' विश्नहराज में बदल गए है। विजोलियाँ के लेख 
का सिंहट नाम 'प्रथ्वीराज-विजय' में नहीं हे और प्रथ्बीराजबिजय का अपरणांगेय 
( अमरगंगू )* उक्त शिलालेख में नहीं हे । अवन्धकोप के अन्त में दी हुई चोह्मानों 
की वंशावली भी वीजोल्याँ के लेख ओर 'प्रथ्वीराजविजय' से अधिकतर मिलती है; 
क्योंकि उससे दिए हुए ३१ नामों में से २२ नाम ठीक मिल जाते हैं। हम्मीर मह- 
काव्य में दिए हुए ३१ नामों में से २१ नाम प्रथ्वीराजविजय से और उनके अति- 
रिक्त ३ नाम प्रवन्धकोप से मिलते हैं । 'सुजेनचरित' महाकाव्य यूँ दी के चौहान 
राव सुजेन के समय में वि० सं० १६३४ के आसपास बना, इसलिये उसमें 
प्राचीन अंथों से बहुत अधिक समानता नहीं पाई जाती, तो भी २७ नामों में से १३ 
नाम मिल जाते हैं । उसमें ओर हमस्मीर महाक्राव्य तथा ग्रवन्धकोप में अधिक 
समानता है । उपयु कत नामों के अतिरिक्त सुजेनचरित के ७ नाम अबन्धकोप या 
हम्मीर महाकाञ्य से मिलते हैं; परन्तु प्रथ्वीराजरासो के ४४ नामों में से केवल 
कहीं कहीं के ७ नाम ही विजोलियाँ के लेख ओर प्रथ्बीराजविजय के नामों से मिलते 
हैं, अन्य सव कृत्रिम और कल्पत हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि प्रथ्बीराज रासो 
बहुत अधिक अर्वाचीन है । यदि रासो प्रथ्वीराज के समय ही बना होता तो उसकी 
वंशावली में ओर 'प्रथ्वीराजविजय' की वंशावली में इतना अधिक अन्तर न होता । 
प्रथ्वीराजरासो १७ वीं सदी के पूव,र्ध में बने हुए 'खुजेनचरित' से भी पीछे प्रसिद्ध 
में आया, ऐसा ज्ञात होता है। राजपूताने में चौहानों का मुख्य ओर पुराता राज्य 
वूँदी है । यदि सुजन के समय प्रथ्वीराजरासो वहाँ असिद्धि में आगया होता, तो 
उसी के आधार पर सुजनचरित' में वंशाबली लिखी जाती; परन्तु ऐसा न होना इस 
बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस समय तक बूंदी में उसकी प्रसिद्धि नहीं हुई थी। 
उस समय प्रथ्वीराजरासो की कुछ कथाएँ जन» ति से लोगों में कुछ कुछ अवश्य 
प्रचलित थी । 





१ अशोक के लेखवाले दिल्‍ली के सवालक स्वंम पर के चैौ।हान राजा जिग्रहराज ( बोसलदेव ) 
क्र पि०्से०१२२ ० दैशाख सुति ( सुदि ) ५५ के लेखों में वीसल और विश्नहराज दोनों एक 
ही राजा क॑ नाम्‌ दिए हैं | इम्डियन एऐंटिकेंदेरी, जिल्‍्द १६, पुष्ठ २५८ और प्लेट । 

२ अवुलफ़्जले ने अमर गंगू नाम दिया है | वह थोड़े ही दिन राज्य कर बचपन में मर गया था, 


जिससे उसका नाम छोड़ दिया गया हो ६ 


प्र पृ«बीराज रासो की विवेचना 


प्रथ्वीराज रासो ओर प्ृथ्वीराज' की माता 

प्रथ्वीराज रासो में लिखा है--दिल्ली के तँवर राजा अनंगपाल ने अपत्ती 
छोटी कुँवरी कमला का विवाह सोमेश्वर के साथ किया', जिससे प्रथ्बीराज का 
जन्म हुआ था। अंत में अनंगपाल देहली का राज्य अपने दोद्ित्र प्रथ्वीराज को देकर 
बदरिकाश्रम में तप करने को चला गया* ।” यह सारी कथा कल्पित हे, क्योंकि 
उस समय न तो अनंगपाल दिल्‍ली का राजा था ओर न उसकी पुत्री कमला का 
विवाह सामेश्वर के साथ हुआ था। दिल्‍ली का राज्य तो पहले ही सोमेश्बर के 
बड़े भाई बिग्रहराज ( चतुर्थ ) ने ही अपने राज्य ( अजमेर ) के अधीन कर लिया 
था। विजोलियाँ के उक्त लेख में विग्रहराज का दिल्‍ली और हाँसी को लेना लिखा 
हे? । तबक़ाते नासिरी में शहाबुद्दीन ग़ारी के साथ की पहली लड़ाई में दिल्ली 
के राजा गाविंदराज का प्रथ्वीराज के साथ होना ओर उसी ( गोविंद्राज़ ) के भाले 
से सुलतान का घायल होकर लोटना तथा दूसरी लड़ाई में, जिसमें प्रथ्बीराज की 
हार हुई, उस ( गोविंदराज ) का मारा जाना लिखा है४ | इससे निश्चित हे कि 
प्रथ्वीराज ( तोसरे ) के समय दिल्‍ली अजमेर के उक्त सामंत के अधिकार में थी। 


प्रथ्बीराज की माता का नाम भी कमला नहीं, किंतु कपूरदेवी था ओर 
वह दिल्‍ली के राजा अनंगपाल की पुत्री नहीं, किंतु तत्रपुरी ( चेदि अथोत. जबलपुर 
के आस9ास के प्रदेश की राजधानी ) के हेहय (कलचुरि ) वंशी राजा तेजल 
( अचलराज ) की पुत्री थी ।* | 





$ पृथ्वीराजरासोड आदि पर्व, रासेस्तार, पु० ९४ 
२ वही; दिल्‍ली-दान-प्रस्ताव, अद्वारवोँ समय, रासीसार, पु० ६२ 
प्रतोलयां च्‌ बलम्यां च बेन विश्वामित यश (३) 

ढिल्लिकागहणुभ्रांतमाशिकालामलंभित: ( त॑ )॥ २२ ॥ 

तिजोलियाँ का लेख ( छाप पर से ) । 

४ तबक़ातनासिरी का हँगरेजो अनुवाद ( मेजर राबरटी का किया हुआ ); पु०४५४६-६८ । 
५. इति साहससाहचर्य चर्यस्समय्ै प्र[तिपादि ) ते प्रमावाम 

तनयां स सपादलक्तुपुण्यज्ैरुपयेमे जिपुरीषुर[ न्‍द ) रस्य ॥ (१६) ॥ 
पृथ्वीराजविजय; सगे ७) 


रत 
रा दर! ते 
६ 


रासो का निर्माण काल 


यदि प्रथ्वीराजरासो प्रथ्वीराज के समय में लिखा जाता, तो उसमें यह 

घटना ऐसी कल्पित न लिखी जाती । पंद्रहवीं शतव्दी का लेखक नयचंद्र भी 'हन्मीर- 

महाकाव्य' में प्रथ्वीराज की साता का नाम कपू रदेवी देता हे” ओर सुजेनचरित्र 

का कर्त्ता भी कपू रदेवी ही लिखती है, तथा उसका दिल्ली के राजा की पुत्री नहीं; 
किन्तु दक्षिण के कुतल देश के राजा की पुत्री बतलाता है ।* 





पृथ्नी पत्ित्रता नेतु| गजशब्द कृताधैताम्‌ । 
चतुर्वर्णूधन॑ नाम पुथ्वीताज इति व्यधात्‌ ॥ ( ६० ) 0७ 
वही; सर्ग , ८। 


मुक्त वति सुधवावंश गलत्पुरुषमौक्तिक ६ 
देव सोमेश्वर द्रष्ट! राजश्रीरुदूकण्ठत ॥ [ ५७) ॥ 


आत्मजाम्यामिद यश: प्रतापाभ्यामिवान्वित- 
सपादलतक्तुमानिन्थे * महामात्यमैहोएति: ॥ [ ५८ )॥ 
कर्पू रंदव्यथादाय दानभोगरिवात्मजी १ 
विवशाजयराजस्य संपन्मूर्तिमती पुरौम ॥ [ ५६ )॥ 
वही; सर्ग 5१ 


१... इलाजिलासी जयति तस्मात्‌ 
सेपमेश्वरो5तश्वर्नौतिरीति: ॥ ६७ ॥ 


कपू रदेवीति बभुव तस्य 
प्रिया [ जिया ) राधमसावधाना ॥ ८६८ ॥ 


ेः 
हम्मीरमहाव्य; सगे २१ 
२. शुकुन्तलामा गुणरूपशोलै: 
से कुन्तरानामणिण्स्य पुक्रोम 


कपू रघारां जनलोचनानां 
कर्प रदेवीमुदुबाह विद्वान ॥ ४ ॥ 
सुर्जन चरितः सगे ६ 


प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


९) 
$ 
है| 


प्रथ्वीराज-रासो ओर प्रथ्वीराज की वहिन 

प्रथ्वीराज-रासो में लिखा हे-श्रथ्वीराज की बहिन भ्रथा का विवाह मेवाड़ 
के राजा समरसिंह ( रावल तेजसिंद् के पुत्र और रत्नसिंह के पिता ) के साथ हुआ 
था', जो प्र“बीराज के पक्ष में लड़ता हुआ शहाबुद्दीन के साथ की लड़ाई में मारा 
गया? । 

यह कथा भी बिलकुल कल्पित है; क्योंकि समरसिंह प्रथ्वीराज के बहुत 
समय वाद हुआ प्रथ्वीराज का देहांत ( बि०गस2१२४६ ई०सं० ११६३ में ) होगया 
था। समरसिंह का दादा जेन्रसिंह उक्त संबत्‌ के वहुत बाद तक विद्यमान था। 
उसके समय के दो शिललिवों में से एक एकलिंगजी के मन्दिर के चौक में ओर 
दूसरा नादेसमा गाँव में चारमुजा के मंदिर के निकटवर्ती सूर्य-मंद्र के स्तंभ पर 
तथा दो हस्तलिखित पुस्तकें मिली हैं। दोनों शिलालेख क्रमश: बि० सं० १२७०१ 
ओर १२७६ * के हैं । उसी के समय में पाक्षिकृत्ति' बि० सं० १३०६०" लिखी गई । 
इन प्रमाणों से स्पष्ट हे कि जेत्रसिंद् वि० सं० १३०६ तक विद्यमान था। समरसिंह्‌ 
का पिता ततेजसिंह वि? सं० १३२०९ तक तो अवश्य विद्यमान था, जेसा कि उसके 





पुथ्वीराजरासो, प्रुथाव्याह कथा; ( इक्क्ौसवाँ समय ) रासोसार; पु०७०-७१९ 


बे 


्छ 


* प्ृथ्वीराजशार्सो, बड़ी लड़ाई) ( छाम्रठ्वाँ समय ) रासोसार पुण्डरक | । 
५ सब्रत्‌ १२७० वर्षे महाराजाधिराज श्री जेत्रतिह देवेपु*** *** ( भावनगर शथ्राक्तीन-शोचसंग्रहः 
पृ०४७, टिष्पए । मावनगर इन्स्क्रिषांस। पु०६३, टिप्पणु ) । 
४ ओ संवत्‌ १२७६ वर्ष वैशाख सुद्दि १६ सु ( शु ) क्रो अद्ये ह श्रीनागदहे महाराजाधिराज- 
श्रीजयर्तातहृदे्‌वकल्याएणुविजयराड्ये २९ ५ ५५९ २५*९*०*९*५*५*-** ( नादेश॒मा का शिलालेख ) 
५. संबत्‌ ९१६०६ वर्षे भाव वदि १४ सोम स्व॒स्ति श्रीमदाघाटे महाराजाधिराजमगवन्नारायणदतक्तिण- 
उत्तराचीशुभानमर्द नश्रीजपर्तातहद तत्रपर्वि भूषणुराजाफित जयतिहत्रिजयर ज्य "वात न + “5० 
वयजलेन पारक्तिक वृत्तिलिखितेति ॥ 
( पीटर्सन की तीसरी रिपोट; पु० १३० )। 


दच सतब्त्‌ 475२-४६ दे इहचित्रकूट्माहादुर्ग तलहट्टिकायां पविन्न *७ ७ ०७०० ०० + ३० ०००३७००० ७-४ + ०३० 
महाराज श्रीतेज:सिंहदेवकल्याण घिजयी  * * * -- । 


दी जनैल आफ एशियाटिक सोसाइटी आपफ्‌ बंगाल; 


ज्ि० पए५ भाव ५. ०८घ८घ८ छा ४ ८_-_/ज 


रासो का निर्माण कान नर 


समय के उक्त संबत्‌ के शिरतलेख से, जो गंभीरी नदी (चित्तोड़ के पास) के पुल के 
नवें काठे ( महरात ) में लगा है, पाया जाता है। समरसिंह के समय के आठ 
शिलालेख मिले हैं, जिनमें ते अथम बि० सं० १३३० * का है, जो चीरवे के विष्णु- 
मंद्रि की दीवार में लगा है ओर अंतिम लेख व्०सं०१३४८* का है. जा चित्तोड़ के 
रामपोल दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ पाया गया । इनसे स्पष्ट है कि रावल समरसिंह 
वि० स० १३४५८ तक अथांत्‌ प्रथ्वीराज की मृत्यु से १०६ बप पीछे तक तो अवश्य 
जीवित था। ऐसी अवस्था सें प्रथावाई के विवाह की कथा भी कपोलकल्पित हे । 
प्रथ्वीराज, समरसिंह ओर प्रथाबाई के बि० सं० ११४३ और ११४४ ( इस संबत्‌ के 
दो ); वि०्सं० ११३६ और ११४४; तया वि०सं० ११४४ और ११४७ के जो पत्र, 
पट्ट , परवाने नागरीअचारणी सभा छ्वारा अ्रकाशित हिंदी पुस्तकों की खोज में फोटो 
सहित छपे हैं, वे सब जाली हैं, जैसा कि हमने नागरीग्रचारिणी पत्रिका ( नवीन 
संस्करण ) भाग १, प्रू० ४३०२-५२ में वतलाया हे । 


पृथ्वीराज-रासो और सामेश्वर की सृत्यु 

रासो का कर्ता लिखता है गुजरात के राजा भीम के हाथ से प्रथ्वीराज़ का 
पिता सोमेश्बर मारा गया । अपने पिता का बैर लेने के लिये प्रथ्वीराज ने गुज- 
रात पर चढ़ाई कर भीमदेव को सारा और उसके पुत्र कचराराय को अपनी 
ओर से गद्दी पर विटाकर गुजरात के कुछ परगने अपने राज्य में मिला लिए ।३ 

यह सारी कथा भी असत्य है, क्योंकि न तो सोमेश्वर भीमदेव के हाथ से 
मारा गया और न भीम प्रथ्वोराज के हाथ से | सोमेश्बर के समय के कई शिलालेख 
मिले हैं, जिसमें से पहला वि० सं» १२२६ फाल्गुनवदी ३ का विजोलियाँ का 





९ यह शिलालेख मेरी तैयार की हुई छाप के आधार पर छप चुका है ( विपना ओरिए ट्ल 
जर्नेल; जि० २६, पु० १५५-१६२ ) । 
२ ओ ॥ संवत्‌ १६५८ वर्षे माथ शुद्धि १० दशुम्यां'***** महाराजाधिराज श्रीसमरसिह 
दे ( वक ) ल्याणविजयराज्ये " **" ***१*१**८ ॥| 
आंदलदा गांव का लेख ( अप्रकाशित ) 
यह शिलालेख उदयपुर के विक्‍्टोरिया हाल में सुर्रक्षित है । 
, पुथ्वीराजरासो; भीमवध ( चौवालौसवाँ समय ), रासोसार; पृ० १४६ । 


श्छ 


ब 
श्फ 
छ 


प्रश्चीराज रासो की विवेचना 


प्रसिद्ध लेख है? और अन्तिम वि० सं० १०३४--सांद्रपद खुदी ४ का है । 
प्रथ्वीराज का सबसे पहला लेख वि० सं० १०३६ जआपषाढ़ बाद १२ का हैः । 
वि० सं० १२३६ के प्रारम्भ में सोमेश्वर का देहांत ओर प्रथ्वीराज की गद्दीनशीनी 
मानी जा सकती है, जैसा कि प्रबन्धकोप के अन्त की वंशावली से ज्ञात द्वोता है ।* 
भीमद्ेव वि० सं० १०३५ में गद्दी पर बिलकुल बाल्यावस्था में बेठा और ६३ ब्षे 
अर्थात्‌ बि०सं० १२६८ तक बह जीवित रहा* । इतनी वाल्यावस्था में वह सोमेश्वर 
को नहीं मार सकता और न प्रथ्बीराज ने उसका बदला लेने के लिये उसपर चढ़ाई कर 
उसे मारा था । गुजरात के ऐतिहासिक संस्क्त प्रंथों में भी कह्दीं इस बाव का उल्लेख 
नहीं है। राजपूताना स्यूजियम में मीमदेव का वि० सं० १९६४५ का एक शिलालेख 
विद्यमान है* । आवू पर देलवाड़ा गाँव के प्रसिद्ध तेजपाल के जैन-मन्दिर की 
वि० सं० १श८७ को प्रशस्ति के लिखने के समय भी भीमदेव विद्यमान था" । 








4, दी जर्नल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल; जिल्‍ल्द ५५, भाग १, ई०सें० ५८८६ 
पु० ८० ४६ 
२ ओं। स्वस्ति श्रोमहाराजाधिराज श्रीक्षोमेस्व! शव )रदेवमहाराण्र( ज्ये )"* '**** 
संवत्‌ १२९६४ भाद्रा पद )शुद्दि ४ शुक्रदिने० । 
आंवलदा गांव का लेख ( अग्रकाशित । 
यह लेख उदयपुर के विक्‍टोरिया हाल में सुरक्षित है 
५ संवत्‌ १२३६ आधाढ़ वृद्धि १२ श्रीपुश्वीराज्ये'" * **7*** - 
लोहारी गाँव का लेख ( अप्रकाशित )१ 
यह लेख उदयपुर के विक्‍टोर्या हाल में सुरक्तित दे । 


पुथ्वीराज: संबत्‌ १२६६ वर्षे राज्य चकार | संबत्‌ १२४८ मुतः 


७ 


र्छ्< 


( ग्रह वि० सं० १०४८ कार्तिकादि है, चैत्रादि १२४६ होणा 
प्रबन्धाचिन्तामणण, पुष्ट ५४ । 
५ से० १२६५ पुवैवर्षाद्। ६६ श्रीमीमदेवन राज्य कृते"***-*-** वही) पु० २४६। 
लेख इ'डियन ऐटिक्वेरी; जि० ९१, पुष्ठ २२१-२२ में प्रकाशित हो चुका है । 


हि 


यु कम 200 2 ( सब ) त्‌ १२८७ वर्षे लौकिक फाल्गुन वदि ६ रदौ अद्योह 
श्रीमद्रहिलपाटके "०४०८५ -* हाराजाधिराज श्रो भ***** ज़ेजमिराज्ये***** 
तस्पेंद महाराजाधिराज श्रीमीमदेवस्य प्रसत[ द )** ***- | 


एरपिग्ाफिया इ'डिका; जि० ऊ पृष्ठ १९६) 


रो का निर्माण काल 


| 
ल्‍्प्ण 
नाक 


डाक्टर वूल्लर ने बि०सं० १२६६ सागेशीप बदि १४ का भीसदेव का दानपत्र प्रकाशित 


किया है।' इससे निश्चित है कि भीमदेव प्रथ्वीराज की मृत्यु से अनुसान पचास 
बषे पीछे भी विद्यमान था । 


परथ्वीराज-रासो ओप पए्रथ्वीराज के विवाह 

प्रथ्वीराज-रासो का कथन है कि प्रथ्वीराज का प्रथम विवाह, ग्यारह वर्ष की 
अवस्था में, मंडोबर के पड़िहार नाहरराय की कन्या से हुआ* 
नाहरणाय की पुत्री यह कथन भी सत्य नहीं है। मंडोवर का नादरराय पड़िहार 
से विवाह प्रथ्वीराज से कई सो बे पूवे हुआ था, जेसा कि संडोवर के पड़ि- 
हारों के वि० सं० ८६४ के शिलालेख से पाया जाता है? । बि० 
सं० १२०० से पूत्र मंडोबर पर से पड़िहारों का राज्य अस्त हो गया था ओर 
नाडोल के चोहानों ने उस पर अधिकार कर लिया था। प्रथ्बीराज फे समय के 
आस पास तो नाडोल के चौहान रायपाल के पुत्र सदृजपाल का मंडोवर पर अधि- 

कार था, जंसा कि वहीं से मिले हुए उसके शिल्नालेख से पाया जाता है * । 


प्रथ्वीराज-रासो सें लिखा है. कि १२ वर्ष की अवम्धा में, प्रथ्बीराज ने 

आवबू के परमार राजा सलख की पुत्री ओर जेत की बहिन 

इच्छुनी से विदाह इच्छनी से विवाह किया” । यह कथा भी ऐतिहासिक नहीं है । 
आबू पर सलख या ज़यत नाम का परमार राजा कभी हुआ द्वी 

नहीं। आधू पर की वि० स० १२८७ की बस्तुपाल के मंद्रि की प्रशस्ति में आवू के 
परमारों की उस समय तक की वंशावली दी है*। उसमें वहाँ के परमार राजा 
यशोधबल का पुत्र धाराबष होना लिखा है। यशोधवत्ल का बि० सं० १९०२ का 





१, रंडियन ऐटिक्वरी; जि० ६, पु० २०६-२०८३ , 

२. पुश्वीराजरासोड विवाह समय ( तेसठ्वों समय ), राततेसार; पु० ४८२ ६ 

% एपिग्राफिय। इंडिका। जि० १८, पु० ६४-६७। 

८ आर्क्रियालॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एन्युश्ललू एिपो्ट, ई० सं० १६०६-१०, पृष्ठ 
३०२-१०३ १६ 

५४. प्रश्वीराजरासो; विवाह समय ( पैसटवाँ समय ), रासोसारः पृष्ट ४5२ । 

६ एपिग्राफिया इंडिका) जिल्द 5, पृष्ठ २०८-२१३ 





$ 


प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


शत 
स्प्ष 
श्र 


शिलालेख राजपृताना म्यूजियम ( अजमेर ) में विद्यमान हे । उसके पुत्र धाराबप 
के १४ शिलालेख और १ ताम्रपत्र मिला है, जिनमें से वि०सं० १०२० ज्येष्ठ खुदि 
१४, वि०सं० १२६४, १९७१ और १२७४* के चार मूल लेख राजपूताना म्यूजियम 
में सुरक्षित हैं, जिनसे निश्चित हे कि श्रथ्चीराज की गद्दीनशीनी के पूर्व से 
लगाकर उसकी मृत्यु के बहुत पीछे तक आबू का राजा धाराबष था, न कि सलख 
या जित | 
प्रथ्वीराजरासो में लिखा है कि, १३ ब्ष की अवस्था में प्रथ्वीराज ने दाहिसा 
चावंड की बहन से विवाह किया, जिससे रेणसी का जन्म 
'दाहिमा चांद को. हुआ+ । यह कथन भी निराधार कल्पित है, क्योंकि प्रथ्वीराज 
बहिन से विवाह. का पुत्र रैशसी नहीं, किंतु गोविन्द्राज था, जो प्रथ्बीराज के 
मारे जाने के समय बालक था । फारसी तवारीखों में उसका 
नाम 'गोला' या 'गोदा' पढ़ा जाता है, जो फारसी वर्णमाला की अपूणता के 
कारण गोविंदराज का बिगड़ा हुआ रूप ही हे । हम्मीर-महाकाव्य में भी गोविंदराज 
नाम मिलता है* । सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपनी अधीनता में उसे अजमेर 
की गद्दी पर विठायां, परन्तु उसके सुलतान की अधीनता में रहने के कारण प्रथ्वी- 
राज के छोटे भाई हरिराज ने उसे अजमेर से निकाल दिया, जिससे वह रणथंभोर 
में जा रहा | हरिराज का नाम प्रथ्वीराजरासो में नहीं दिया, परंतु प्रथ्बीराज- 





9 ओ | स्वस्ति श्री संवत्‌ १२२० जेछ सु [ शु ] दि १५ शुनिदिने सेमपर्व्च महाराजा- 
घिराजमहामंदलेश्वर श्रीधारएरपदेवेन शासन प्रदत्त" 


इंडियन मे टिक्वेरी; जि० ५६, पु० ५१ | 


२ संवत्‌ १२७४ माचफाल्गू ( ल्‍गु ) नयो | म ]घ्ये सो ] मग्रहणपव्तें श्रीघोमराजसंतान 
जसघवलदेवसत ( सुत ) श्रोधारावप जिजबराज्ये । 


3 जि० ५६, पु० ५.९ ) 
पृथ्वीराजरासो; विवाह समय ( पेंसठवां समय ), रासोसार; पु० ४८२ | 
४ तत्रास्ति पृश्वीराजस्य प्राकू पित्रातो निरासितः 
पुद्ने; गेविन्द्राजार॒घ: स्वसामश्यीत्तमैमव: ]॥ २४ ॥ 


हम्मीरमहाकाव्य, सर ४ । 


रासो का निर्माण काल 


्‌ 
९६० 
९४) 


विजय, प्रवन्धकोश के अंत की वंशावली ओर हम्मीर महाकाव्य में दिया है' और 
-फारसी तबारीखों में द्वीरीज या हेमराज मिलवा हे,' जो उसी के नाम का विगज् 
हुआ रूप है। 


इसी तरह रासे में देवगिरि के यादव राज्ञा मान की पुत्री शशिन्नता और 

रणथंसोर के यादव राजा भानराय की पुत्री हंसावती से 

शशिब्रता और हंसावती विवाह करना लिखा है? । ये दोनों बातें भी कल्पित हैं, 

से विवाह. क्योंकि देचगिरि में भान नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ | 

रणथंभोर पर कभी यादवों राज्य ही नहीं रहा। उस पर 

तो पहले से ही चोहानों का अधिकार था। प्रथ्बीराज फे मारे जाने के बाद उसके 

भाई हरिराज ने अपने भतीजे गोबिंदराज को अजमेर से निकाला, तब वह रण- 
थंभोर में रहा* और हम्मीर तक उसके वंशजों ने बहीं राज्य किया" । 

इसी प्रकार ११ बर्ष की अवस्था से लगाकर ३६ बर्ष की अवस्था तक के १४ 

विवाह होना प्रथ्वीराज राप्तो में लिखा है, जो ऊपर जाँच किए हुए पाँच बिवाहों 

के समान निमूल हैं। प्रथ्चीराज ३६ वर्ष तक जीवित भी नहीं रहा । 








(०२००२ क> पक चरने >कमकेरे+->3०»क. 





९ जर्नल ऑफ रॉयल एशियादिक सोसाइटी; ई० सं० ९६१६, पु० २७०-००१ ६ , 
२ इलियट; हिस्दी आफ इंडिया; जिल्द २, पृष्ठ २१६ । 
£ पुथ्वीराजरासो; विधाह समय ( पेसठवाँ समय ), रासोसार; पु० ४८२ । 
< मंत्रगिलेति भूपीय सर्वे कोशबलादिक । 

महादाय चलेति सम रणस्तंभपुरं प्रति ॥ २६ ॥ 

दावपावकवत्‌ वाद्य ज्वालयन देशमुद्धर्स । 

शुकः पश्चादुपागत्याउजयमेरुपुर॑ ललौ ॥ २७ ॥ 

अऋधथ प्राप्प रणस्तंम पुरं गोडिन्दमूपते: ॥ 

समगंसत ते सर्वे वृत्तान्त च न्‍्यगादिएु: ॥ २८ ॥ 

पितृव्यस्य तयामूत मृत्यु श्रुल्ा घराधिपः 

बाचामगोचरं कष्ट कलयामास मानसे ॥ २६ ॥ 

हम्मीौरमहाकाब्य। से ४ १ 


५ बही सर्ग ४ से सर्म १४ तक । 


६:82 प्र०्वीराज रासो की विवेचना 


बह्द तो ३८ वर्ष से पहले ही मारा गया था। वि० सं० १२२६ में जब वह गद्दी 
पर बैठा, उस समय वह बालक था और उसकी माता कपू "देवी अपने मनन्‍्त्री 
कादृंबबास की सहायता से राज्य-का्य करती थी' । 


का 


यदि प्रथ्वीराज रासो प्रथ्वीराज के समय में लिखा गया होता, ता प्रथ्वी- 
राजा का वंश परिचय, उसके पूरे पुरुषों की नामवली, माता, पिता, बहिन ओर 
रानियों आदि का तो शुद्ध परिचय मिलना चाहिए था। ऐसा न होना यही बत- 
लाता है कि वह प्रथ्वीराज के कई सो बे पाछे चौहानों के इतिहास से अनभिज्ञ 
चंद बरदाई नाम के किसी भाट ने लिखा ह्वागा । 


पृथ्वीराज रासो में दिए हुए भिन्न मिन्‍म सबतों को जांच 


पृथ्वीराजरासो में दिए हुए सभी संवत्त्‌ अशुद्ध हैं । कर्नल टॉड ने प्रथ्वीराज- 
रासो के आधार पर चौहानों का इतिहास लिखते समय संबतों की जाँच कर उन्हें, 
अशगुद्ध बताया और लिखा कि आश्वयेजनक भूल के कारण सब चौहान जातियाँ 
अपने इतिहासों में १०० वर्ष पहले के संवत्‌ लिखती हैं* । रासो को प्रावीन सिद्ध 
करने की खींचतान में प॑> मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने टॉड का बतलाया हुआ 
१०० बर्ष का अन्तर देखकर एक नए 'मटायत' संबत्‌ को कल्पत्ता कर वि?सं०१९६४४ 
में 'प्रथ्वीराजरासो की प्रथम संरक्षा' नामक पुस्तिका लिखी, परन्तु इस फल्पसा से 
भी प्रृथ्वीराजरासों के संबतों की अशुद्धि दूर न हुई । इससे प्रथ्वीराज के जन्म 
संबत १११४ में ४५ साल जाड़कर उसकी मृत्यु ११४८ भटायत संवत्त अर्थात्‌ विक्रम: 





जी तल 


९ ऋणशु दि विनिर्माय निर्माणैरोद्शी: पिलु: । 
तच्छरे दशुनं कतु' परलोकजयी नृष:-॥ ( ७१ ) ॥ 
ए ६ काकिना हि ) मत्पित्रा स्थीयते त्रिदिये कथम्‌ ) 
बालशच पुथिवीराजो मया कश्रमुप्द्यते ॥( ७२ ) ॥ 
( इतिवास्थामिधिक्तस्थ रक्षार्थद्रतचारिणीम्‌ १ 


स्थापयित्वा निजां देवों णितु १ भक्त्या दिवं ये! ॥ ( ७३ ) ॥ 


पृश्दीराजविजय; सगे ८१ 


२ टॉड राजस्थान ( कह्नकत्ते का छुण अँगरेजी १, जिल्द २ पु० ५००, पिप्पण । 


रामसा का निर्माण काल 


हि 
ना 
ध्ट 


संबत्‌ (२४८ में माननी पड़ती थी, परन्तु वि० सं० १०२४६ में अन्य ऐतिहासिक 
अमाणों से उसकी मृत्यु सिद्ध थी। इस बास्ते इन £ वर्षा की कमी पूरी करने के 
लिये उन्होंने ध्रथ्वीराज के जन्म संबत्‌ संबंधी दोहे* में 'अनंद' शब्द को देखकर 
अनंद संबत्‌ की कल्पना की और उक्त शब्द का अर्थ 'अनंद' अर्थात्‌ नो रहित' 
किया। फिर इसे नो रहित सो अर्थात्‌ ६९ वर्ष का अंतर वताकर उन्होंने उछ् 
नवीन संवत्त्‌ की कल्पना की और कहा कि प्रथ्वीराजरासों में दिए हुए सब संबतों 
में ६१ जोड़ देने से वे शुद्ध विक्रम संवत्‌ हो जाते हैँ ! “अनंद संबत्‌ की कल्पना' लाम 
के विस्तृत लेख* में हमने इसकी निराधारत[ सिद्ध की है । झमव हम प्रथ्वीराजरासो 
में दिए हुए कुछ संवतों की जांच नींचे करते हं-- 
प्र०वीराजरासों में वीसलदेव की गद्दीनशीनी का संबत्‌ ०१ दिया है आर 
लिखा है कि उसने शत्रुओं से अजमेर लिया ओर उसके 
दीसलदेव की गद्दीनशोनी बुलाने पर वीसल-सरोवर (वीसलिया नाम का तालाब, 
का संवत्‌ अजमेर में ) पर अन्य राजा तो आ गए, परन्तु गुजरात के 
चालुक्य राजा वालुकाराय के न आने के कारण वीसलदेव 
ने उसकी राजधानी पाटन पर चढ़ाई की । वालुकाराय के मंत्रियों ने उससे मिल 
कर संधि करली* | 
यह संपूर्ण कथन भी सिराधार है। अजमेर वसने के बाद ब्ीसलदेव नाम 
का एक ही चौहान राजा (सोमेश्वर का बड़ा भाई) हुआ, जिप्तने अपने नाम से बीस- 
लसर तालाच बनवाया ओर उसके समय के शि्ञले व बि२१२१०-१२११ओर १०२० 
के मिले हैं? , जिनसे वि०सं ०८२१ अर्थात्‌ पंड्याजी के अनंद संवत के अनुसार वि० 


९, ०कादत से एंचदह, जिक्रम साक अनंद ५ तिरहिरिपु जय पुर दस्त को, भय पुश्दौराज नरिद ६ 


२. नागरी प्रचारिणी पत्रिका ( नवीन संस्करण ) जिल्द ९, पृष्ठ ३७७-४५४ । 


डे 
४ 


आठ से रू इक ईस ६ बैडि चीसल- सु पट वल । सुक्रवार प्रतिष्दा मा बेखाल से 
पा इइ६॥ - 

| पुथ्वीराजरासी; शादिपद, पहिला समय प० ६६ 
४. पृथ्वीराजरासी३ आदि पवे, पहला समय, रासोत्तार पृ० ९९५ 


4 अन्द्रे हपैणुयोगे वालदकररो 
संदत्‌ १२१० मार्ग शुद्दि ५ आदित्यदिन अ्रदण नक्तत्रे मकरस्थ चन्द्र हृपंणुयोग वालंदकररण 





२३६ प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


सं० ६३१ में उसका राज्याभिपेक होना किसी प्रकार नहीं माना जा सकता । इसी 
तरह पंड्याजी के माने हुए संवत्‌ तक पाटन में सोलंकरयों का अधिकार भी नहीं 
हुआ था । उस समय तो क्षेमराज चाबड़ा शुजरात का राजा था। बि० सं० 
१०१९७ में सोलंकी मूलराज ने अपने मामा सामंतर्सिह् को मारकर पाटन का राज्य 
लिया और चाबड़ा वंश की समाप्ति की। वालुकाराय नाम का सोलंकी राजा गुज- 
रात में कोई हुआ ही नहीं । 

विग्रहराज (बीसलदेव ) नाम के चार चोहान राजा हुए, जिनमें से तीन 
तो अजमेर बसने से पूत् हुए थे । दूर्सरे विग्रहराज ने, जसके समय की बि० सं० 
१०३० की हपनाथ के मंदिर की प्रशस्ति है, मूलराज सोलकी पर, जिसने १०१७ से 
१०४०२ तक राज्य किया था 'शाकंभरी (साँभर) से चढ़ाई की थी। इस चढ़ाई का 
वर्णन प्रथ्वीराजविजय, हम्मीर महाकात्य ओर प्रवंध-चिंतामणि में मिलता है; 
परंतु प्रथ्बीराजतासो के कर्ता को तो केबल एक वीसलदेव का ज्ञान था, जिसने 
बीसलसर बनाया था। वप वस्तुतः चतुथे विसलदेव था | बीसलदेव ( दूसरे ) की 
सोलंकी राजा मूलराज पर चढ़ाई करने की परपरागत स्मृति से रासो के कर्त्ता ने 
चोथे बीसलदेव की गुजरात पर चढ़ाई लिख दी ओर वहाँ के राजा का ठीक नाम 
ज्ञात न होने से उसका नाम व.लुकराय घर दिया। 


प्रथ्बीराजरासो में वि० सं० १११४ में प्रथ्वीराज का जन्म होना लिखा है। 
यदि पंड्याजी के कथनानुसार इसे अनंद विक्रम संबत्‌ मानें, तो भी (१११४+६१) 





हरकेलि-नाटके समाप्त॑ ॥ मंगल महाद्री:॥ रूतिरियं महाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीविग्रहर[|ज- 


( शिलाओं पर खुदा हुआ हरकेलि नाटक, राजपूताना स्यूजियम, अजमेर में सुरक्षित) 

* ॥ सेंवत्‌ १२११ श्री: ( श्री ) परमपासु ( शु ) पताचार्यन ( ण॒ ) विश्वेश्वर [ प्र] छेन 
श्रोवोसल्देवराज्ये श्रीसिद्वेश्वरत्रसाद मण्डपं [ भूषित ) ॥ 

( कोहारौ के मंदिर फा लेख, अप्रकाशित ) 

उ५ संदत्‌ १९२० वैशाख शुति १५४ शाकंमरी भूपते श्री मदन्‍नल्लदेवात्मज श्रोमद्रौसलदेवस्य ॥ 


इंडियन पेंटिक्वेरी; जिल्‍द १६, पु० २१८। 
१ राजपताने का इतिहास; जिल्द १, पुष्ठ २१२४-१५ । ह 
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रासो का निर्माण काल 


ल्‍षै 
हि 
(छः 


विक्रम संबत १२८५६ में प्रथ्वीराज का जन्‍म मानना पड़ता 
पृथ्वीराज का जन्म संवत्‌ है, जो सर्वथा असंभव है, क्योंकि प्रथ्वीराजत्रिजय में लिखा 

है कि सोमेश्वर के देहांत के समय ( वि०सं० १०३६ में ) 
प्रथ्वीराज वाज्नक था । बि० सं० १९:६ तक तो प्रथ्वीराज का पिता सोमेश्वर भी 
वालक था और उसका विवाह भी नहीं हुआ था | प्रथ्वीराजविजय में लिखा है 
कि सोमेश्वर के उत्पन्न होने पर उसके लाना जयसिंह ( सिद्धराज़ ) ने उसे अपने 
यहाँ बुला लिया। उसके बाद कुमारपाल ने बालक सोमेश्वर का पालन किया। 
सोमेश्वर वहुत वीर हुआ । एक युद्ध में उसने कुमारणल के शत्रु कोंकश के शिलारा 
राजा मल्लिकाजु न को साराथा। फिर उसने चेदि कलचुरि राजा की पुत्री से 
विवाह किया, जिससे ज्येष्ठ की द्वादशी को प्रथ्वीराज का जन्म हुआ। उसका 
चूड़ाकर्म संस्कार हाने के नो मास वाद हरिराज उत्पन्न हुआ ।* 


इस वर्णन से दो तीन बातें स्पष्ट होतो हैँ कि कुमारपाल के गद्दी पर बेंठने के 
समय अथांतू बि० सं० ११६६ सें सोमेश्वर वालक था। मल्काज्जु न के बि० सं० 
१२१३ ओर १२१७ के लेख* ओर उसके उत्तराधिकारी अपरादित्य का प्रथम लेख 


५ ज्यैष्टस्थ प्रययन्प्रन्तफतया ग्रीफास्य मीष्मां स्थितिम्‌। 
द्वादश्यास्तिथ्रमुख्यतामुपदिशन्मानो: प्रतापोस्नर्ति 
तन्वनगेज्ञगुरोनिजिन नुप्तेजज्े सुतो! जन्मना ॥ (५० )॥ 
पुभ्चीराजविजय। सर्म ७। 


प्रसूतपृथ्वीराजा दुदी गर्भवती पुनः 
उठेप्यस्कुछुदा फुल्लपद्भेद सरसी बे; ॥ ६ ४७ ) ॥ 
माचस्याथ तुतीयरस्यां फ्ितायामपय३ सुतम 
प्रसादभिद (र्वत्या मूर्त) एरमभवाप सा ॥ ६ ४८६ 3 ॥ 
युद्ध प्वस्ण हस्तिदलनलीलां भह्िष्यन्तों जानतेद हरिराजनाणनाय स्वस्थ कृतावल्ायेद स्पष्ट: 
हरिराजों हि दृस्तिमर्दन १ 
पूल्लोक ५.० पर जौनराज की टीका, सूल इलोक बहुत सा नष्ट हो गया है । 
वहीं; सर्ग 5 | 


२ बंबई गडे ग्यिर, जिल्द ९, माण १, पुृ० १८६ । 


२३८ प्रथ्वोराज रासो की विवेचना 


वि० सं० १२१६ का' मिला है । इससे स्पष्ट हे कि मल्लिकाजु न वि० सं १श्श्८ 
में सोमेश्बर के हाथ से मारा गया, जिसके पीछे सोमेश्वर ने चेदि देश में जाकर 
कर्पू रदेवी से विवाह किया | बहुत संभव है कि वि० १२९० था उसके कुछ पीछे 
प्रथ्वीराज का जन्म हुआ हो। प्रथ्वीराज विजय में विप्नहराज ( बीसलदेव ) चौथे 
की मृत्यु के प्रध्नंग में लिखा है. कि अपने भाई ( सोमेश्वर ) के दो पुत्रों के पैदा होने 
का समाचार सुनकर बह मरा" वीसलदेव की मृत्यु वि० सं० १२०१ और १२५२४ 
के बीच किसी संबत्‌ में हुई, जेसा कि उसके अंतिम लेख वि० से० १९२० ओर 
उसके उत्तराधिकारी प्रथ्वीभट्ट ( प्रथ्वीराज दूसरे ) के वि० स॑ १२२४ के लेख से 
मालूम होता? है। इस तरह प्रथ्वीराजरासो का बि० सं० १११४ तथा पंड्याजी 
की उक्त नवीन कल्पना के अनुसार वि० सं० १२०६ में प्र॒थ्बीराज का जन्म होना 
सर्वबेथा असंभव है । 


प्रथ्वीराजरासो में लिखा है. कि बि० सं० ११३१६ में प्रथ्बीराज फे सामंत 

सलख ( आवू का परमार ) ने शहाबुद्दीन को केद किया* | यह कथन भी कल्पित 
है | हम ऊपर वतला चुके हैं. कि आयू पर सलख नाम का कोई परमार राजा ही 
नहीं हुआ। यदि इस संबत्‌ को अनंद विक्रम संवत्‌ अथात ब० सं० १२२७ माना 
जाय, तो भी यह संबत्‌ ठीक नहीं ठहरता । बि० सं० १५२७ 

पृथ्वीराज के सामंत सलख तक तो प्रथ्वीराज गद्दी पर भी नहीं बेठा था ओर न उस 
के शहाबुद्दीन को कैद समय तक शहाबुद्दीन ग्रोरी भारत में आया था। वि० सं० 
करने का संबत्‌ १२२०-२१ में गयासुद्दीन गोरी ने ग्रोर का राज्य पाया। 
उसके छोटे भाई शहाबुद्दीन ग्रोरी ने वि० सं०१२३६० में 

ग़ज़नी भी छीनी, जिस पर ग़यासुद्दीन ने उसे वहाँ का हाकिम बनाया। उसने 





१ वही; पुष्ठ १८६ । 
+ अथ आतुरफ्त्याम्यां सवाथां जानता भ्ुवम्‌ १ 
जम्मे विश्रहराजेन कृतार्थेन शिवान्तिकम्‌॥ [ ५३ ]॥ 
पृथ्वोराजविजय) सर्ग ८। 
३ इन्डियन ऐंटिक्वरी; जिल्‍द ४१, पु० ९६ | 


४ प्रृथ्वीराजरासो; सलख युद्ध सभ्य (तेरहवां समय); रासोसार, पु०५६ । 


रासो का निर्माण फाच २३६ 


बि० सं० १२३२ में भारत पर चढ़ाई कर झुलतान लिया तो वि० सं० १२२७ में 
प्रथ्बीराज का शहाबुद्दीन को कैद करता कहाँ तक ठोक सिद्ध हो सकता है ? इसी 
तरह रासो में दिया हुआ वि० सं० १३४८ और अनंद विक्रम संवत के अनुसार 
बि० सं० १२२६ में चामुण्डराय द्वारा शहाबुद्दीन गोरी को कैद करना भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि गोरी तो बि० सं5 १२३२ में सारत आया था और उस समय तक 
प्रथ्वीराज गद्दी पर भी नहीं बैठा था । 


रासो में लिखा है कि प्रथ्चीराज बि० सं० ११३८ में दिल्‍ली की गद्दी पर 

वेठा' और उसी वर्ष में उसने खादू के जंगल से धन निक्लाला' । ससुद्रशिखर के 

यादव राजा विजयपाल की पुत्री पद्मावती से ब्ि० सं० ११६६ में 

कुछ अन्य संवत्‌ उसने विवाह किया) | वि«सं० ११४१ में दक्षिण देशीय राजाओं 

ने कनाट देश की एक सुन्दरी वेश्या प्रथ्वीराज की अपंण की । ये 

सारे सम्बत्‌ कल्पित हैं। अनंद सम्बतू सानने से ये सम्बत्‌ क्रशः १०२६, १२३५ 

आर १२३२ हाते हैं, तो भी वे निराघार ठद्रते हैं, क्योंकि उस समय तक ता प्रथ्वी- 
राज गद्दी पर भी नहीं बैठा था। 


इस तरह प्रथ्वीराजरासो में दिए हुए सभी सम्धत्‌ कल्पित हैँ, जिनका 
“बिवेचन हम अनंद विक्रम सम्बत्‌ की कल्पना! नामक लेख में क८ चुके हैं। यदि 
रासो का कर्ता प्रथ्वीराज का समकालीन द्वोता, वो सम्बतों में इतनो अशुद्धियाँ 
न होतीं | 

पृथ्वीराजरावी की कुछ मुख्य-मुख्य घटनाएं 

प्रथ्बी राजरासो में केवल उपयुक्त घटलाएँ ओर सम्बत्‌ ही अशुद्ध नहीं 
दिए, परन्तु उसका मूल कथानक भी ऐतिहासिक कसौटी पर परीक्षा करने से प्रायः 
संपूर्ण अशुद्ध ठहरता है । उसमें दी हुईं मुख्य घटनाएँ प्राय: सभी निशधार तथा 
अनेतिहासिक हैं । उत्तमें से बहुत सी घटनाओं की जाँच ऊपर हो चुका हे । 











३ पुथ्बीराजरासो३ दिल्‍लीदान अस्ताव ( अदरहवों समय ) रासोतताए पृ० ६२-६३ 
२ वही। घन कथा ( चौवीततों समय ); रासोलार; घु० ७४ । 

» वही; पद्मादती-विवाह-कंथा ( बीसवाँ समय ) रासोशार पु० ६८-६६ 

४ वही; कर्नाथ पात्र समय ( तीसवाँ समय ), रापहोसारः पृ० ११२ । 


० पृथ्योराऊ राखों की विवेचना 


अतएव बाकी की घटनाओं में से झुछ झुख्य-सुख्य घटनाओं की जॉच यहां 
करते हँ-- 

चन्दवरदाई ने लिखा है कि अनंगपाल ने अपने दोहते प्रथ्बीराज को गोद 

लेकर वि० सं० ११३८ में दिल्ली का राज्य दे दिया। यह कथा भी सरतरथा निराधार 

है। हम ऊपर बता चुके हैं कि दिल्‍ली का राज्य तो वीसल- 

पृथ्वीराज का दिल्‍ली देव ने पहले ही अपने राज्य में मिला लिया था और 

गोद जाना अनंगपाल की पुत्री से प्रथ्वीराज का जन्म नद्दीं हुआ था। 


दिल्‍ली का राज्य तो अजमेर के राज्य का सूबा मात्र था । 


प्रथ्चीराजरासो में लिखा हे कि सोमेश्वर ने मेबात के मुगल राजा ( सुरदृल- 

राय ) से अन्य राजाओं के समान कर माँगा। उसके इन्कार 

मेत्राती मुगल से चुद: करने पर सोमेश्वर ने उस पर चढ़ाई करदी। प्रथ्बीराज भी 
कुछ समय बाद अजमेर से चला और रावो-रात सुगल्न सेना 

पर उसने आक्रमण कर दिया। युद्र में सुगल राजा का ज्येष्ठ पुत्र बाजिद्खाँ सारा 


गया ओर बह स्वयं केद हुआ * । 


यह कथा भी कल्पित है । सोमेश्बर के समय में तो मेबात अदेश अजमेर 
के राज्य के अन्तगंत था। चह्दां कोई स्व॒तन्त्र राजा नहीं था ओर झुगलों का तो 
क्या, अन्य मुसलमानों तक का उस प्रदेश पर अधिकार नहीं था। सोसेश्वर की 
जीवित श्रवस्था में प्रथ्चीराज इतना बड़ा न था कि युद्ध में जा सकता । 


चंदबरदाई लिखता है कि कन्मोज के राजा विजयपाल ने, जिसने दिल्ली के 

ह अनंगपाल की पुत्री सु दरी से बिय्राह किया था, विजय-यात्रा 
संयोगिता का स्वयंबर.. करते हुए सेतुबंध तक का सारा प्रदेश जीच लिया । बहुत से 
राजा अधीन हो गए, परन्तु प्रथ्वीराज ते उसकी अधीनता 

स्वीकार न की । विजयपाल के सुन्द्री से उत्पन्न पुत्र जयचंद ने भी जब राजसूय 
यज्ञ के 0.ये सब राजाओं को निमंत्रित किया, तब भी प्रथ्बवीराज न आया। इस 
लिये और ए“बीराज से अपने लाना अनंगपाल का आधा दिल्‍ली का राज्य लेने के 
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) पृथ्वीराजरासी; मेवाती मुगलकथा ( आठवों समय ) रासोसारः प०५८। 


रासोा का निर्माण काल 


न 
रु 
शत 


लिये उसने प्रथ्वीराज और उसके सहायक रावल समरसिंद्द पर आक्रमण किया 
परंतु उसमें सफलता न हुईं | इसलिये उल्ने राज़मूय के साथ संयोगिता के स्व॒यंवर 
मंडप में द्वारपाल के स्थान पर प्रथ्वीराज की स्व्र्ण-अतिमा रखी। संयोगिता ने, 
जो प्रथ्वीराज की वीरता पर पहले से ही मुग्ध थी, उसकी अतिमा के गले में ही 
वरमाला डाली । इस पर जयचन्द ने क्रुद्ध होकर संयोगिता को केंद्र कर लिया। 
प्रथ्वीराज यह सुनकर ससेनन्‍्य कन्नौज पर चढ़ा और युद्ध कर संयोगिता को लेकर 
दिल्‍ली लोट आया | इस पर लाचार होकर जयचंद ने अपने पुरोहित श्रीकंठ को 
दिल्ली भेजकर दोनों का विधि-पूत्रंक् विवाह करा दिया? । 
इस संपूर्ण कथन में विजयपाल के पुत्र जयचंद के उसके पीछे गद्दी पर 
बैठने और प्रथ्वीराज तथा जयचंद की समकालीनता के सिवा एक भी वात सत्य 
नहीं है | सोमेश्वर के समय अनंगपाल दिल्‍ली की गद्दी पर था द्वी नहीं और न 
उसकी पुत्रियों का विजयपाल और सोसेश्वर से विवाह हुआ था । कमला के सोमे- 
श्वर के साथ विवाह की कथा के समान सु दरी के विजयपाल के साथ बिवाद्द की 
की कथा भी कल्पित ही है । विजयपाल के दिग्विजय की कथा भी निमूल है। 
रासो में उक्त प्रसंग के सम्बंध में जिम-जिन राजाओं के नाम दिए हैं, वे सब्र प्रायः 
कल्पित हैं। समरसिंह का जन्म भी उस समय तक नहीं हुआ था, जेसा कि ऊपर 
लिखा जा चुका है। जयचंद के राजसूय यज्ञ की बात मनगढ़त कथा द्वी दे । 
जयचंद बहुत दानी राजा था। उसके कई उपलब्ध दानपत्रों से पाया जाता दे कि 
उसने प्रसंग-प्रसंग पर अनेक भूमिदान किए । यदि उसने राजसच यज्ञ किया होता, 
तो उस महत्त्वपूर्ण अवसर पर वह बहुत अधिक दान करता, परस्तु उसके संबंध का 
न तो अब तक कोई दानपत्र ही मिज्ञा ओर न किसी शिलालेख या प्राचीन पुरतक 
में उसका उल्लेख हे । इसी तरद्द प्रथ्वीराज्न ओर जयचंद की परस्पर लड़ाई आर 
संयोगिता-स्वयंचर का कथा भी ऐतिहासिक नहीं हे। ग्वालियर के तेवर राजा 
वीरम के दरवार के प्रसिद्ध कवि जयचंद्र ने वि०सं० १४६० के आसपास दुम्मीर 
मद्दाकाव्य' बनाया, जिसमें प्रथ्वीराज का विस्दृत चर्णन दिया है और उसी की 
रची हुई रंभामंजरी' नाम की लाठिका में उसने जयचन्द को उसका नायक 
बनाया है, जिसकी प्रशंसा में लगभग दो प्रष्ठ उसके विशेषणो के दिए हूं । इन दोना 
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१, पुथ्वीराजरासो; सेयोगिता नाम प्रस्ताव ( पच्चासवोँ समय रासोसार) घपु० १८5५-८८ | 


प्रश्चीराज्ष राखा की विवेचना 


प्‌ 
"रु 
धो 


पुस्तकों में प्रथ्वीराण और. जयचन्द की पारस्परिक लड़ाई, राजसूयः यज्ञ ओर . 

संयोगिता: के: स्वरयंचर का उल्लेख तक नहीं: है । इससे स्पष्ट हे कि बि०-सं० १४६० 
तक ये कथाएँ प्रसिद्धि में नहीं आई. थीं ।: 

रासे के ६६ में समय से पाया जाता हैं कि रावल समरसिंह ने, शहाबुद्दीन 

राख संमरत्तिह छे.. के साथ की अंतिम लड़ाई से जाते समय; अपने छोटे पुत्र 

ज्येष्ठ पुत्र॒कुम्मा.. रतनसिंह को उत्तराधिकारी” बनाया, जिंससे उसका उ्येप्ठ 

का चींदर जाना. पुत्र कुम्भ (कुम्सा) दक्षिण में बीदर के मुसलमान बादशाह 
के पास ज्ञा रहा | 

शहाबुद्दीन के साथ की प्रथ्वीराज की लड़ाई तक न तो समरसिंह का जन्म: 


हुआ था- ओर न दक्षिण में मुसलमानों का प्रवेश हुआ था.। मुसलमानों. का- प्रथम 

प्रवेश दक्तिएः में अलाउद्दीन खिलजी के. समय-वि०सं० १३४६ में.हुआ। वहमनी 
सुलतान अलाउद्दीव हसन ने दिल्ली के.सुलतान से विद्रोह-कर वहमनी राज्य. की. 
स्थापना की थी | इस वंश का दसव/ झुलतान अद्दमद्शाह वल्ली ६० स० १४३० 
(बि०सं> १४८७) में बीदर बसाकर गुलबगे से अपनी' राजधानी वहाँ ले आया. । 
अतएव ऊपर लिखा-हुआ. कुम्मा का बृत्तांत वि० सं० १४८७ से पीछे. लिखा जा सकता 
है, जिससे पू्वे वीदर का प्रथक्‌ राज्य भी. स्थापित नहीं हुआ था । 


चंदवरंदाई, प्रथ्वीराज ओर शहाबुद्दीत की अन्तिम: लड़ाई का:वर्णन करते 

हुए लिखता है कि. शहाबुद्दीन प्रथ्वीराज को केद कर गजनी ले गया। वहाँ उसते 
ह उसकी अंखिं निक्रल्षवा लीं । फिर चंद्र कवि योगी का भेप 
पृंवीराज और शहाबुद्दीन घोरण कर गजनी. पहुँचा ओर उसने सुलतान' से. मिलकर 
री मृत्यु उसको १५थ्वीराज की तीरंदाजी देखने को उत्सुक किया। 
प्रथ्वीराज ने चंद के संकेत के अठुसार शब्द वेधी बाण 

चलाकर झुलंतान का काम तमाम कर दिया। फिर चंद ने अपने जूड़ें में से छुरी 
निकालकर उससे अपना पेट काटकर वह छुरी प्रथ्वीराज को दे दी, जिससे उसने 
भा अपना पे फाड़ लिया । इस प्रकार तीनों की मृत्यु हुई । प्रथ्वीराज के पीछे 

उसका पुत्र रंणसी दिल्ली की गद्दी पर चेठा" । 
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१ पएस्रौराज रासों, वी लढ़ाई समय ( छाद्धव्वां समय ); रासोसार, पु० ८६-४३४ । 


रासां का निमाण काल' २8३ 

यह संपूर्ण कथन: भी ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक़ 'नहीं है, . क्योंकि: शहाबुद्दीन 
की सत्यु प्रथ्वीराज के हाथ. से वि०सं० १२०६ में नहीं, किंतु बि० स० १२६३ चैत्र 
सुदि ३ को गक्खरों के द्ाथ- से हुई थी। जब्र बह गक्खरों को परास्त कर लाहोर 
से-गजनी' जा रहा था उस समय; धमेक. के पास, नदी के किनारे बाग. में नमाज 
पढ़ता हुआ वह मारा गया। प्रथ्वीराज के पीछे भी उल्तका' पुत्र: गोविंदराज दिल्ली 
की गद्दी पर नहीं; किंतु अजसेर की गद्दी पर बैठा था, न कि रेणसी, जैसा कि 
ऊपर लिखा जा चुका है | 

इस तरह ऊपर कुछ सुख्य घटनाओं की जांचकर हमने देखा कि वे बिलकुल 
असत्य हैं ओर उनका लेखक चोहानों के इतिहास से. विल्कुल अपरिचित था | यदि 
रासो का कत्ता. प्रथ्वीराज का समकालीन होता, तो इतनी बड़ी भूलें न करताः। 


पृथ्वीराजरासो का समय-निर्णय 


यहाँ तक- हमने प्रथ्वीराजरासो- की विभिन्‍त धटन,ओं की जांच कर यह 
दिखलाने का प्रयत्न किया है कि वह्द म्रंथ प्रथ्वीराज. के समय में नहीं! बना | तब 
वह कब्र बना, इस पर विचार करना आवश्यक है | हमारी सम्मति है. कि बह पंथ 
विक्रम संबत्‌ १६०० के आस-पास बना | इसके लिये हम संक्षेप से नीचे विचार 
करते हैं-- 

विश्सं> १४६० सें हस्मीर सदाकाव्य' बना, जिसका निर्देश ऊपर कई 

जगह्द किया गया हे | उसमें चोंहानों का विस्तृत इतिहास है, परन्तु उसमें प्रथ्वी- 
राजरासो के अनुसार चोहानों को अग्निवंशी नहीं लिखा और न उसकी बंशावल्ी 
को आधार माना गया है । इससे ज्ञात होता है कि उस समय तक प्रथ्वीराजरासो 
प्रसिद्धि में नही' आया। यदि रासो की प्रसिद्धि हो गई होती, वो हम्मीर महा- 
काव्य का लेखक उसी के आधार पर चल्नता । 


चन्दवरदाई ने रावल समरसिंद्द के ज्येष्ठ पुत्र कुम्भा का बीद्र के मुसलमान 
बादशाह के पास जाना लिखा है, जिसकी जांच हम ऊपर कर चुके हँ । एश्वीराज 
के समय में तो दक्षिण में मुसलमानों का प्रवेश भी नहीं हुआ था। बीदर का राज्य 
तो बहमनी राज्य की उन्‍नति के समय में अद्मदशाह् वली ने ई० सं० १४३० 
( ब्रि० सं० १४८७ ) में स्व॒तन्त्र रूप से स्थापित किया। इससे यह निश्चित हे कि 
प्रथ्वीराजरासो उक्तत संबत के पीछे बना होगा । 


न्22 प्रथ्चीराज रासोी की विवेचना 


घन्दवरदाई ने सोमेश्वर ओर प्रथ्वीराज की मेवात के मुगल राजा से लड़ाई 
आर उसमें उसके केंद्र होने तथा उसके पुत्र वाज़िदखाँ के मारे जाने की कथा 
लिखी है, जिसकी जाँच हम ऊपर कर आए हैं। हिन्दुस्तान में मुगल राज्य तो 
बि० सम्बत १५८३ में बाबर ने स्थापित किया। उससे पूर्व भारत में सुगलों का 
काई राज्य था ही नहीं और मुगलों का सब्रसे पहला प्रवेश, सुगल तमूरलंग द्वारा 
बि० सं० १४४५४ में हुआ, जिससे पहले मुगल-राज्य की सारत में कल्पना भी नहीं 


की जा सक्रती | इससे यह स्पष्ट हे कि प्रथ्तरीराजरापता वि० सं० १४८३ से ओर 
यदि बहुत पहले भी मानें तो वि० सं० १४४४ से पूच्र नहीं वन सकता | 


महाराणा कुम्मकर्ण ने बि० सं० १५९७ में कुम्भलगढ़ के किले की प्रतिष्ठा 
की ओर वहाँ के मामादेव ( कुम्भ स्वामी ) के मन्दिर में बड़ी-बड़ो पाँच शिलाओं 
पर कई सो श्ल्ोकों का एक विस्तृत लेख खुदबाया,. जिसमें मेवाड़ के उस समय 
तक के राजाओं का वहुत कुछ वृत्तांत दिया हे । उसमें समरसिंद्द के प्रथ्वीराज की 
चह्विन प्रथा से वित्राह करने या उसके साथ शहाबुद्दीन की लड़ाई में मारे जाने का 
कोई वर्णन नहीं है, परन्तु वि० सं० १७३२ में महाराणा राजसिंह ने अपने वनवाए 
हुए राजसमुद्र तालाब के नौचोकी नामक बाँध पर २४ कड़ा-बड़ी शिलाओं पर एक 
महाकाव्य खुदबाया, जो अब तक विद्यमान है । उसके तीसरे सगे में लिखा है कि 
“समरसिंह ने प्रथ्वीराज की वहिन प्रथा से विवाह किया ओर शहाबुद्दीन के साथ 
की लड़ाई में बह मारा गया, जिसका बृत्तांत माया के रासा' नामक पुस्तक में 
विस्तार से लिखा हुआ है ।”* इन दोनों लेखों से निश्चित है कि प्रथ्वीराजतसो 
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९ तत+: समरक्तिहार्य+ परथ्वीराजस्य भूपते: 
पृधार्याया भणिन्यास्तु पतिरित्यतिहारदत ॥ २४ 0४ 
गोरीसॉहिवदीनेन. गज्जनोशेन. संगर १ 
कृर्वेत5छर्वगवेस्थ हासछाम॑म्रशौमितन ॥ २५ ॥ 
दिल्‍्लीश्वरस्प चोहाननाथस्पास्प सहायक्ृत्‌ | 
सा टदादशसब्रौसखवरीराणासहितों रणे ॥ २६ ॥ 
बच्चा गोरीपति दैवात्‌ स्वर्यातः सूरिबमित्‌ । 
माषारासापुस्तकेस्व युद्धस्योक्तोस्ति बिस्तर: ॥ २७ ॥ ५ 
राजप्रशुध्ति महाकाव्य+ सी ३ 


रासो का समाण कान श्ष्रर 


वि० सं० १४५१७ ओर १७३२ के बीच किसी समय में वन्ता होगा । बि० सं० १६७४२ 
की प्रथ्वीराजरासो की सबसे पुरानी हस्तलिखित प्रति मिली है, इसलिये उसका 
वि०सं० १४९७ ओर १६४२ के बीच अर्थात्‌ १६०० के आसपास बनना अनुसान 
किया जा सकता है । 


पृथ्वीराजरासी की भाषा 

प्रथ्वीराजरासो की भाषा विक्रम की तेरहवीं शताब्दी की नहीं, किंतु बि० 
सं० १६०० के आसपास की हे। हेमचंद्र के प्राकृत-उयाकरण' में अपश्रश भापा 
के छंदोषद्ध उदाहरणों, सोमश्रभ के छुमारपाल प्रतिबोध', सेरुतुग की प्रवंध- 
चितामणि' तथा 'प्राकृत-पिंगल' में दिए हुए रणथंसोर के अंतिम चोहान राजा 
हस्मीर के अशंसात्सक पद्म, तथा वि०सं० १४६० के वीठू सूजा रचित 'जैतसी राव 
को छंद' नामक प्रंथ में ममलने वाले छंदों की भाषा से प्रथ्वीराजरासो की भाषा का 
मिलान किया जाय, तो बहुत बड़ा अन्तर मालूम होता है । पठित चारण श्र भाट 
लोग अब भी कविता बनाते हैं, उसमें वीर रस की कबिता बहुधा डिंगल भाषा में 
करते हैं और दूसरी कविता साधारण भाषा में । डिंगल भाषा की कविता में व्याक- 
रण की ठीक व्यवस्था नहीं होती ओर शब्दों के रूप तथा विभक्तियों के चिह्न 
कुछ पुराने ढ'ग के होते हैं । एक ही अंथ में मिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की कविता देखनी 
हो, तो विक्रम संत्रत्‌ १८७६ में आढ़ा किशन के बनाए हुए 'भीमबविलास' ओर 
विक्रम की चीसवी' सदी में बने हुए मिश्रण सू्येमल के बुह॒दुअंथ 'वंशभारकर' को 
देखना चाहिए । राजस्थानी भाषा की कविता में पहले फारसी-शब्दों का अयोग 
नही होता था, पीछे से कुछ-कुछ होने लगा । प्रथ्चीराजरासो में प्रति सैकड़ा दस 
फारसी शब्द पाए जाते हैं, जो उसकी प्राचीनता सिद्ध नहीं करते । आधुनिक 
लेखक भी स्वीकार करते हैं. कि 'भापा' की कसोदी पर यदि त्रन्थ ( प्रथ्वीराजरासो ) 
को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल वेठिकाने ह- 
डससें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नही है । दोहों की ओर कुछ-छुछ कबित्तों 
( छप्पयों ) की भाषा तो ठिकाने की है, पर जोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं- 
कही' अनुस्थारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है, जैसे किसी ने संस्क्ृत-प्राकृत 
की नकल की हो । कही-कद्दी' तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती 
है, क्रियाएँ नए रूपों में मिलती हैं । पर साथ ही कही -कद्दी भाषा अपने असली 





प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


| 
्र्‌ 
न्धी 


प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें आकृत झोर अपभ्रश शब्दों 
के साथ साथ शब्दों के रूप ओर विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हं.। इस दशा 
में भार्दों के इस वाग्जाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय 
असंभव होने के कारण यह ग्रन्थ न तो भाषा के इतिहास के आर न साहित्य 
के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का रह गया है । | 
भाषा की दृष्टि से भी रासो बि०सं० १६०० से पूर्व का सिद्ध नहीं हो सकता। 


'बीरांजरासो का परिमाण 


भाषा साहित्य के आधुनिक इतिहास-लेखक जब प्रथ्वीराजरासो फी 
घटनाएं अशुद्ध पाते हैं, तव यह कहते हैं कि मूल प्रथ्वीराजरासो छोटा-होगा ओर 
पीछे से लोगों ने उसे बढ़ा दिया हो, यह सम्भव है', परन्तु यह कथन -भी स्वीकार 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि चन्दवरदाई के बंशधर कवि जदुनाथ ने करोली के 
यादव राजा गोपालपाल ( गोपालसिंह ) के राज्य-ससय अथात्त वि० सं० १८४०० 
के आसपास वृत्तविलास' साम का ग्रन्थ वनाया। उसमें वह अपने बंश का 
परिचय देते हुए लिखता हे कि “चन्द ने १०४००० श्लोक ( अनुष्ठुप्‌ छन्द ) के 
परिसाण का प्रथ्वीराज के चरित्र का रासो बनाया ।!* यह कथन नागरीग्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित रासो द्वारा प्रकाशित रासो के परिमाण से मित्र जाता है। 
जठुनाथ के यहाँ अपने पूबेज का वनाया हुआ मूल ग्रंथ अवश्य होगा, जिसके 
आधार पर द्वी उसने उक्त ग्रंथ का परिमाण लिखा होगा । ऐसी स्थिति में प्रश्थीरज- 
रासो के छोटा होने की कल्पना भी निमूल है । 


प्रथ्वीराजरासो की ग्राचांन सिध्द करनेवालों की कुछ अन्य युक्‍्तियां 
प्रथ्वीराजविजय के पांचवें सगे में विश्नहराज़ के पुत्र चन्द्रराज का चर्णोन 
करते हुए जयानक ने उसे अच्छे वृत्त ( छन्द ) संग्रह करनेवाले चन्द्रराज से उपमा - 


५ नागरप्रचारिए पत्रिका, ( नवीन संस्करण ) भाग ६, पु०६३-२४ | 
+ एक लफ़्ख रासी कियो सहस पंच परिमान | 


पृथ्यीराज नुप को सुजसु जाहर सकल जिहान ॥ ५६ ॥ 


नागरीप्रचारिए पत्रिका; भाग ५, पुष्ठ ९६७ 


रासो का निर्माण काल न्छ्ठ्ड 


दी है.। इस पर से काई-कोई विद्वान्‌ यह कल्पना करते हैं कि अच्छे छन्‍्दों का वह्‌ 
संग्रह-कर्त्ता चन्द्बरदाई हो* परन्तु यह युक्ति भी स्वीकार नहीं की जा सकती 
क्योंकि चन्दवरदाई रासो में अपने को प्रथ्वीराज का मित्र और सर्वेसर्वा होना 


०. प 


बतलाता है । इसके विपरीत प्रथ्वीराजविजय का कर्ता प्रथ्वीराज के बंदिराल 
अर्थात्‌ सुख्य भाट का नास प्रथिवीभट' देता है, न कि चन्द | कश्मीरी पंडित जयानक 
ने जिस चन्द्रराज का उल्लेख किया है, वह वही चन्द ( चन्द्रक ) कवि हो सकता 
है, जिसका उल्लेख विक्रम की ग्यारहवीं सदी के उत्तराद्ध में होने वाले कश्मीरी 
क्षेमेंद्र ने भी किया हे*। इसके सिवाय चन्द्र नाम के कई और भी अंथकार हुए, 
परन्तु उनमें से किस्ती को हम चंदवरदाई नहीं मान सकते । 


मिश्रत्रन्धुओं का लिखना है कि 'यदि कोई मनुष्य सोलहवीं शताब्दी के 
आदि में इसे वनाता, तो वह स्वयं अपना नाम न लिख कर ऐसा भारी (२४००० 
प्रष्ठों का ) बढ़िया महाकाव्य चंद को क्यों समर्पित कर देता'?। इसके उत्तर में 
इतना ही लिखना आवश्यक होगा कि चंद नाम के अनेक कवि समय समय पर 
दो सकते हैँ | कालिदास नामक अनेक कबि हो गए ओर तेरहवीं सदी के आस- 
पास होने वाले 'ज्योतिर्विदाभरण' के कत्ता ज्योतिपी कालिदास ने अपने को विक्रम 
का मित्र ओर उसके दरवार के नवरत्नों में से एक होना लिख दिया है। इतना ही 
नहीं, किंतु कलियुग संबत्‌ २३०६८ ( वि«्सं० २४ ) में अपने ग्रन्थ का ग्रारंभ ओर 

अन्त होना भी लिख डाला हे 


उपसंहार 


इस तरह हमने जाँचकर देखा कि १थ्वीराजरासो बिलकुल अनेतिहासिक 
ग्रंथ है । उसमें चौहानों, प्रतिहरों ओर सोलंकियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध की कथा 
चौहानों की वंशावली, प्रथ्वीराज की साता, भाई, वहिन, पुत्र ओर रानियों अआदि 
के विषय की कथाएँ तथा वहुत सी घटनाओं के सबत्‌ और प्रायः सभी घदनाएँ 





१ नागरीप्रचारिणी पत्रिका; माग ६, पु० ४४ | 
२ आफ्रोक्टः कैंटलॉग्स कैटेलॉगरम) मांग ९, ए० १७६ | 
३ मिश्रवंधु+ हिंदीनवरल) ( तृतीय संस्करण ) पु० ५६९ ९ 


नष्ट प्रथ्वीराज रासों की विवेचना 


तथा सामंतों आदि के नाम अशुद्ध और कल्पित हैं; कुछ सुनी सुनाई बातों के 
आधार पर उक्त बृहत काव्य की रचता की गई है। यदि प्रथ्बीराजरासो प्रथ्वीराज 
के समय में लिख जाता तो इतनी बड़ी अश्ुद्धियों का होना असंभव था। भाषा 
की दृष्टि से भी यह ग्रंथ प्राचीन लद्दीं दीखता । इसकी डिंगल भांषा में जो कहीं 
कहीं प्राचीनता का आमास होता है, वह तो डिंगल की विशेषता ही है । आज की 
डिंगल में भी ऐसा आभास मिलता है, जिसका बीसवीं सदी में चना हुआ “वंश- 
भास्कर' अत्यक्ष उदाहरण है । रासो की भाषा में फारसी शब्दों की बहुलता भी 
उसके प्राचीन होने में बाधक है । वस्तुतः प्रथ्वीराजरासो वि८सं० १६०० के आस- 
पास लिखा गया । विध्सं० १५१७ की प्रशस्ति में रासो की घटनाओं का उल्लेख 
नहीं है ओर रासो की सब्र से पुरानी ग्रति विग्सं० १६४२ की मिली है, जिसके 
वाद यह्द म्रंथ बहुत प्रसिद्ध हो गया, यहाँ तक कि वि० सं० १७३२ की राजप्रशरित 
में रासो का स्पष्ट उल्लेख हे । यद्द सी नद्दी' कद्दा जा सकत। कि पहले प्र॒थ्बीराजरासो 
का मूल अंथ उसके वर्तमान परिमाण से बहुत छोटा था, परन्तु पीछे से 
बढ़ाया गया है, क्योंकि आज से १८४५ बये पूत्रे उसी के वंशज कवि जद्॒नाथ ने 
उसका १०४००० श्लोकों का होना लिखा है । प्रथ्वीराजरासों को प्राचीन सिद्ध 
करने के लिए जो दूसरी युक्तियां दी जाती हैँ, वे भी निराधार ही हैं। अनंद विक्रम 
संबत्‌ की कल्पना तो बहुत व्यय ओर निमू ल है, जिसका विस्तृत खंडन नागरी- 
प्रचारिणा पत्रिक में किया जा चुका है । संक्षेप से इस लेख में सी उसकी जाँच की 
गई हे 


इस अंथ के भ्सिद्धि में आने के काज्ण राजपूताने के इतिद्दास में बहुत 
अशुद्धि हुई | उदयपुर, जोधपुर, जयपुर आदि राज्यां की ख्यातों के लिखने वालों 
ने रासो के संव्तों को सुद्ध मानकर वहाँ के कई पुराने राजाओं के संबत्‌ मनमाने 
भूठे धर दिए । हिंदी भाषा का इतिहास लिखने वाले जो विद्वान्‌ चंदबरदाई को 
ध्रथ्वीराज का समकालीन मानते हैँ, वे सत्य जांच की उपेत्षा कर हठधर्मी ही करते 
हैँ । वदि वे निष्पक्ष होकर इसकी पूर्री जांच करें, तो उन्हें स्पष्ट मालूम हो जायगा 
कि रासो विलसं०१३०० से पूत्रे का बता हुआ नहीं है ओर न बह ऐतिहासिक 
प्रंध है । 


823. 
छ्जस्स्2 


विभाग हितीय 


वर्णित विषय 


रे ए्‌ छल 
रासो के समर्थक विचारकों के मत-- 


( १ ) प० मोहनल्ाल विष्णुलाल पंड्या, उदयपुर, 
प्रथ्वीराज़ रासो की प्रथम संरक्षा- प्रुू० : २४६-२६३ 
( २ ) श्री गोवद्ध न शर्मा बम्बई, 


महाकवि चंद और प्रथ्बीराज रासो- पृ० २६४-४०४५ 
( ३ ) कविराब मोहनसिह, दद्यपुर 


प्रथ्वीराज रासो पर की गई शंकाओं का समाधान- प्रृू०. ४०६-५१८ 


री] दस ८ 


पं० मोहनलाल विष्णुलाल परड्या, उदयपुर 
महाकवि चंद बरदई कृत 


हि मन क कल डक जम कल जम मल) 
परम प्रसिद्ध और सर्वमान्य चंदवरदई छत पुथ्वौराज रासे को प्राचीनता प्रामाणिकता और 


सत्यता पर कवरिराज श्रीश्यामलदासजी का शआक्तेप लेख कि जो एशियाश्कि सोसाईटी बंगाल के 
जर्नेल पुस्तक ५५ भाग १ अंक ९ में प्रकाशित हुआ है और उसका “पृथ्वीराज रासे की नवीनता? 
नामक लोक-माषा में अनुवाद ॥ 





[2 








क्न््िलिा 


१-मैंने कविराज जी के इस आक्षेप-लेख को बहुत विचार और अलुराग 


न्‍अेब०७>करननपकर+मम-यात३. 


के साथ अवलोकन किया । उसका स्पष्ट अभिप्राथ सवे साधारणों को इस कूठे 
अनुभव के धोके से बचाने का है कि प्रथ्वीराज रासा जो इतने दिनों से चंदबरदई 
कृत करके प्रमिद्ध है. वह वास्तव में उसका रचा नहीं है; किन्तु वह पंदरव अथवा 
सोलवें शतक में एक ज्ञान बूमा कर किया हुत्रा जञाल है। यद आश्चय की बात 
नहों है कि यह लेख जो इतनी बड़ी अतिज्ञा ओर. सब बातों को उल्नट पत्नट कर देने 
को इतना बड़ा साहस करता है, बढ इतिहास वेत्ताओं की मंडलियों में कोलाइल 


__ . ७  ___/ व अआन्‍िनतन--भ+++++-++घघघप/////// 


मे 


म० म० कविराजा श्यामलद्वास के '"पुर्वीराज रहस्य की नवीनता! शीर्षक निवनन्‍्ध के उत्तर में 
उपयुक्त पण्ड्याजी ने इस लेख को सन्‌ १५८८७ ईस्री में बनारस मेडिकल हॉल नामक यंत्रालव 
में मुद्रित करदा कर प्रकाशित किया था। इससे रासो के विषय में पणख्या जी की केसी मान्यता 
थी उसका मल प्रकार से ज्ञान हो सकेगा । श्रागे हम इसी क्रम से अन्यान्य विद्वानों की विचार- 
घारण्ओं को भी प्रस्तुत करेंगे, जिन्हेनि रासा पर अध्ययन क्रिया है और उसके पक्त-विफ्क्त में 
उनका कुड्ध मत है, जा भादी शोघका एवं अन्दपका कौ रासो सम्बन्धी गूढ़ समस्या सुलक्रान मे 
पथ-प्रदर्शक का काम देगा, एवे इस अन्य सम्दन्यी शोध सामग्री एक ही स्थान पर इस अन्य मे 
धिल जायगी ६ अन्त में रासों के विषय में नवीन ्ष्टि बिन्दु और शिलालेख ताम्रपत्र खदि 


का थी परिचय देंगे, जो अब तक प्रकाश में नहीं श्ञावे है। -सम्पादक 





२४० प्रथ्वीराज रासो को विवेत्रना 


उत्पन्न न करें । मेरे इस विषय में इतिहास को पुरानी पुष्तकों और राजपूताने 
के वृद्ध चारण भादादि जो इस रासे में .पारंगत हँ--उनसे निश्चय करने में मुमे 
यह विचार कर कहने को निर्देश किया है कि कविराज के तक और अनुमान अयुक्त - 
ओर असंतोषक हैं । ह 

२--उक्त लेख को ध्यान देकर , पढ़ने वालों को उश्षकी लिखोधठ का प्रकार 
यह विदित करता है कि उसके प्रन्थक्र्ता (कविराज जी ) भार्ों और बेइले' के . 
घौहानों के साथ झुद्ध अमत्र भावसा रखते हैं और वह चंद वरदाई कृत इस महा 
काव्य को अपनी महिमा में खड़े हुए देख सहत नहीं ऋर सकते--कि जो चंद्र कब 
की मदाक्राव्य-शक्ति का एक अमर स्मारक चिद्ठ है; क्योंकि जिस सिद्धान्त का 
उन्होंने अपने अन्थभर में अवलम्ब क्रिया है और जिस पर से उनकी दृष्टि अन्यत्र 
क्दों नहों गई है, बह यह है कि यह रासा राजपूताने के .झिसो कल्वन करने वाले 
भाट का व्यर्थ धताया हुआ भ्रूठा ओर जालो ढिद्ध हो | 


यद्यपि पतक्तप्रात रहित न्याय करने वाले की सहायता करने को रासे में बुत 
से स्थज्ञ पसे* हैं, जो कि इसका सत्यता सिद्ध करते हैं, तथापि मुमे! यह कहते 
शोक होता है कि ग्र थकर्ता ने उन स्थलों को श्रपने बियारः करने में त्याग दिये 
ई कि जिन पर उन्हें सस्य के पक्षपात रद्टित अन्वेपण करने में अवश्य विचार 
करना योग्य था । | 


३- प्र यकत्तों [ कविराज | मिस्टर जोन वीम्स और अन्य विद्वान शोधकों 
के इस कहने से असम्मत है कि प्रथ्वीराज रासा नामक महाकाव्य- दिललो और 
अजमेर के अंतिम चौहान बादशाह के कविराज चंद बरदाई का बनाया हुआ है 
ओर वह बारहवें शतक के लगभग के बने हुए हिन्दी के सब काव्यों में बहुत दी 
प्राचीन है । चरुक प्रथ कर्ता ( कविराज ) यह कहते हूँ कि प्रथ्वाराज रासा तुलरी- 
इत रामायण और रायमल्ल रासे के पीछे बना हुआ द। परन्तु यह उनडी भूल 
है; क्योंकि उन्होंने विछत्त। दोनों पुस्तकों के बनने का ठोक समय विद्वित नहीं किया 


है शत 
१७७७४ भभांघाथ 3 आज आ कमप अब के व अ अकबर अमन 





ब्>ल््स्त थ खा बुर पर ) 
)... हमार दृद्दध ओर चुत्तस्न नतासस वाले राजा शी शिवप्रताद.जी महारुय सी, ऐस, आई. 


ऋकंत्रि ।ज जी के लेख को विचार कर यश्रावत्‌ कहते हैं कि कविराजजी च्ौह!नों से कुछ खफ़ासे 
भाह्म होने ई। 


प्रथ्वीराज रासे की अंधम संरक्षा 


>९) 
श्र 
] 


है। वे अपने फेवल इस वहुत दृढ़ और सुनिश्चित कहने पर ही संतुष्द हैं कि रासा 
संबत्‌ १६४० से लेकर सं० १६७० के बीच के समय में अवश्य ही जाली 
बसा है। यह बात विचार करने लायक है कि नीचे लिखे दोहे के अनुसार 
शुसांई तुलसोदास का मरण सं० १६ ० में होता स्पष्ट मिश्थित है: -- 


संदत्‌ सोरह सी असी, 'असो गंग के तीर । 
सावन सुक्ला सप्तमी, ठुलंसी तज्यों शरीर ॥ 
ओर तुलसीद्ासजी के जीवन चरित्र' की कथा में से यह घिल्यात है कि 
उन्होंने वाल्यावस्था व्यत्तीत होने पर सोरों में विद्या पढ़ी, उनके पिता के मरने पर 
उनका विवाह हुआ । तदनन्तर उनके कुछ दिन आनन्द पूर्चक गृहस्थाश्रस के सब 
व्यद्वरों में व्यतीत हुए | उनके एक लड़का उत्पन्न हुआ और वे अपनी स्त्री पर 
अति ग्रेम रखने वाले पुरुष थे । एक दिन उनकी स्त्री इनसे बना पूछे अपने नहर 
चली गई | जब कि वह डनके घर में न मिल्ली, तब वे उसे देखने फो अपने स्वसुर 
के घर गये। स्त्री ने उनको स्नेह के मारे वहाँ आये देख कर नीचे लिखे दोहे रूह 
ताइला दिया:--- 


दोहा 
लाज्ञन लागत आप कों, दौरे आयेहु साथ | 
धिक धिक्‌ ऐसे ग्रेम को, कहा कहाँ में नाथ ॥ १ ॥ 


अस्थि चर्म मय देह मम, तारों जैसी प्रीति । 
तैसी जो ओऔराम मह, होत न तौ भौ भीति ॥ २। 


यह छुनते ही उनको ज्ञान उत्पन्ल हुआ । उसके बचत के प्रभाव का इसवो 
अनुभव हुआ | उन्होंने संसार का स्याग. किया ओर राम का ध्यान करते करते 
योध्या को गये । बड़ाँ उन्होंने रामानन्दी संप्रदाय के योस्वामी होकर छुड् समर 
तक तप छिया । फिर पीछे वे काशी आय रहे और अस्सी घाट पर जहाँ उनका अब 
भो आश्रम है, वहाँ उन्होंने कुछ समय तक जप भोर अनुष्ठान किया। यहाँ उन्होंने 





५. पंडित तिलेखरदत्त रृत मक्तमाल करी कथा पंडित विहारौलाल जौपे कृत बर्णूना बोध और 


*फे 


मिप्टर ग्राऊद साइन छत रामायरू के अमूल्य अंग्रे जौ अनुवाद को देखो । 


प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


अर 
मद 
हे] 


रामायण की कथा का सम्रेम श्रवण और पाठ किया | इसके थोड़े ही समय पीछे 
रामचन्द्रजी ने उनको स्वप्न सें दर्शन दिये और भाषा सें रामायण बनाने का 
आज्ञा कियी । यही कारण उनके परम प्रसिद्ध ग्रम्थ रामायण के बनने का हुआ । 
अब जो उनकी उम्र ८० वर्ष की भी मानें तो भी हमें विचारना घाहिये कि प्रथमतः 
कान्यकुष्ज आ्राह्मणों में विवाह का अवस्था क्‍या दे ! क्‍योंकि बहुत ही बाल्यावस्था 
के विवाह का प्रचार इन लोगों में प्रचलित नहीं हें और जो उनमें शीघ्र से शीघ्र 
विवाह होता है, तो भी ३० बपे अथबा उसके लगभग की अवस्था में होंता है और 
दहुत से स्त्री-पुरुप आज भी चालोस वष की वय तक छे कुंवारे मिल सकते हैं । 
दूसरे उनको ग्रहस्थाश्रम के सब व्यवहार कर के अपनी अवस्था के कौन से भाग 
में रामायण बनाने का समय मिला था । यदि हम ठीक जवानी में अर्थात्‌ ४० बर्ष को 
अवस्था में सी शमायण वनाई मानें तो भी सं० १६४० से पहले रामायण बनाने 
का समय नहीं हो सकता। अब यह स्पष्ट है कि ग्रन्थकर्ता की सन्मति के अनुसार 
भी उक्त काव्य सं० १६४० से १६७० तक के समय में ही बने हूं:। तब फिर यह्‌ 
कैसे सिद्ध हो सकता है कि रामायण' और रायमल रासा पहले के बने हुए हैं । 
यदि ग्रन्थकर्ता ( कविराज़ ) ने उक्त काव्यों के भिन्‍न २ सम्बत्‌ मिति खोज कर 
प्रकाश किये होते तो उनका अनुमान विश्वास करने और सब साधारणों के मानने 
के योग्य होता । 


५, कविराजजी अपने लेख में स्पष्ठ नहों लिखते हैँ कि थे रामायण के बनने का सही सम्बतं कौनसा 
मानते हैँ ५ तथापि मालूम होती है कि उन्होंने सं० १६३१ को शुद्ध माना है । बालकांड 
के एक छन्द पर उनका विश्वास है । परन्तु यह छन्द कितने विश्वास योग्य है यह एक संशय 
भरी चात है। क्योंकि रामायण मी पुथ्वीराज रासे जैसों है और वह क्षेकक अंग से खाली 
नहों है । अतण्व बाजारू छपी हुई पुस्तकों के सिवाय पुरानी पुस्तकों की विश्वास करने ' 
यो साक्ती और तुलमीदासजी के जीवन चरित्र सम्बन्धी समाचार अन्य प्रकार से सत्य के 
धाप्त करने फे लिये अत्यावश्यक हैं । वाल्मीक रामायण में और ठुलूसीकृत में बहुत फरक 
ह । बालकांड में लिखि अन्यकर्ता को भूमिका में बहुत मूल हैं। में वालकांड में लिखे 

हुए स्वत्‌ मिति को शुद्ध नहों मानता हूँ; क्योंकि जे। क्षेपक अंग में कुछ समम से एकन्र 

करता रहा हूँ उससे बहुत सी भूले पाई जाति है | 


लि । 
श्ट 
ल्‍्प्श 


प्रथ्वोराज रासे की प्रथम संरक्षा 


४--अ्रन्थकर्ता ( कविराज ) कहते हैं कि मेवाड़ राज्य के अव्यल दर्ज के 
उमराब वेदले और कोठारिया के घराने के किसी पढ़े लिखे भाट ने अपनो जाति 
का बड़प्पन दिखाने और हिन्दुस्थान के दूसरे प्रदेशों से आये हुए इन चौद्दानों की 
राजपूताने के ज्ञत्रियों में सम्रान प्रतिष्ठा बतलाने को यह प्रथ्वीराज रासा नामक 
मह.काव्य जाली बनाया है। उनका यह कहना बिल्ञकुल्ल ध्यान में नहीं आ सकता, 
वर्योक सब अंग्र जी, फ़ारसी और देशी इतिहास चौहानों का कुलीन और प्रतापी 
होना हसको अच्छी तरह स्पष्ट सिद्ध कर बताते हैं. ' इसके सिवाय यह एक कैसा 
बड़ा प्रमाण है कि जब से यह वेदले और कोठारियि के चौहान मेवाड़ में आये 
हैं, तव से आज तक-ेवाड़ के परस कुल्लीन महाराणाओं ने उनकी अव्वल दर्जे 
की प्रतिष्ठा कियी है और अपनी लड़को का सगपण * तक उनके साथ किया है |” 
यह बात उनकी प्रतिष्ठा विदित करती है। अर्थात्‌ जो यह लोग राजपूताने के 
ज्षत्रियों के समान प्रतिष्ठा वाले न होते तो उनको कन्यादान कभी न दिया जाता । 
अब भी यदि कोई महाराणा साहब मेवाड़ से निश्चय करे तो मुमे आशा है कि 
वे उनको ऐसे ही प्रतिष्ठित बतलावेंगे वो फिर इनको इस जाली रासे के द्वारा राज- 
पूताने के क्षत्रियों के समान प्रतिष्ठा वतलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और 
न ऐसी ही कोई आवश्कता भाटों* को मद्याराणाजी के गुण गाने से थी। क्योंकि 
इस जाली रासे से डनकी जातका कुछ बड़प्पन नहीं बढ़ा है । किन्तु इतिद्वार्सो से 
सिद्ध दे कि जंसे वे इस रासे से पहिले जागोंरं रखते थे, वैसे ही वे उसके पीछे अब 
«भी रखते हैं । 

४- प्रथकर्ता ( कबिराज़ ) कहते हैँ कि इस जाली रासे के धनाने वाले 
मेवाड़ के राजाओं की बहुत प्रशांतता का आश्रय सब सांधारणों को अपने ग्रथ की 
सत्यता और प्रामाशिकता मनवाने फ्रे लिये धोखा देने को किया है। फिर भी यह 





३. हिन्दुओं में परस्पर विवाह का होना उप्य पक्तुवालों को सप्तान प्रतिष्ठा का पूरी प्रमाण है 

२. यह ग्रहिद्व है कि सतयुग में वेलंग और बलास नामक मा<८ घंडौ देवी कौ सेवा में और शेष 
के पास भीमसी थे'। ज्ेेता में बलिराम के पास पिंगल और रामराज के एस रामपाल थे । 
द्वापर में पांडवों के पास संजय और ने मिपारण्य में शौनकांदिक के पास वेताल, पृथ्वीराज के 


पास ऋऊंद छोर अकबर के पास गंग माग् थे १ 


५४ प्रथ्वीराज रासो कीं विवेचना 


इस रासे के जाली होने का कोई श्रवल कारण नहों है| क्योंकि मेवाड़ के राजा 

भरतखंड भर में सदा से परम कुलीन और अतापी प्रसिद्ध हें और यावत्‌ क्षत्रिय 
उनकी अपना शिरोमणी मानते आये और मानते हैं । जो कदाचित्‌ मेवाड़ के 

राजा साधारण प्रतिष्ठा के होते तो ग्र थक्र्ता का यह कहना मानने योग्य होता | | 
प/न्तु जाली प्र'थ बनाने वाला उस मनुष्य की प्रशंसा करने से अपना क्या प्रभाव सब 
साधारणों पर प्रकाश ऋर सकता है कि जो प्रत्वेक मनुष्य की प्रशंसा का पात्र है ! 


६--अब प्र थकर्ता ( कविराज़ ) कहते हैं. कि जाल करने वाले ने आशंका: 
टालने के लिये, अपने महाकाव्य को चंद्‌ के नाम से प्रसिद्ध किया, यह उनकी फिर 
भा भूल दे । क्योंकि यह सहसा ध्यान में नहीं आ सकता कि कोई मनुष्य, जो : 
पृथ्वीरान रासे जैसे महांकाव्य बताने की व्युसत्ति और शक्ति सम्पन्न हो और वह 
अपने रचे मद्दाकाव्य के ग्रन्थकर्ता पने का मान किसी अन्य पुरुष को दे कि जो 
उससे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता। यदि हस प्र थकर्ता के इस कहने को 
सत्य होना भी स्वीकार करें, तथापि उनका यद कहना इनकी इस अतिज्ञा को हानि 
करता हूं कि चंद नामक कवि ही नहीं हुआ | इसके सिवाय श्रथकतों का कहना , 
ही यह सिद्ध करता है कि प्रथ्यीराज के समय में चद्‌ नामक एक परम असिद्ध कवि: 
था- कि जिसके देखा-देखी काव्यरचना करन की आक्रांत्ता साधारण भाटादि को 
थी ओर उसी ने प्रथ्वीराज रासा बनाया है| इससे यह भा सिद्ध होता है कि इस 
जाल होने के समय स्व साधारणों के चित्त पर यह संस्कार था कि प्रथ्वीराज रासा 
नामक कोई काव्यग्र थ है और उसे चंद कवि ने बनाया है, यदि ऐसा न होता 
तो जञाल करने वाला अपने रचेग्रथ को चंद के नाम से प्रसिद्ध न करता और . 
न यह भरतखंड भर में इतने मान से प्रचार को प्राप्त हाता । 

७--केवल यही वात, कि प्रथ्वीराज़ रासे में राजपूताने की कविता के बहुत 
से ऐसे शब्द और वागरीति मिलती है क्रि जो राजपूताने में ही प्रचांलत है । यह 
सिद्ध नहीं कर सकती है कि प्रथ्वीराज़ रासे का अ्रक्षृत्रिम अन्धकर्ता कोठारिये था 
वेदले के घराने का कोई भाट था। क्योंकि प्रथम तौ यह सिद्ध होना कठिन है कि 
राजपूताने की भाषा के शब्द और वागरीति उस समय की हिन्दी आापा में क्यों 
न जारी रहें हों। क्या दिल्‍ली के अंतिम हिन्दू बादशाह और उनको प्रज्ञा और 
राजपूताने के राजा और उनकी प्रजा में परस्पर कोई प्रकार का व्यवहार न था ! 


एथ्वीराज रासे की प्रथम संरक्ता ग्ध४ 


क्या दिल्‍ली और राजपूताने के राज्यों में परस्पर विवाह का व्यवहार प्रचलित न था! 
यदि यह बातें होना संभव'हे तो दिल्ली की हिन्दी भाषा में राजवूताने के शब्द और 
चागरीतियों का अ्योग होना किसो भाँति असम्भव नहीं था । दूसरे प्रथ्वीराज 
और चन्द दोनों राजपूताने में दो बड़े हुए थे और दोनों ने शिक्षा भी राजपृताने 
में दी पाई थी। क्‍या यह बहुत विज्कक्षण बात है और क्या यह एक आश्चये-दायक 
बात है कि चन्द ने अपने महाकाव्य में अपनो मात भाषा के वारक्यों का प्रयोग 
किया ? जो ग्रन्थकर्ता को मेरी तरह यह सातूम होता तो चह अपने कहने 
को पीछा फेर लेते कि महाकांव चन्द्र और उसके भाई के बंश के वरदई 
राजोरा और राज्योरा-राव अब तक राजपूताने के देशी राज्यों में उपलब्ध 
हं। यह लोग अब भी जागीरें रखते हैँ। वेदले जेसे एक अति समीप ठिकाने 
में हम उक्त घरानों में एक नाथजी नामक राव को देखते हैँ कि जिन पर 
वेदले रावज्ञी महाशय बड़ा अनुग्रह रखते हैं और उनको वे उक्त महाकवि के 
उक्त घरानों में का एक संतान होना मानते हैं. । तीसरे सत्त, फूल्यौ. चावद्दिसि, उत्त, 
पारत्थ, सारत्थ, भारत्थ, आदि जैसे शब्दों के प्रयोगों के लिये कोई विशेषता राज- 
पूताने में ही नहीं थी, क्योंकि जब कोई छंद भरपूर बीररस में लिखा जाता है तो 
हेन्दुस्थान भर की भाषाओं में यह नियम है किआआयः अक्षरों को हछित्त कर देते 

, जो ऐसा न करें दो काव्यनिज्ञीव और नीरस हो जाता है | इसके सिवाय किसी 
शब्द अथवा वाक्य खंड को बलपूवेक >च्चारण करना होता हैं वो साधारण बोल- 
चाल की भाषा से सी प्रायः अन्नर द्वित्त कर दिये जाते हैं! इस प्रकार के प्रयोग 
हमका ब्रज, मैनपुरी, गंगा, जमना, के बीच के देश, पंजाब और अन्य प्रदेशों सें 
प्रायः मिलते हूँ:--जैसे-इत्ते धरदें-उत्त नांखद-जबे, वाकू, सत्त, चढ, आयो, 
तब. वो सत्ती भई-हद्द, मिच्च, चुत्तई में डार दई वो कै त्तो जाय है, हठ्ढो वच्चो 
मेंने या वात की चच्चा करो ही-सत्त हरदत्त. गुरदत्त, दाता-राम राम सत्त दे. 
दो चार नित्त है हम तो भत्य अथवा भरत्यथ मिलाप को मेला देखने गये हैँ । चूक 
शब्द का शब्दार्थे- दिन्‍्दुल्थान की सत्र भाषाओं में एक्सा ही है; परन्तु उसका 
भावार्थ भिन्न-भिन्न प्रदेशों में सिन्‍न-सिन्‍न है । मं थकर्ता का कद्दना कि चूक करने 
का आशय दगा से मार डालना-राजपूताने में ही विशेषता रखता दूँ, वह्द स्पष्ट 
असंगत दै | 'चूक' शब्द संस्कृत धातु चुक्क अथवा आक्ृत चुककई जिनका अथ 
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दुःख पहुँचाना है, उनसे बना है ( देखो डाक्टर ए. एक. ओर. होनेली साहब कृत 
हिन्दी धातुओं का संग्रह-एशियाटिक सोसाईटी बंगाल का जर्नेल्ञ पुस्तक ४४ भाग १ 
अंक २ सन्‌ १८८० प्रष्ठ ६६ ) | यद्यपि इस शब्द का यह प्रयोग आज कल चहुत 
कम है, तथापि यह कोई तक नहीं है कि वह जिस समय रासा रचा गया था, था 
उसके बहुत दिन पीछे तक की हिन्दी भाषा में प्रचलित नहीं था। देखो चूक आवबी 
ओर चूक नाखवी इन दो गुजराती वाक्यों को कि जिनमें चूक्र शब्द बहुत प्राचीन 
समय के श्ञर्थ में प्रयोग हुआ दे ( देखो-कविराज नम्दाशझ्डर कृत नम ( द्‌ ) 
फोप प्रू० २१६ और २३७ ) | इसके सिवाय बहुत से संसक्षत, ब्रज्ञभाषा, प्राकृत, 
मागधी, और पंजाबी भाषा के शब्द और उनसे परस्पर बिगड़ कर बने अपभ्रश 
शब्द महाकवि चंद के समय की हिन्दी में वर्तमान थे। ग्र॑थकर्ता को भाषा सम्बन्धी 
व्युत्पत्तिग्रहदण करने को चाहिये कि बह हिन्दुस्थान की भाषाओं के सापेक्ष्य-व्याकरण 
ओर मिस्टर जोन वीम्स और डाक्टर द्ोनेत्ी साहब और अन्य प्रसिद्ध बिद्दानों 
के रचित भाषा-सम्बन्धी-विद्या के ग्र'थों को अवलोकन करें। चौथे राजपूताने की 
भाषा जिसका अथकर्ता ( कविराज जी ) की बहुत अभिमान होना विद्त होता है, 

ह कोई बिल्कुल स्वतंत्र भाषा नहीं है किंतु,वह प्रत्येक रूप और सर्व भाव से संस्कृत, 
हिन्दी, गुजराती और प्राकत आंदि भाषाओं से सस्वन्धित हैं। तब फिर वह केसे . 
अपने स्वतंत्र शब्द वाक्य और बागरीतियों के होने का दावा कर सकती है ? 


८--जब कि मिस्टर जोन वीम्स साहब यह कहते हैं. कि प्रथ्वीराज़ रासे के 
ग्रन्थकर्ता ने बहुत से शब्दों पर अनुसार इस अभिप्राय से लगाये है कि वे संस्कृत . 
के सच्श विदित हों, उनका यह कहना मेरी सम्मति में तो अन्यथा नहीं है । परन्तु 
अनुस्पारों के अ्योग देख कर हमारे कविराज जी का यह अनुमान करना 
विलकुल अयुक्त है कि रासे के रचने वाले को सस्क्ृत और मागथी भाषाओं का 
भी ज्ञान नहीं था। यदि हम प्रथ्बीराज रासे की आज की बिगड़ी हुई दशा' 
ओर जब वह विलकुज्न शुद्ध दशा में उसके अन्थकर्ता की लेखबी से सद्य लिखा 
गया था, विचारें तो हम उसके रचने वाले को चक्क भाषाओं के जानने का यह 
भारा अपराध किसी प्रकार से नहीं लगा सकते | आज का प्रथ्वीराज़ रासा 
सात शतक पहिले का प्रथ्वीराज रासा नहीं है । क्योंकि यदि हम काव्याधिकार की 
छूट भी करें, तो भी हम समय के फेर-फार को प्रत्येक पृष्ठ में प्रवत्न पाते हैँ. । 
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यहाँ तक हम कुशलता से कह सकते हैं. कि नकल करने वालों और शोधन संस्कार 
करने वालों की अज्ञानता और राजपूताने में अब तक अशुद्ध हिन्दी लिखने के 
अचार ने पृथ्वीराज रासे को वर्तमान दशा में पहुँचाने के लिये बहुत छुछ किया है । 
अतएवं क्या अज्ञानी अनुष्यों की कियी हुई भूलों को प्रन्थकर्ता कवि के द्वार पर 
रखना योग्य हे ? कभी नहीं | इसके सित्राय यह बड़ी बिलक्तण वात है कि हमारे 
प्रन्थकर्ता ( कविराज-) ने चन्द्‌ कृत काव्य को अतुस्वार के प्रयोग सहत होने के 
कारण दोषी ठहराया है। हमारे थाठकों की ठ॒प्ति के लिये हम गायन सागर ( जो 
सं० १६४१-६० १८८४५ में छपा है ) से नीचे लिखे कुछ छन्द्‌ उद्धु त करे यह 
सिद्ध करने को प्रमाण देते हैं कि अब तक दिम्दुस्थान में कवि लोग ऐसे हिन्दी 
भाषा में काव्य, भाषा को अति गुणकारी करने के लिये लिखते हैं । मेरे इस 
कहने की पृष्टि में इस »कार के सैंकड़ों छन्द पुराने और नये कवियों के प्रन्थों से 
उद्धुत कर प्रमाण में प्रवेश किये जा सकते हैं; जब कि अनुस्वार सहित काव्य 
रचने की यह दशा है, तो में नहीं जानता कि प्रथ्वीराज रासे के ग्रन्थकर्ता को 
हमारे कविराज जी ने अपने नीचे लिखे वचनों के द्वारा मंस्कृत नहीं जानने का 
अयोग्य दोष क्‍यों लगाया हैः-- 


“प्न्थकर्ता स्वयं तो वह भाषा नहों पढ़ा था, पर ऐसा मालूम होता है कि 
किसी मायधी काव्य का बन ?सने छुना होगा और अपना प्रस्थ प्राचोन जनाने 
के लिये उसने अनुस्वार लगाया, परन्तु यह खेद का विपय है कि इस श्रकार से 
बने हुए शब्द न तो हिन्दी के रहे न मागथी के । अनुस्घर लगाने से यह स्पष्ट 
जान पड़ता है कि वह संस्क्ृत कुछ भी नहीं जानता था, क्यांकि उसको बिन्दु 
विध्षग का द्वी ठीक ज्ञान न था ।? 


[ गायन सागर पृष्ठ २६-३५ |] 
तनू' घुज्जंटो के समान श्रमान, काल विसालं सुचंद्र सुदान 
दिशातत तरिनेत्र महाकाल काल; जदा सध्य गंगा तरंगा उछाल॑ 
पढं शुञ्र अर भ्रुज्ञा में भुजु गं, श्रिवा मुण्डमाला सुशोभीत रंगं 
यही बीधरीत॑ वतावै सगीत॑, गुनी गात गानेंरु होबे पुनीत॑ 
अती दे अनोपं खुगौरं स्वरूपं, पढं स्वेत धारं गले चंप हार, 
करे कंगन दवेम राजे बिराजे, सित्त कंछुकी रंग रेशम छाजे 


नम बन बन्‍न्‍_न्‍» कल कप 
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छुढालं सिवार सिर वाल कालं, तमूपें छवाये सुक्रेशं विशाल 
फुल पारिजातं सुहानं सुका्क; गुनी यों बतावें बिरारी श्रमान 
आदी कोमल निर्मेल देम अंग. पर्ट पीत पैने बषू शाम रंग 
पर्ट लाल रंग महा क्रोध अंगं, छुकरूमार वाला स्वरूप रसालं॑ 
त्रिशूलं विशालं महाकाल काल, महादेव पूत्ा, करंति सुवालं 
पट पीत भासं सदा मंद हासं, त्रिधूल करें शुभ्र रूप उजासं 
पुनी चचितं म्रगमर्द गंध भालं; अनोप॑ रसाल कपालं विसालं 
पं शु्र अंग घनश्याम रंगं, स्वरूपं छुरंगं तिया बौत संगं 
शुभ मस्तके कांचनीयं किरीटं, करंमें छरी पुष्प को पत्र वीर्ट 
श्रतोीं चातुरं हास्य भासं विसालं, गले मुग्त माला छुज्नोतं उज्ञा्स 
करे काम केल॑ धरि होंस जोसं, करे गून गाने गुनी माल कौसं 
कपूरं छुदातं सुगंधं छुमालं, पर्ट शुश्र हे पद्म नेत्र विसाल॑ 
रही कंचुक्री स्तंन्त३ रग शाम, सदा रंग भीजी रही अंग कार्म 


४८ सन अन्‍म+न जनम जल िजजनन पककरं: कक: 
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। 


६--कविराज कहते हूँ कि पिंगल का शब्दार्थ कबिता के तोल की किताब 
है। परन्तु यह अन्यथा है। उसका शब्दार्थ एक मुनि विशेष दै--एक पिंगल नामक 
मुनि जो नागों के आचारये हुए हैँ, वह यही हुवे हैँ कि जिनों ने छन्द सूत्र रचे 
हैं और जिनके नाम से पिंगल छन्द्‌ सूत्रम्‌ नामक ग्रन्थ असिद्ध है | हम पिंगल 


5 


का शब्दार्थ मुनिविशेष होने के प्रमाण में इलायुध के नीचे लिखे वचन उद्ध त 


करके लिखते हँ:-- 
[ पिंलल छन्दः सूत्रम्‌ ] 

श्रीमत्‌ पिड्ल नागोक्त, छन्दः शास्त्र महोदे: । 
इत्तानि मौक्िकानोच... कानिचिद्विचिलोस्यह ॥ १ ॥ 
वेदानां प्रथमांगस्य, कवीनां न्यनस्थ च। 

हे पिंगलाचाय्यं सूत्रस्य, मया.वृत्तिविधास्थते.।। २ ॥। 
त्तीराव्येरमृत. यद्दू, उद्धत॑ देव दानवे: । । 
छन्दो5व्वे: पिंगलाचाय्ये, छन्दो5मृत॑ तथोद्धु त॑ ॥ ३ ॥: 


यदि कविराज ने यद पिंगल का लाक्षणिक अर्थ होना कद्ा होता, तो छुछ 
सत्य भी द्वोता। संस्कृत भाषा में तो यह शब्द स्पष्ट है। क्योंकि बंद गले उन्द! 
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सूत्रम्‌ अर्थात्‌ पिज्ञलल कृत छन्द सूत्र कर के प्रसिद्धि है। परन्तु हिन्दी में कर्ता के 
नाम से उसका कर्म ग्रहण किया गया है । किन्तु अब बात यह है कि जैसे कविसज 
ने पिंगल का शब्दार्थ कविता के तोल की किताब माना है, बह कभी नहीं हो 
सकता । हम नहीं समझ सके कि उन्होंने “कविता के तोल की किताब” से 
क्या अंथ माना है | यह वाक्य खण्ड वास्तव में एक बड़ी बुरी हिन्दी है। 
यूक्लिड़ का रेखागणि-यूक्लिड करके कहलाता है, परन्तु हम यह नहों कह सकते 
कि यूकक्‍्लिड का शब्दाथ रेखागशित के तौल की किताब है, यद्यपि वह अलंकार 
विद्या के भावार्थ से कुद्ध सम्भव भी है। कविराजजी ने फिए सी एक भूल डिगल 
के शब्दार्थ में किय्री है! डिंगल नामक एक पुरुष पैशाची और सागवी आदि 
भाषाओं का हिन्दुस्थान में प्रचार हुआ उस समय हुआ है। उसकी कविता के 
नियम पिंगल से कुछ भिन्‍न हैं. और वह उसके नाम से प्रसिद्ध हैं । 


१०--कविराजजी ने प्रथ्वोराज रासे को विध्यंस और लोप करने वाला 
निर्णय अपनी सम्मति को वर्तमान प्रथ्वीराज रासे के संवत्त मिति यथार्थ न मिलने 
के आधार पर स्थिर करके किया है। और उनका उसके जाली होने का प्रमाण 
भी सुख्य कर के इस पर ही आधार रखता है। अब यदि उनका किसी पुरतक के 
जाली हीने का सिद्धान्त उसमें लिखे संवत्‌ मिति अशुद्ध द्वोने के कारण से हमारे 
पाठक सर्व साधारण लोग एक सब तंत्र सिद्धान्त करके मान लें तो विचारे मर थ- 
कर्ताओं की दुगव है, जिन्होंने अपने सिर पचाये हैं और अपने ग्रथ रचत में 
कठिन परिश्रम व्यथ किये हैं । देखो टोड साहब कृत राजस्थान नामक पुस्तक के 
संवतों में जैसे छापे की भूल हैँ, वैसे ही और भो होगी, अतएवं कविराज जी माने 
हुवे सिद्धान्त के अनुसार यह एक प्रमाण है. कि राजस्थान पुस्तक के संबतों में जेसे 
छापे की भूल हैं, वैसे ही और भी होंगी। अतएब कविराजजी के माने हुवे सिद्धा- 
न्‍्त के अनुसार यह एक प्रमाण है कि राजस्थान पुस्तक का त्रथकर्ता कर्नेल टोड 
साहब नामक कोई पुरुष नहीं हुआ, टोड साहब का राजस्थान केवल एक ज्ञाल 
ग्रन्थ है और वह किसी म्रद्यराणा साहब के आँग्रेजी भाषा जानने वाले नोकर भाद 
ने बनाया है; क्योंकि उसमें मेवाड़ के राजाओं की बहुत प्रशंसा है । निदान 
कविराज जा को मानना चाहिये था कि चन्द्‌ ने शब्द और अंक में सम्बत्‌ मिति शुद्ध 
लिखे थे; परन्तु सात सौ ब्षे के इतने अतिकाल में लेखक .दोप की भूले इस 


दर 
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महाकाव्य को बहुत भ्रष्ट करने को उसमें धीरे धीरे प्रवेश हो गई है । जब ऐसा 
होता है, तव भिन्‍न २ पुस्तकों सें पाठान्तर हो जाते हैँ; जैसे कि कबिराज जी के 
दिये एक नीचे लिखे प्रमाण में:-- ह 


शाक सुविक्रम सत्त शिव अद्ठ अग्ग पंचास | ग 


इसके अट्ठ शब्द पर एशियाटिक्र सोसाइटी के जर्नेत के. एडिटर साहब भर. 
नीचे क्िखा है:-: 


'फ्रि अन्धकर्ता ( कविराज़ ) की पुस्तक में हम अट्ठ! पाठ देखते हैँ, एक 
दूसरी में पंच, ओर टोड साहब वाली में भिन्‍न पाठ हूँ ।” 

क्या चन्द अथवा जाली रासे का बनाने वाला उक्त भिन्‍न मिन्‍त पाठों के 
उत्तर दाता हैं । 


११ अ्न्थकर्ता ( कविराज जी ) ने आज के उपलब्ध प्रथ्वीराज रासे में . 
जो प्रथ्बीराज जी की अंत की लड़ाई के सम्बत्‌ ११४८ की सत्यता की परोक्षा करने में 
अपनी असन्‍्नता के अनुसार अब्बुलक्रिदा और तवकात नासरी नामक दो इतिहास 
अपने बहुत ही विश्वासी प्रमाण रूप मानकर सर्व साधारण को रासे में लिखित 
सम्बत्‌ मिति अशुद्ध होने के लिये सचेत किये हूँ, परन्तु उनका प्रथम प्रमाण 
अब्चुलक्तिता नामक उसके अभिवआय के अलुकूल पूर्ण रूप से साक्षी नहीं देवा; 
फ्योंकि कवियाज़ जी स्वयमर कहते हैं. कि “वह पृथ्वीराज को लड़ाई के विपंय में 
डछ नहीं लिखता हे ।? अतएब हम हमारे कविराज़ जी के इस अव्बुल॒किदा 
नामक साम-मात्र के प्रमाण को अस्परित ही एक ओर रखते हैँ | और तबकात नासरी 
लामक दूसरे प्रमाण के विषय में विचार करते ६ं। तवकात लाखरी का प्रन्थकर्ता 
मिन हाजु इ-सराज शहावुद्दीन के राज्य शासन के वर्णन में एक स्थान पर तो 
इस लड़ाई का. संबत्‌ हिज॒री ४८८ ईस्त्री ११६२ लिखता हे; परन्तु एक दूसरे स्थान 
पर वह कद्वता दे कि इस सम्बत्‌ में शहाबुद्दीन सुल्तान शाह से ज्ञड्ा था । इसी 
तरह रम्बत्‌ हिज॒री ४८१ ईम्ची ११८५ में तो बढ लिखता है कि शहाबुद्दीन ने 
किए लाहोर पर चढ़ाई क्रियी और ख़ुसरो मालिक के वर्णन में वह स्वयं कहता 
कि शहाबुद्दीन ने लाहौर पर केवल दो बार ही चढ़ाइये किय्रीं अर्थात्‌ प्रथम 
देजरो ४७७ और दूसरी जब कि लाहोर विजय किया. हि? ४८३ में यदि ऋषिराजदी 
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मेजर रेवर्टी साइव कृत तत्रक्त नासरी का अंग्रोज़ी भाषान्तर उनकी अमृल्य 
टिप्पणों के साथ अवलोकन करने का परिश्रम करेंगे तो हम को निश्चत है कि वे 
यह जान लेंगे कि उनका यह प्रमाण वैसा निर्दोपी नहीं है, जेसा कि उन्होंने उसे 
रूमझ रक्खा है; क्योंकि उसका कर्ता मिनहाज इ-सराजु प्रायः ऐसी-ऐसी भूलें करता 
है कि जो उस समय के ग्रन्थ रचनेवाले के लिये एक बड़ी शोक की वात है और 
यह भी विदित हे कि उसकी स्मरण शक्ति ऐसी बुरी है कि वह किसी एक स्थान पर 
वो कुछ लिखता है और दूसरे स्थान पर अपने अगले लिखे को स्वयं खंडित 
करता है। डसने अपने वाप के क्वाजी नीयत होने का वन एक स्थान पर तो 
किया है; परंतु जहाँ सव काजियों की एक फिहरिस्त लिखी है, वहाँ हमको उसका नाम 
ही नहीं मिलता। शहाबुद्दीन ने कसी अयोग्य रीति से उछाद को प्राप्त किया कि 
इस वात को उसने बिलकुल ही छिपाया है। इसी तरह जहाँ कि उसने शहाबुद्दीन 
की जीव सामल्यता और धर्म-युद्धों की गणना कियी है, वहाँ बहुत सी उसने भूलें 
कियी हैँ । वह एक वड़ा वाबदूक अर्थात्‌ बढ़वोला सी दे कि बह लिखता है कि 
गजनी के खजाने में ठीक १४०० पंदरे सौ मन केवल हीरे थे और उसी के साथ 
चह हमको अन्य जवाहर का भी इसो के अनुसार विचार कर लेने को निर्देश 
करता द्वे। यदि हम उसके सन को तबरीजु मन होना भी समके कि जो अंग्र जी 
दो पांडेंड अथोत्‌ एक सेर के वरावर शोता है, तो भी उसका वर्णन वहुत ही असंभव 
है। हम नहीं जानते कि हमारे कविराजजी ने उस समय के इतिहास लिखने 
चाले हसन निजामी आदि का तिरस्कार कर के केवल इस मिन हाजू-इ-सराज 
को द्वी क्‍यों प्रधन्‍त किया है ? क्या इसका यह कारण नहीं है कि वे इस वातों में 
असम्मत हैं ? ज्ञोकि कविराज़ जी ने अपने लेख में यह स्वयं स्वीकार कर लिया 
हैं कि तवकात नासरी के ग्रन्थ कर्ता ने नामों में बहुत सी भूलें कियी हैँ। अतएव 
हम उनको अपने खडन में नहों लेते । हम आशा करते हैं कि दसारे पाठकों को 
यह भल्ले अकार ज्ञात है कि शहाबुद्दीन के राज्य समय का वर्णन मिनद्वाजु-३-सराजु 
का लिखा हुआ इस विवाद विषय में सुनी हुई सोक्तों हे । क्‍योंकि बह हिजुरो ४८६ 
में बत्पन्त हुआ था और उसने अपनी पुस्तक में स्व॒रु लिखा है कि हिज्री ६२४ 
सें उसने प्रथम ही हिन्दुस्थान में पेर रदखा था। हम प्ृथ्यीराज जी की आखिरी 
लड़ाई का संवत्‌ १२2८/५६ केवल तवकात चासरी के ही प्रमाण पर अंगीकार 


श्र प्रध्वीराज रासो की विवेचना 
नहीं करते; परंतु फारसी इतिद्ार्सो की वहु सम्मति और संग्रत शोधरनों के प्रमाण पर 

स्वीकार करते हैं। अब हम को यह कहना वाकी हे. कि हमारे. प्रन्थकर्ता 

( कविर.जजी ) को यह मानना अयोग्य न था कि अक्रित्रिम्त चंद कवि ने: रासे में . 
सही संबत्‌ मिती लिखे थे, परन्तु वे इतने अतिकाल में भिन्न रे संस्करण करने 

वालों.की भूलों से अशुद्ध हो गये हैं. ( जैसा कि बहुत से बिद्वान्‌ लोग इन भूलों 

को संख्या दोष सम्बन्धी समभते हैं.) वा जो छुछं हमने हमारे निगमन में सतके 

प्रकाश किया है । 


१२ हमारे ग्रन्थकर्ता ( कविराज जी ) कर्नेल टोड सादर पर अपने नीचे 
लिखे बचनों के द्वारा आक्षेप करते हैं:--कर्नल टोड साहब ने अपनी 'राजस्थान! 
पुस्तक में सम्बत्‌ १२४६ विक्रमी शद्राबुददीव और प्रथ्वीराज की लड़ाई के वास्ते 
लिखा है; पर ब्न्होंने प्रथ्बीराज रासा में लिखे हुए सम्बत्‌ ११५८ के अशुद्ध होने 
का कारण कुछ नहीं लिखा । अर्थात्‌ उसको अशुद्ध ठहराने के लिये कोई सबूत या 
दल्लील नहीं लिखी ” 


यदि कविराज जी ने जेसा कि उनको उचित था, कर्नेश टोड साहब की 
पुस्तकों को अच्छी तरह अवलोकन करके कि जो केवल डनकी प्रीत का एक परिश्रम 
है ओर उनमें रत्न रूपी संग्रहीत प्रत्येक विषय की सूक्ष्म दृष्टि से विवेचना कियी 
है, अपनी सम्मति को स्थिर कियी होती तो वे ऐसी एक दैग्ाधीन वृत्तान्त-व्याख्या 
न फरते | हम उनको नीचे लिखी कर्नल टोड साहब कृत राजस्थान भाग २ के पृष्ठ 
४२० टिप्पण २ सूचन करते हँ:-- 


“हाड़ाओं का वंश बणन करने वाला ( अस्तिपालजी का ) सम्बत ६८१ 
कहता है; परन्तु आश्चय की बात है कि चौहानों की सब शाखा बाले १०० बे 
की एक सी भूल से अपने सम्धत्‌ अगले लिखते हैं। जेसे वीसल देवज्ी के 
अनहलपुर पट्टन प्राप्त करने का सम्बत्‌ १०5६ के स्थान में ६८६ लिखते हैं । 
परन्छु यह भूल चन्द्‌ में भा प्रवेश हो गई है क्रि जो प्र॒थ्वीराज का कवि था, जिसका 
जन्म संवत्‌ १९१४ के स्थान में १११४ कर दिया गया है, और सबेरीत्या सम्भव 


ह कि किसी कवि की अज्ञानता के द्वारा यहीं से भूल प्रारम्भ हुई है ।? 


प्रथ्वीराज रासे की प्रथम संत रद 


क्या हमारे ग्रन्थकर्ता ( कविराज जी ) इस टिप्पण से एथ्वीराज़ रासे में 
लिखे सग्वतों की सत्यता के विषय में टोड साहब की क्‍या सम्मति थी, यह नहीं 
अनुमान कर सकते ? 


१३ कर्नेल टोड साहब ने लिखा है कि रावल समरसी जी के पौत्र शाणा 
राहपजी ने विक्रमी सम्बत्‌ के तेहरबें शतक में राज्य किया । परन्तु हमारे प्रन्थकर्ता 
( कविराजजी ) उनका राज्य समय चौदहवें शतक के चौथे भाग में स्थापना करते 
हूं । परन्तु जब तक यह मिस्टर जोन बिम्स, डाक्टर होनेल्ली और डाक्टर 
आर. मित्र महाशय जैसे विद्वानों की साक्षी से समर्थन न हो, तब दक में उनके 

कहने को विश्वास कर मान नहीं सकता | क्योंकि मेवाड़ के महाराणा महाशयों 
की बंशावली बणन करने की जिस भूमि पर हमारे ग्रन्थकर्ता , कविराज ) चलते 
&, वह बहुत नाजुक और फिसलनी है। उन्होंने एक अपनी मनमानी वंशावली 
बना रक्‍्खी है। मुझे संदेह है कि वे जेसी उसे मानते हैं, वेसी वह वास्तविक 
बहुत ही शुद्ध नहीं; है | अतएवं जब तक ज्सके गुणदोप की परीक्षा होकर उसे 
विद्वान्‌ अंगीकार न कर लें, तब तक मुझे संतुष्ट होने का कोई योग्य कारण नहीं 
है और विशेष करके इससे भी कि वह करनल टोड, डाक्टर हंटर और मिस्टर 
फोबस साहव की लिखित वंशावली के संवर्तों से सम्मत नहीं हे | यदि यह भी 
मान लें कि इन विद्वान्‌ महाशयों ने भूल कियी है, तथापि इससे यह सारांश 
नहीं निकल सकता कि रासा आद्योपान्त जाली है | 


१४ यह बविलक्तण बात है कि पृथ्वीराज रासे ने ही सब इतिहासां और 
बड़वा भाटों के लेखों में भूल ड्राल दी हैं; क्योंकि जो कुछ अंग्र जी तवारीखों में 
लिखा है, वह केबल प्रथ्वीराज रासे से ही लेकर नहीं लिखा गया है; किन्तु अन्य 
मलों से बहुत विचार और शोध करके सत्र वृत्त लिखें गये हैँ । यह भी नहीं हे 
कि राजपूताने के राजाओं के घरानों के निज इतिहास भो सब रासे के प्रमाण से 
ही लखे गये हैँ । किसी बड़वा साट अथवा चारण से पूछो और बढ तुमको नो 
लिखे प्रमाण एक सरल ओर अक्नत्रिम उत्तर देंगे कि “बापजी, यह सम्बत्‌ मिती 
झऔर वशावली जैसे हमारे बापदादे लिखते आये हैँ. बह हाजि.र है । इनफो एक 
वार आगे कर्नेल टोड साहब ने भी देखे थे और उन्होंने अमुक २ स्थानों में भूलें 
वतत्नाई थीं | यदि कहीं कोई भूल द्वो, तो उनको आप शुद्ध कर लीजिये !” हो 


मो पृथ्वीराज शसों फी विवेचना 


कुछ हमारे रासे की पुस्तकों में भूलें होंगी उनका उत्तरदाता उसका प्रन्थकर्ता नहीं 
है; किन्तु लेखकों ने भूल को हँ और असूया वाले मनुष्यों ने अपने किसो 
अमिप्राय के सिद्ध करने को संव्तों में फेरफार कर दिया होगा | 


१४ ग्रन्थकर्ता ( कविराज जी ) ने वीजोली की ग्रशस्ति सम्बत्‌ १२२६ की 
कि जिसमें सोमेश्वर के पीछे किसी अजमेर के चौहान राजा का नाम नहीं लिखा 
हर उससे जो तात्पय निकोला है कि तव तक प्रथ्वीराज जी राज गदी पर नहीं 
वेठे थे, वह असत्य है। उसका कारण यह है कि प्रथ्वीराज जी इसके पहिले ही 
दिल्ली चले गये थे और तँँवर राजाओं के कुल में गोद रह गये थे | इसलिये 
उनका नाम यथाथंता से अजमेर वालों की नामावल्ी में नहीं लिख। गया हे । 
प्रन्थकर्ता (कविराज्ष ) का यह अनुमान है कि प्रथ्वीराज जी मेनालगढ़ की 
की प्रशस्ति लिखी सम्बत्‌ १२२६ के चैत्र कृष्णा १४ के पीछे ४२ दिन के अवसर 
में दिल्‍ली की राजगद्दी पर बेठे होंगे। मेरी सम्मति में बिलकुल ही असत्य है । 
क्योंकि प्रथ्वीराज जी के राज्य शासन समय की एक प्रशस्ति कर्नल स्किनर साहब 
को सन्‌ १८१८ ईं० में हाँसी में से सम्बत्‌ू १९२४ की मिल्न चुकी है कि 
जिकको उन्होंने हिन्दुस्थात के गबनर जनरील लोडे हेत्टिज्ञलस साहब 
बद्ादुर के नजर करी थी । इस अगलि का कुड आंग रौयज्ञ एशियाटिक 
सोसाईटी लंडन के ट्रन्‍्जेक्शन्स पुस्तक १ में छप चुका है। इसके सिवाय एक 
प्रशस्ति संवत्‌ १९२० की दिल्ली में फ्रीरोज्शाह के महल में से भाप्त हुई है। इस 
प्रशस्ति को कई एक प्राचीन शोधों के अनुरागी विद्वान शोधकों ने बहुत सूक्ष्म विचार 
ओर गुणदोप की परीक्षा के साथ मनन कर के प्रथ्वीराज जी के राज्याभियेक का 
संबत्‌ ११२० निणेय किया है। इन प्रशस्तियों के प्रमाणों के साथ कर्मेल टोड 
साहब के राजस्थान पुस्तक १ प्रृष्ठ ८० में के लोचे लिखे वचन भी मेरे कहने को 
पुष्ठ करते हूँ:-- ३ 


“दिल्ली जिसका आचीन नास इन्द्रप्रस्थ है, उसे युविप्ठिर ने स्थापन कियी 
था और इसका आठ शतकों तक निजञेन पड़ा रहना ख्याति वर्णन करती है इसको 
8 तैंब॒र ने सं ८४८ (ई० ७६२ ) में पुनश्च स्थापव कियो और वस्सायी | 
उसके पीछे इस पराने में राजा हुए जिनमें अंतिम राजा स्थापन करने बाले के साम 


प्रथ्वाराज शसे की प्रथम संरत्ता २६५ 


का अनंगपाल नामक ही हुआ कि जिसने सं० १५२०७-ई० ११६४ में राजपूर्तों की 
रीति के विरुद्ध अपने संतान रहित होने के कोरण अपनी पुत्री के पुत्र चौद्दान 
प्रथ्वीराज की राज़ देकर छोड़ दियी ।” 


१६ यह एक विचित्र बात है कि गन्यकर्ता ( कविराजजी ) यद्द नहीं 
सानते कि समरसीजी का बादशाह प्रथ्वीराजजी की बहन प्रथावाई से विवाह हुआ 
था। इसमें वे असंदिग्ध प्रमाण उनके विपक्ष में होते हुए भी हठ से अविश्वास 
करते हैं । उनके स्वमताभिमान का यह कारण मालूम होता है कि वे चाहते हैं कि 
रासा जाली सिद्ध होकर नष्फल सिद्ध हो। यदि वे उनके विवाह का होना सत्य 
मान लें तो उनका पक्ष कूठ! हो जाय; क्योंकि तब तो फिर समरसी जी का प्र॒थ्वी- 
राज़ जी के समय में होना प्रसाण होजाय। अब देखिये कि राजसमुद्र पर की 
प्रशस्ति जो महाराणा राजसिहजी के आज्ञानुसार बनाई गई है, वह प्रथाबाई 
का विवाह समरसी जी से होने की नीचे लिखी साक्षी देती हेः-- 


ततः समरसिंहाख्य:ः.. प्रथ्वीराजस्यभूपतेः । 
प्रथाख्याया भगिन्यारतु पतिरित्यति हादेतः ॥ 


जो कि ग्न्थकर्ता ( कविराजजी ) ने उक्त प्रशस्ति में अभी तक दोष नहीं 
निकाला है. अतएव में विचारता हूँ कि वे उसे प्रामाशिक मानते होंगे, परन्तु मुझे 
डर दे कि वे उसे अपने पक्ष को प्रतिपादन करने वाली न देखकर प्रथ्वीराज रासे 
की तरह मूठी होना न प्रकाश करें । दूसरे सनावड अर्थात्‌ सनाब्य ब्राद्मण आदि 
को मेवाड़ में बसने का एक दूसरा बृत्तान्त कभी असिद्ध और त्याग नहीं हो सकता 
कि वे प्रथम ही प्रथाबाई के दायजे में आकर राजपूताने के इस भाग में बसे हूँ 
ओर उनके संतान अब तक जागीरे खाते हैं । 


१७ समरसीजी न ता प्रथ्वोराहजो के समय में हुवे और न इन्होंने उनकी 
वहन से विद्याह क्रिया. यह अन्थकर्ता ( कविराजजी ) का सान लेना ही इस 
बात का कारण है कि वे प्रथ्वीराज रासे का जाली होना और मेवाड़ तथा हिन्दुस्थान 
की अन्य आ्न्तों के इतिह्यसो में भूलों का हो जाना सिद्ध और प्रकाश करते हैं । 
उन्होंने कई एक प्रशस्तियों की साक्षी पर यह सिद्ध किया है कि समरसीजी सम्बत्‌ 


रे 
ट्रजः 


१३३४ से सं० १३०० तक के समय में हुवे होंगे। अब में उनकी प्रशस्तियों के 


२६६ शवीयज शंखों की विवेचका 


प्रमाणों में दोष दिखा कर कितनेके प्रतिष्ठित सरदार, उसराव; पंडित, भाट ओर 
चारणं, जो कि प्रन्थकर्ता के जाति वस्धु हैं. उतको सम्मति से यह सिद्ध कर 
बताऊँगा कि समरत्तिदनी अपने सात्ले प्थ्वीराजजी के समय-में हुए थे | 


श्य चित्तौड़ के किल्ले के नीचे चहने चाली “गम्भीरी नदी के पुल् में की 
प्रशस्ति सम्बत्‌ १३२४ की में केवल सहाराज तेजसिंह का नाम लिखा होने ते ही 
प्रन्थकर्ता ( कविराजजों ) को श्रम में डाल दिये हैँ. ओर इन महाराज तेजसिदद 
को रावल समरसीजी के पिता सहसा कर ठहराने में उन्हें भुला दिये हैँ । यदि 
ग्रभ्थकतो ( कविराजजी ) ने सावधानता और गम्भीरता से उक्त नाम के सम्बन्धित 
सत्र चातों को पच्षपात रहित निर्णय करने के लिये विचार किया होता तो वे 
ऐसी आकस्मिक सम्मति से धोखा न खाते .। अत्र हमें. उस नाम के पहिले के 
विशेषण महाराज को एक क्षण भर विचारना चाहिये; क्योंकि केवल महाराज शब्द 
का किसी #शस्ति में क्रिसी महाराणा साइब स्लेबाड़ के नाम के पहिले प्रयोग हुवा 
नहों पाया जाता दे । यदि हम यह भी मानलें कि कहीं २ ऐसा भी हुवा है, तथापि 
हम वहाँ उस नाम को महाराणा साहब के घराने के अन्य निज विशेषणों से 
विभूषित पाते हूँ कि जिससे यह जानने में कठिनता नहीं रहती कि अम्ुुक कौन 
से महाराणा हैँ। इसके सिवाय यह प्रशस्ति जो विवाद में है, वह एक बड़ो बिचित्र 
है; क्योंकि वह बैसी नहीं है कि जैसी सब्र प्रशारितयाँ हुआ करती हैँ और न 
उससे प्रशस्ति विषयक कुछ निमित्त स्पष्ट मालूम हो सकता है. । अतएव जब तक 
अन्य प्शस्ति से यह समर्थन न हो, तब तक में समरसी जी के होने के सर्वमान्य 
समय को सिशथ्या सानले को उसे पूर्ण प्रमाण रूप नहीं स्वीकार कर सकता | 


१६ अब्र हम अन्य तीन अराध्तियों को परीक्षा करे गे कि जिनको ग्रन्थकझता 
( कविराजजी ) ने अमाण में दियी हैं। प्रथम तो बह जो गंभीरी नदी के पुल 
में संचत्‌ १३-५४ के ज्वेष्ठ शुक्ला १३ को मिली है, दूसरो सं० १३३४ के वैशाल 
शुदी ५ गुरुवार की और तीसरी वैद्यनाथ जी के रदिर को धरती भेंट हुई उसकी . 
सबत्‌ १३४४ के वैशाख शुदी ३ की। मालूम होता है कि यह प्रशर्तियें भी अनादर 
किये गये प्रथ्वीराज रासे के माजने की ही हैं ! क्योंकि रासे में तो संबत्‌ मिती 
सत्य संवर्तों की अपेक्षा एक शतक पहिले के हैं. और इन में एक सौ चर्ष पीछे के 


हैँ, इन प्रशस्तियों के अंतर के विषय में मेरे पतद्देशीय प्रतिष्ठित और श्वाता 


प्रथ्वीराल रासे की प्रथम संरत्ता रद 


पुरुषों से निश्नय करने पर मुझे यह कारण मालूम हुआ कि किसी असूया वाले ने 
दो २ के अंक को तीन ३ बनादिया है। मुझे इस सम्मति के अविश्वास करने को 
कोई कारण नहीं है ' क्योंकि इतने ही परिवतेन के मान लेने से समरसीजी का 
ठीक समय आय मिलता है और दूसरे एतदेशीयों के इस सतके कहने के आगे 
हमारे ग्न्थकर्ता और शोधक का कहना अग्रुक्त है। मेनाल में के समरसी 
के मंदिर की प्रशस्ति सं० १९-२ की इनको सं० १०३२. १९१५ और १२४४ 
की होना प्रमाण करती और विश्वास दिलांती है। इसक्रे सिवाय यह प्रशस्तियें 
सुरह मालूम देती हैँ. और सुरहों पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जाता है; क्योंकि चहुत 
सी छुरह और ताँबापत्र जमीन प्राप्त करने के लिये अर्थी ज्ञोगों ने नाली वना रक्खे 
हैं। हमने यह मान लिया कि कविराजजी की प्रसाण में दियी प्रशस्तियें मूठी 
नहीं हैं; तथापि हम यह मानेंगे कि इनके संवत्‌ मिति असत्य हैं और वे उनमें 
लिखे बर्तसानों के बहुत दिन पीछे लगाई गई हैं । 

२० अब हमको आवदू पर्बेत पर के अचलेश्वर महादेव के मन्दिर शी 
प्रशस्ति की परीज्ञा करना बाकी रहा है । उसके सम्बत्‌ मिति अर्थात्‌ सम्बत्‌ १३४२१ 
सुगशिर शुद्री १ के विपय में सब एतद शीय अतिप्ठित पंडित और भाटों का सम्मत 
होकर यह कहना है कि यह सम्बत्‌ मिति सद्ारागा समरसीजी के मन्दिर के 
जीर्णोद्धार कराने का नहों हैँ; किन्तु प्रशस्ति के लगाये जाने का है । इन लोगों के 
कहने पर ही संतुष्ट न होकर मेंने मेरे विद्वान्‌ मित्र काशी के पंडितों से भी इस 
चिपय में सम्मति लियी तो मेरे निणय करने का फन्न एतइशोयों के दही कथन को 
समर्थन करता है । यदि पक्तपात रहित होकर निर्धार किया जावे तो मेरे तके 
ओर अनुमान जो अव तक मेंने वर्णन किये हैं और अब आगे कहूँगा, उनकी 
संगती मिलाकर विचार करने से सालूम होगा कि मेरे एतद शीय मित्रों का कहा 
सत्य है । प्रशस्ति को ४६ वें श्लोक से अन्त पयन्त पढ़िये, आपको मालूम हो 
जानेगा कि उसमें लिखा सम्बत्‌ प्रशस्ति लगाने का सम्वत्‌ है; क्योंकि प्रशस्ति कृत 
यह वाक्यब्बण्ड मेरे इस कइने को पुष्ठ करता है। ऐसा द्ोना असामान्य नहीं है 
कि कोई स्थान कभी बनता दे और उसकी प्रशरिति कई वर्ष पीछे लगाई जाती है । 
इसके सिवाय यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसका संवत्‌ क्षेपत्त न हो 
कर ऐसी दशा में बह उक्त तीन प्रशस्तियों के, प्रकार की न हो। इसके साथ यह्द 
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मैं स्वीकार करता हैँ कि इस प्रशस्ति के संवत्‌ मिती अशुद्ध होने और उसके ४६ चें 
ध्लीक के उपलक्ष्य के विषय में जो नीचे लिखी सम्मति डाक्टर होनेल्ी साहव की 
है, वह असत्य नहीं है; किन्तु बहुत ही संभवित है। उक्त डाक्टर साहब ऋहते 
है कि-+ | | 

“रावल समरसी का एक पुरानी संस्कृत भ्रशस्ति में वन दे क्रिज्लों उनके 
राज्य शासन समय में लिखी गई होना विदित करती है. और वह उनके आवूपबेत 
पर के बनाये एक मंदिर के स्मरणाथ लग,ई गई है । इस अ्रशस्ति का एच० एच० 
बिल्सन साहब कृत एक निरूपण और अनुवाद एशियाटिक रिसर्चेजु पुस्तक १६ 
प्रुष्ठ रुमए तथा २६१ से २६८ तक अंक १० में प्रकाश हुआ है । उसके ४६ वे श्लोक 
में समरसी का तुरुष्कों को सेना के हाथ से गुजर देश को बचाना लिखा हे । 
संभव है. कि यह हवाला शहब्दााबुद्दीन की गुजरात की निष्फल्न हुई चढ़ाई सन्‌ ११७५ 
ई० का है, जब कि बह भीमदेव से पराजित हुआ था; क्रि जो इस समय अपने 
भाई शुज़्रात के राजा मूलराज के द्वाथ नीचे पाटवी कुंबर था ( देखो फोर्बेस 
साहब कृत रासमाला पुस्तक १, प्रृष्ठ २०७) और मालूम होता है कि उसने समर- 
सिंह के लिये बहुत ही पीछे का है । इसमें ठीक १०० बष की भूल है; क्योंकि ई० 
सन्‌ ११८५ उनके लिये बहुत ठीक होगा । संभव हू कि प्रशरित का संबत्‌ १२४२- 
११८४ अवश्य होगा ( देखो डाक्टर होनली साहब कृत प्रथ्वीराज रासे का अंग्र जी 
अनुवाद, भाग २, अंक १, प्रष्ठ ३६, टिप्पणी १८७ )। 

२१ प्रन्थकर्ता ( कबिराजज्ञा ) की अमाण में प्रवेश कियी हुई अरशस्तियों में 
वी जी ऊपर कह आये, बह टंटा है, पर अब हम हमारे कहने को सिद्ध करने के 
लिये बिता टंटे के नीचे प्रमाण देते हैँं:-- 

[ क ] मेलाल में समरसी का एक मन्दिर है, उसकी प्रशस्ति का सम्बत 
१९-९२ हैं | उसमें समरसी और अणॉराज को प्रशंसा है और प्रथ्वीराज का 
भी उसमें वर्णोनद्दे। इसका नीचा लिखा प्रमाण कनैंल टोड साहब कृत राजस्थान 
4 धष्ठ ६८६ में हमारे पाठकों को सलाम मात्र का भी परिश्रम न होकर 
प्राप्त हो सकता हैः-- 

_समरसी के सन्दिर में हमको एक प्रशस्ति का जीर्ण टुकड़ा सम्बत्‌ १९-२ 
का मिला | उसमें समरती और अर्शराज, देश के सालिक की प्रशंसा है और 
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और उसमें प्रथ्वीराज का भी नाम है. क्लि,जिसने यवनों का नाश किया और वह 
सावतसिंह के नाम पर अन्त हुई है।” 


( ख़ ) राजसमुद्र पर की बड़ी प्रशस्ति सम्बत्त १७२० के माघ शुदी १४ 
की जो मेवाड़ राज्य के आज्ञानुसार लगाई गई है उसमें नीचे लिखे श्लोक हू 
कि जिसकी सत्यता पर अभी तक न तो ग्रन्थकर्ता ने और न किसी अन्य महाशय 


दि 


ने अश्न किया है:-- 
ततः समर सिह्ाख्या: प्रथ्वीराजस्य भूपते । 
प्रथाख्याया भगिन्यास्तु पतिरित्यति हादंतः ॥ २४ ॥ 
गौरी साहिबदीनेन गज्जनीशेन. संगर । 
कुबतोडखब गवेस्थ महा सामंत शोभिनः ॥ २४ ॥ 
दिल्‍लीश्वरस्य चौहान नाथस्यास्य सहाय ऋत्‌ । 

६५ *. ८ पे शा 
सद्दादश सहस्र: स्ववीराणा सहितों रणे॥ २६ ॥ 


( ग ) एक भीखा रासा नामक पुस्तक में समरसिहजी का प्रथ्वीराज्मजी 
के समय में होना और उनकी वहन प्रथाचाई से विह्ाना और अपने साले की 
शहावुद्दीन गोरी के साथ लड़ाई में सहायता देना लिखा है । मेंने इस ऐतिहासिक 
पुस्तक की बड़ी खोज की, परन्तु दुःख है कि मेरा पप्िश्रम सफल न हुआ । 
आश्चय है कि राजपूताने के चारण और भाट इस पुस्तक के होने से नटते 
हैं । पर मुझे स्मरण है कि मेंने यह पुस्तक सरजोच म्योर साहब के 
पास उनके भतीजे कर्नेल जे० डवल्यू० जे० म्योर साहव पोलीटीकेल एजेन्ट हाडोती 
और टोंक के कहने से फालावाड़ में एक भाट के पास से रु० १५) में मोल लेकर 
भेजी थी । मैंने जो कुछ समरसीजी के विषय में ऊपर लिखा है, बह उसमें पढ़ा 
था। मेरे इस पुस्तक के श्राप्त न होने के शोक में भाग्यव्न से उसके नाम का 
नीचे लिखा हवाला राजसमुद्र का श्रशस्ति में मिल्ष गया: - 


वध्वा गोरिपति दैवात स्वर्यात: सूर्य विस्च भित्त्‌ 


भीखारासा पुस्तकेस्य युद्धसस्‍्योक्तोस्ति बिस्तर: ॥ 


श 
५ 
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( घर ) मेवाड़ में हरेक क्‍या बड़े. ओर क्या छोटे. क्‍या धनवान और क्‍या 
निर्धन जानते हैं कि प्रथावाई महाराणा समरसिहजो. को वियाही थी ओर सीचे- 
लिखी जातियें उनके साथ दहेज में आई:-- 


१- समावड़ अथवा सनात्य आह्यण 
२- देपुरा महाजन 
2- राजोरा राव आदिक 


इन घरानों को संतान अब तक उनके पुरुपाओं 'के मेवाड़ सें वसने के 
कारण से जागीरें खाते हैं। यदि कोई उनके प्रथाबाई के दहेज में आने के विषय 
में प्रश्न करे, तो वे उससे बुरा मानते हँ--वे इसको एक अतिष्ठा की बात सममते 
हैं। अतएवं सें इसको समरसिंहजी के प्रथ्वीराजजी के समय में होने का एक 
सबवसाधारण मान्य प्रमाण मानता हूँ । 


( & ) इसी तरह में करने टोड साहब के लिखने को ऐतिहासिक और 
प्राचीन शोध सम्बन्धी बातों में प्रमाण रूप मानतों हूँ। वे समरसीजी का जन्म 
सं० १५०६ में लिखते हैं कि जो मेनाल की प्रशस्ति से मिलता हुआ है। वे 
समरसिंहज्ञी का सबिस्तर जीवन चरित्र लिखते हैं। यदि उनके मन में थोढ़ासा भी 
संदेह हुआ होता और कोई टंटे रूपी वात उनको मिली होती तो वे सब प्रेशर्तियों 
को उलटे बिना कभी संतुष्ट न हुवे होते । शोक दे कि आज करने टोड राजपूताने 
की तवारीख लिने की नहीं है ! 


( च ) मेर कद्दने को पृ 


बह 


साहव के लेख का यह हे कि जो 


रने वाला एक दूसरा प्रमाण क्नेल टोड 
अपनी निज वार्ताओं में पुस्तक २ के प्रष्ठ 
5९२ में ता० २१ फरवरी अपने बापिक पर्यटन के अवसर में खास मोके 
पर मेनाल में पहुँच और वहाँ के स्थानों को देखकर उनका वृत्तान्त लिखते हैं । 
नॉन जो संक्षिप्त इततान्त प्रथ्वीराजजी ओर समरसीजी के महलों का लिखा है, 


ह हम न.चे उद्ध त कर लिखते हैं । कया यह समरसिंहजो के प्रथ्वीराजी के समय 
में होने का प्रोढ प्रमाण नहीं है ? ह 


ष्ट 
अप 
च 


_कऋदरा के खज्ड के ठीक किसार पर एक दूसरे से सटे हवे सदिर और 
रहन के स्थाना का छक बवृन्द कुक रहा है कि जो-प्रथ्वीराज फे. नाम-को धारण 
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करता है | उसी के सामने की ओर वैसा ही एक बृन्दर चित्तौड़ के समरसी के 
नाम से असिद्ध है कि जो दिल्ली और अजमेर के चौहान बादशाह का वहनेऊ 
था और जिसकी स्त्री प्रथावाई को चंद ने उसके पति और भाई के साथ अमर 
की हे। थहाँ, जहाँ कि उन्त दोनों के बीच में यह एक बड़ी कंदरा है, यह दोनों 
धरानों के राजपूत अपने इन अंतिम गढों में अपने-अपने पंरिवार सहित मित्नकर 
रहते थे और परम प्रीति पूर्वक अपने दिन व्यतीव करते थे कि जिससे उस समय 
की हिन्दुस्थान को पोलिटीकैज्ञ दशा निस्सन्देह वड़ी ही प्रौद थी। यदि हम चंद 
की साक्षी पर विश्वास करें, और उसके न विश्वास करने के लिये हमें फोई कारण 
नहीं श्राप्त होता, कि जो प्रथ्बीराज हिन्दुओं के यूलिसिस की सलाहों को ध्यान 
देकर मानता तो मुसलमान दिन्दुस्थान के अधिपति न होते ।” 


२२ कबिराजजी जयपुर, जोधपुर, बूंदी के राजाओं के सम्बतों में जो 
अन्तर पड़ता है, उसके विषय में वड़ा चाव करने हैं.। परन्तु जो प्राचीन शोधन 
करने के अनुरागी बिद्वान्‌ लोग मेरे निगमन में कद्दे हुए प्रकार और सब वंश 
लिखने वालों की सम्म्ति को प्रहए और अंगीकार करलें, तो यह वड़वा भाट और 
चारणों के सब लेखों में सो वे का एकसा अन्तर पड़ता है, उसका लेखा 
लग जावे | 


२३ ग्रन्थकर्ता ( कविराजजी ) कहते हें. कि रासे में लेखक दोप अथवा 
किसी कबि के शोधन करने के दोप सम्बन्धी भूलें चार तका से नहीं हो सकती । 
यद्यपि यह तके अयुक्त और झट खंडन हो सकते जैसी है. तथापि हम उनके 
सन्‍्तोप के लिये उनकी नीचे विवेचना करते हैं:-- 
( के ) यदि हम नीचे लिखे छन्दों में केवल तक के लिये सानली हुई 
रक्त भूलों को शुद्ध कर पढ़ें तो छन्‍्दर बिलकुल नहीं दृूटवा है-- 


कप 


जैसे इसको जैसे यह पढ़ो 
एकादश से पंच दृह दूवादश से पंच दृह 
संबत इक्क दस पंच अग्ग संबत दुक्क दस पंच अग्ग 
एकादश संचतह दुवादस संबतह 


पे प्र 
ग्यारह से अठतीस भनि वबारदइ से अरे दीस सति 
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बारह से अठतीसा मास बारह से अरु वीसा मान 
ग्यारह से चालीस बारह से चालीस 

आंख से इक्यातने बारह से चालीस इक्क 
एकादश से सत्त' । दूबादस से सत्त 

अट्ठ पंचास अधिक तर ॥ अठ़ चालीस अधिक तर ) 


( स्व ) यदि हम शिव और हर को लेखकां वा क्षेपक मिलाने बालों की भूलें 
होना मानें; किन्तु उनको परम प्रसिद्ध चंद कवि की नहीं साने ओर उनके स्थान में 
रवि बारह के वाचक का लगादें तो भी छंद नहीं टूटता हे । 


२ ओर 
जैसे इसको जैसे यह पढ़ो 
संबत॒ हर चाह्नीस संत्रत्‌ रवि चालीस 
शाक छुविक्रम सत्त शिव शाक सु विक्रम सत्त रवि 


[ ग] अन्यकता का यह कहना तो सत्य है कि रासे की सो दो सो वर्ष की 
और द्वाल की लिखी पुस्तकों में सं० ११०० सो का ही पाठ मिलता है; परन्तु सम्बत्‌ 
का यह समानता और अविरोधता ग्रन्थकर्ता के रासे को जाली सिद्ध करने के तात्पये 
को सिद्ध नहीं कर सकती है । वयोंकि जैसे ग्यारह सौ का पाठ एक सा है, थबेसे 
अंग्र जी सम्प्रत शोधों के अनुसार अन्तर भी सौ बपे का एक सा ही है । सो जब कि 
हम प्रथ्वीराजजी के सपा्य की दो अशस्ति सम्बत्‌ १९२९० और १२२५४ की शोधक 
ब्रिद्ठानों को मिल जाना देख चुके हैं. तो फिर इन सवत्त्‌ मिती की भूलों को किसी 
लेखक वा कवि वा संस्कार करने वाले के पल्ले लगाने में क्‍या हानि है ९ 

(बघ ) यदि प्रथ्वीराजजी की जन्म पत्नी में लिखे सबत्‌ मिती आदि गणित 
करने से ठीक नहीं मिल्रें, तो इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि रासा जाला है। 
क्योंकि जब यह मान लिया गया है. कि प्रथ्वीराजजी का जन्म संबत्‌ अशुद्ध है, 
ते उसी भूल से हम कुशलता पूवेक ठीक २ विचार सकते हैं कि उनके जन्म दिल . 
महीने, ग्रहस्थिति और इष्ट आदि में भी भूल होगी । क्योंकि जब प्रश्न ही अशुद्ध 
है नो फिर उसका उत्तर भी स्वतः बेंसा ही होगा। इसमें पं० नारायण देवजी 


शाखी का कुछ दोप नहीं है! क्योंकि जब डत्तको अशुद्ध प्रश्न दिया गया है, तब 


उत्तर कैसे शुद्ध निकले, जो कदाचित्‌ कविराजबी ने पंढ़ितों से जन्म पत्नी की भूलें 
शुद्ध करवाई होती ता यद्द अव्युत्तम हुआ होता * 
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२४ यह बड़े शोक की बात है कि ग्न्थकर्ता ( कविराज़जी ) इस बात की 
यह अड़ करते हैं कि चंद न ता सोमेश्वरदेवजी और न प्रथ्वीराजजी का कविराज 
था, वरुक अपनी हिन्दी की मूल पुरतक में इतना विशेष लिखते हैँ. कि चन्द बरदाई 
का होना भी केवल प्रथ्वीराजरासे से- ही प्रसिद्ध है--अतएव में लाचार होकर 
प्रन्थकर्ता के जड़मूल सह्दित नष्ट करने बाली वृत्तान्त व्याख्या के विरुद्ध परम असिद्ध 
आद्र-कवि सूरदासजी कृत दृष्ट कूट की टीका के नीचे लिखे अंतिम पद इस विपय 
के प्रमाण सें प्रवेश करता हूँ | क्या यह पद यह वात सिद्ध नहीं करते कि चंद 
पश्चीराजजी का कविराज था ? 


.. पद 
प्रथम ही प्रथ जगात में श्रगट अद्भुत रूप 
त्रक्मराव विचारि ब्रह्मा राख नाम अनूप 
पास पय देवी दियो सिब आदि छुर सुख पाय 
कह्ो ढुगो पुत्र तेरो सयो अति अधिकाय 


अनााक नयाकाई 


पारि पायन सुरन के. छुर सहित अस्तुति कीन 
तासु वंस असिद्ध में सो चन्द्र चारु नवीन ॥ 
भूप पृथ्वीराज दीन्हों तिन्हें ज्याला देस | 
तनय ताके चार कीन्‍्हों प्रथम आप नरेस ॥ 
दूसरे गुनचंद ता सुत सीलचन्द सहप । 
वीरचन्द प्रताप पूरन भयो अदुसुत रूप ॥ 
रन्तभार हमीर भूषत सन्न खेलत आय । 
तासु वंस अनूप भो हरिचंदर अति विख्याय ॥ 
आगरे रही गोपचल में रही दा छुत बीर | 
पुत्र ज़नमें सात -ताके महाभद्ट गस्भोर 


जन कर, 
लरभ्याक 


कृष्णुचन्द॒ उदारचन्द्र जु रूपचद छुसाह 
चुद्धिचन्द प्रकाश चोथो चंद में सुख दाइ 


जन 


देवचन्द प्रवाध संखत चंद ताको नाम 
भयो सप्तों नाम सूरजचन्द संद निकास ॥ 
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सा समर करे स्थाहि सेवक गए विधके लोक | 
र्यों सूरजचन्द द्वगतें होने भर वर सोक ॥ 
प्रो कप पुकार काह्ू सुनीना संसार 
सातऐ' दिन आई जद॒पति कीन आपु जधार 
दियो चखड़े कही सिसु सुनु मांग चर जो चाइ 
हों कही अभु भगति चाहत सन्नरु नाम सु भाई 
दूसरो ना रूप देखो देखि राधास्थाम 
सुनत करूना सिन्धु भाम्रो एवं मस्‍्तु सु घास ॥ 
प्रबल दन्छिन विप्र कुज्षतें सन्रु हों हैँ नास | 
अखिन वुधि विचारि विद्या मान मानें सास ॥ 
नाम राख मोर सूरजदास सूर सुश्याम 
भए अंतर धान वीते पाछलो निसि ज्ञाम 
मोहि पनसों रह त्रज की बसे सुख चित थाप 
थापि गोसांई करी मेरी आठ मर्द्ध छाप 
विप्र भ्रथ जगात को है भाव भूरि निकाम 
सूर है नँद नन्‍द्र जूको लयो मोल गुलाम 


28 


रन प 2 क 
समन वा 


ना नव 


मु 


| 


इसके सिवाय फ़ारसी और जम्मू की वबारीख्व भी इस वात की साज्ञी देती 
हैं कि चंद्र हमारे हिन्दुओं के अंतिम बादशाह का परम प्रिय कबिराज और 
सहचर था । यदि हम उस पुस्तकां का मृल उद्धृत कर के यहाँ प्रमाण में प्रवेश 
करें तो ग्रन्थ के बहुत चढ़ ज्ञान का भय है। अतर्य हम मेजर रैवर्टी साहब की 
एक टिप्पणी को उद्धुत कर प्रमाण में इस अभिम्राय से देते हैँ कि हमारे पाठकों 
को इस विपय का अनुभव एक थोड़ी सी पंक्तियों से ही हो जाय। नीचे लिखी 
थोड़ी सी पंक्तियों केवल यही नहीं सिद्ध करती हैं कि चंद कवि प्रथ्वीराजजी के समय 
में हुआ था, परन्तु रासे में लिखे कतिपय और बृत्तान्त भी कुछ फेरफार के साथ 
सिद्ध करती हैं । 

( मेजर रेबर्टी साहव कृत तब्रकात नासरी प्रष्ठ ४८६ ) 


 हिन्दु लोग एक भिन्न बृत्तान्त लिखते हैं कि उसी को अव्चुल्फजुल ने और 
जम्बू की तवारीख वाले ने भी थोड़े से फरक् के साथ बणेन किया है । 
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यद्यपि फ्रारसी इतिहासवेत्ता लिखते हैं कि राग्र पियोरा तलावरी ( तराई ) 
पर लड़ाई में मारा गया और मुईजुद्दीन दमयक् में एक खोखर के हाथ से मारा 
गया कि जो इसी काम के लिये उतारू हो रहा था, और ऐसे ही वृत्तान्त का अवलंब 
तवक़ात अकवरी और फरिश्ता के ग्रथकर्ताओं ने किया है; तथापि हिन्दू भाटों के 
मुख जवानी वर्णन से, कि जो प्रत्येक नामांकित साखे की ख्यातों के भंडार हैं 
ओर ज्ञो पीढ़ियों तक कंठस्थ वृत्तान्स एक दूसरे को उपदेश करते आये हूं, यह 
वर्णन किया गया है कि राय पिथोरा के लड़ाई में कैद हो जाने और गजनी को 
ले गये। पीछे एक चंद जिसे कोई चाँदा कर के भी लिखते हैं कि जो राय पिथोरा 
का स्तुतिपाठक और विश्वासी सहचर था, कोई ग्रस्थकनो उसे राय पिथोरा का 
कविराज करके भी लिखते हैं, चह अपने अच्छे प्रयत्नों के बल से प्रवन्ध कर 
सुलतान मुइजुद्दीन का सेवा में श्राप्त हुआ और वंदीगृद्व में राय पिथोरा के साथ 
बातचीत करने में भी सफल हुआ। यह दोनों किसी एक युक्ति पर सम्मत हे 
और एक दिन चंदा ने अपने छल-वल के द्वारा सुलताम के मन में राय 
पिथोरा की बाण विद्या में परम कुशलता देखने की नितान्त इच्छा उत्पन्न 
की और उसको चन्द्रा मे इतमों सराही की सुलतान का मन उसे देखे विन्ता न 
रहने लगा । निदान वंधुआ राजा सम्मुख लाया गया और उससे उसकी वाण 
विद्या की परम कुशलता दिखाने की विनती को गई । उसके हाथ में एक घनुप 
और बाण दिये गये । इसने अपनी स्वीकृत युक्ति के अनुसार जो निशाना सुलतान 
ने नियत कराया था उसे छोड़कर खास सलतान के ही घाण सारा कि वह बहीं 
मर गया और सुलतान के पासं बालों ने राय विथोरा और चंदा की काटकर 
टुकड़ २ कर डाले । 

जम्मू की तवारीख वाला लिखता है कि राय पिथोरा अंधा कर ( देखो 
टिप्पण ?, प्राप्त ४६६ ) दिया गया था और जब वह बंदोयृह से बाहर लाया गया 
ओर उसके मनिन्ष धनुष और बाण उसे दिये गये। यद्यपि वह अंधा था, तथाएँ 
उसने बाण चढाकर और साधकर सुलतान के शब्द के अनुसंधान और चन्दरा 


की सूचना के अनुसार सीधा ऐसा सारा कि वह छुलतान के जाकर लगा । वाक्री 
का वृत्तान्त तदूनुसार ही है | 


स्ड६ पृचाराज रासों की विवेचन 


४४ ग्रन्थकर्तों कविराजजी ने लिखा है कि जिस समय डउदयसिहजी मारवाड़ 
ब्राले अकबर के दरबार में रहते थे, उस समय में मारवाड़ के कवियों का दिल्‍ली 
में अधिक. आना-जाना होने लगा और कितनेक हिन्दी के प्रसिद्ध कबि जैसे 
तुलसीदास, . केशवदास, सुरदास, इृश्वरदास, वारठलक्खा ओर नरहरदास आदि- 
को ने उन्‍नति पाई । अन्थकर्ता इन सत्र कवियों को बड़े २ कवि होने का जो _ एकसा 
विशेषण देते हैं, हम उससे असम्मत हैं; क्योंकि सूरदासजी, तुलसीदासजी और 
बारटलक्खा एवं 'नरहरदास के काव्य-रचन विपयिक गुण-शक्ति में बड़ा अन्तर 
है। हमको आशा दे कि यह नोचे लिखा दोहा ग्रन्थकर्ता के जानने में होगा:-- 

दोह्य 
(र सूज तुलसी ससी, उडगन केसोदास । 
ओर कवि खज्जोत सम, जहँ-तहेँ करत प्रकास ॥ 

इसके सिवाय ग्रन्थकतो ( कविराजजी ) के कहने के अनुसार यह सब कवि 
एक समय में ही उन्लति को श्राप्त नहीं हुवे थे। अतएवं अब हम सूरदासजी का 
समय केवल उदाहरण के लिय निर्णय करते हैं. श्रीमद्वल्लभसम्प्रदाय के . भ्रन्थों 


छत 


से स्फुट हे कि श्रीमहल्लभाचायज्ञी का ब्रज में प्रथम हा प्रथम सं० १४४८। ४६ 
में श्रीनाथशी को गिरिराज पवत पर प्रकट करने के लिये पधारना हुवा | वे मथुरा 
की आते समय्र गो घाट पर ठहरे कि जो मथुरा और आगरे के बीच में है । 
वहाँ सूरदासजी का आश्रम था। अब तक वे वहुत से शिष्य कर चुके थे और 
उनके महा-आद्र कबि होने का य्रश भरत खंड भर में सर्वत्र प्रसिद्ध था । इस 
स्थान पर दोनों गोस्वामियों की सेंट हुई और सूरदासजी अपने शिष्य बर्ग सहित 
श्रीवल्लभाचायंत्री के शिष्य हुए । तरनन्तर बे सूरदासजी को अपने साथ गिरिराज 
ले गये और श्रीनाथजो का प्रागख्य करके उन्होंने सूरदशासजी को अप्ट-छाप अर्थात्त्‌ 
अष्ट शाद्र कांबयों में मुख्य नियत किये । इसके थाड़े दिन पाछे श्री वल्लमाचार्यजी 
की स० १४८७ में लोला त्रिस्तारना हुवा और उनके थोड़े समय पीछे यह महा 
आद्र-कवि भो श्री कृष्ण की नित्य लील। में पधार गये। अब यह लक्ष करने 
लायक वात हूँ कि सूरदासजा औरों सद्ृश शुष्क कवि तो थे ही नहीं; किन्तु महा 
62 थे और वे गायन विद्या के गुण की एक अनूठी शक्ति सम्पन्न साधु 
पुरुष थ्र | जिस समय में श्रीवल्लभाचार्यजी से मिल्ने उस समय उत्तकी वय ४० 


ह 


प्रथ्वाराज रासे की प्रथम संरक्ता रडऊ 


पचास वष के लगभग अवश्य होगी और जो उसमें ४० प्रास बपे और भो जोड़ 
दें तो भी ग्रन्थकतो का श्रतिज्ञा किया हुवा समय सं० १६३६ का अशुद्ध है | इस 
तरह जब कि यह स्पष्ट है कि सूरदासजी सं० १६०० के पहिले ही हुवे, तो ग्रन्थकर्ता 
( कविराजजी ) का हिन्दी के कवियों के काव्यों में फारसी शब्दों के प्रयोग होने 
के विषय में प्रतिज्ञा कर कहना भी असत्य है। हमारे पाठकों को सूरदासजी के 
नीचे लिखे पदों की परीक्षा कर देखने से तुरन्त ज्ञात होगा कि प्रन्थकर्ता 


( कविराजजी ) के प्रतिज्ञा किये स० १६३६ के पूर्ब ही हिन्दी भाषा फे काव्यों में 


कितने फारसी शब्द प्रयोग होते थे अर्थात्‌ फारसी शब्दों का प्रयोग सं० १६३६ से 
पहिले ही होने लग गया था:-- 


राग सैरव 
चलना रे प्रभु के दरवार, कालवल्ी ठाड़ो चोबदार | 
इह हजूर में याद तिहार, चलने की कछु करो तयार ॥ 
जिससे हुरमत रहे तुमार, ऐसी करनी कर ले यार । 
जिसको खांविंद पकड़ बुलाबै. जतन कर कछु बन नहीं आये ॥ 
विन मरजी कोई रहन न पाते, क्या गरीब क्‍या साह कहावे । 
जब जम आबै कछुन वसावै, छिन में वांध पकर ले जाबेथ॥ 
तथ तौ तू कहू कौन छुडावे, ढिंग बैठा कलपे कलपाव । 
मोजूदात की तथारी कीजै, दरसन तलब बेम चल लीजे ॥ 
जो खांविंद तोहि देख पसीजे, कंठ लगाय रंग में भीजे | 
करनी का कर कमर कटारा, सील सिपर तप तेग तुमारा ॥ 
धरे तोष कर ध्यान पियारा, ज्ञान धोडइ हूजे असवारा | 
जो तू ऐसा होय चल्लेंगा, मालिक मन में बहुत ख़िलेगा ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह सद, यह संसार सपन दहेगा । 
सतिसवासर हरि नाम उचार के रसना जपले परम पद ज्ददेगा ॥ 
. सूरदास सुख जो तू चाहे, गोविन्द के गुण ञ्यो तू गावे 
पतित सुधार विरद कहावै, चरण शरण नति ध्यावे ॥१श। 
२६ ग्रन्थकर्ता ( कविराजजी ) की प्रथ्वीराज रासे के जाली सिद्ध करने में 
बढ़ी बलवान तको में से एक यह है कि रासे में दस भाग में एक भाग के क्रारसी 


स्ड्ड प्रथ्चोराज़ रासो की विवेचना 


शब्द हैं। उनकी इस प्रतिज्ञा की परीक्षा करने के लिये हमने डाक्टर हीनेली साहब 
के मुद्रित किये हुवे रासे के देवगिरि समये के “सब शब्द गिरने तो .सब समय: के: 
२६७३ शब्दों में नीचे लिखे मीरबंदा, सुरतान, सिल्लह, गज्जनेश,.गोरी, “साहिबखां,- 
हुसैन, दरवार और फरमान जैसे ३० शब्दों के लगभग मिले । अब देखना 
चाहिये कि ३० का २६७३ में १:६६-१ वां भाग-जो वहुत ही अल्प है |: इस गणना * 
से हमारे पाठक ग्रन्थकर्ता ( कविराजजी ) के तक का मूल्य जाँच लेंगे । इसके “' 
सिवाय हम उनसे पूछते हें कि इन शब्दों के स्थान में चंद को कौन से शब्द 
प्रयोग करने योग्य थे 


२७ ग्रन्थकर्ता ( कविराजजी ) नें नीचे लिखे छंदों के प्रमाण' पर अनुमान ' 
करके रासे का जाली बनाना संबत्‌ १६४० से १६७० के बीच में ठहराया है;-- 


कलंकिया राय केदार । 
पापियां राय प्रयाग ॥ 
हत्यारां राय बाणारसी । 
मसद॒वान राय राजानरी.गंग ॥ 
सुज्ञताॉन ग्रहण मोखनः | 
सुल्तान सान सलन ॥। 


उनका यह कहना कि इन छन्दों में राणा संग्रामसिदनी का उपलक्ष्य अर्थात्‌ 
हवाला है और प्रथ्वीराजज्ञी के समय के राबल समरसीजी का . नहीं है--यह 
अनुमान एक अत्यन्ताभाव का क्रिया हुआ और कवि के निज अथे के बिलकुल 
विरुद्ध हैः--क्योंकि भज्ञा कवि समरसीजी की प्रशंसा करते हुए सांगाजी .की प्रशंसा 
क्यों करता-क्ति जो कई शतक पीछे उत्पन्त हुवे थे । मुभको आश्चय है कि इन 
अन्‍्दों में हमारे विद्वान गुणदोपान्वेषी को ऐसी क्या बात दीखी कि जिससे उन्होंने 
सदसा सिद्धान्त का करना यथार्थे समझ लिया और रासे को सौज्नहवें शतक का 
जालो होना सिद्ध किया । देखो. श्त्र साज्षी के विरुद्ध पक्ष में होने की विद्यमानता में 
छन्दों के स्पष्टाथ की विद्यमानता में, जिसमें मी एक वह अर्थ कि जो छन्दों के 
ऊपरि भाग पर स्थित ह--समय और स्थान के अविरोध की विद्यमानता में वे 
( कविराजजी ) इतने थैये से अपंनी कल्पना के एक बड़े अति-प्रयत्न के द्वारा 
उक्त छन्‍्हों के उपलक्ष्य अर्थात्‌ हवाले का विपेरीतार्थ अमर-रासे को जाली सिद्ध 
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करने लिये करते हैं। राजपूताने के राव भाट और चारणादि जा हमारे गुण 
दोषान्वेषी अ्न्थकर्ता के. सदृश नहीं हैं, वे कोई यथार्थ तके इस बात की नहीं देखते 
कि यह छन्द जो वास्तव में रावल समरसीजी की प्रशंसा में निर्माण किये गये हैं. 
वे राणा संग्रामसिंहजी पर क्‍यों घटाये जायें? यदि हम यह भी मानलें कि 
कविराजजी का अर्थ सप्य हे, तथापि उनकी तक का हेतल्वाभास हमको चमत्कत 
करता है--क्योंकि यह छन्द किसी पीछे के कबि को लेखनी से लिखे गये कहे जा 
सकते हैं, परन्तु तव भी वे प्रथ्वीराज रासे की अक्रिन्रिमता ही सिद्ध करते हैं | 


अब नीचे लिखे दोहे के विपय में कि जिसमें भविष्यवाणी कही गई है, 
ग्रन्थकर्ता को तके सें सत्याभास का एक आडम्बर है । प्रथमतः इस दोहे' का अर्थ 
व्याकरण के अचुसार एक साधारण दृष्टि देनेवाले के निकट स्पष्ट है कि उसमें 
एक भविष्य बात कही है। यह हो सकता है कि कोई कवि अत्यामिल्ञाप और 
अत्यानुराग से उत्तापित्‌ू होकर कभ्ी-क्रमी कोई असंगव वाक्य रचना भी 
कर देता है । यह जो झगड़ा हमारे सम्मुख हे, उसमें हम इस भविष्योक्ति 
को मिथ्या करके उसका तिरस्क.र कर सकते हैं; क्‍योंकि उसकी कविता 


॥०० १. 


में चंद की कविता का सा लावश्य और लालित्य नहीं पाया जाना 
स्वतः सिद्ध है | दूसरे कविराजजी का न्याय शास्त्र सम्बन्धी अनुमान हमको 
आश्चर्य कराता है; वे कंहते हैँ कि “कवि यह एक भविष्य वात कहता है कि 
चित्तौड़ के राजा दिल्ली विजय करेंगे । अतएव स्पष्ट सिद्ध है कि यह दोहा और 
इसलिये रासा- सम्बतू १६७७ के पहिले क्रेसी समय बला है ।” प्रन्थकता 
( कबिराजजी ) का यह कहना हमारी समझ और यथाथ तक के नियर्मो को 
गँवाता है-कैसे यदि किसी वस्तु का एक भाग अशुद्ध है, तो वह सब्र की सब अशुद्ध 
ह-मन्थकर्ता के दृद निश्चय करने का प्रकार त्रिदित करता है कि वे एक भाग का 
सम्पूर्ण के बरावर होना मानते हैं, यह विचारण के इतिहास में एक अद्भ त 
आअपवे तक है, अब ग्रन्थकर्ता के माने हुवे सिद्धान्त के अनुसार हमको यह विचार 
करता सीखना चाहिये कि शाही रुपिये अर्थात्‌ कलदार रुपये में कुछ कांसा है 





१. दोहा--सोरह से सत्तेतरे वैक्रम साक वंदीत ) 
दिल्‍ली घर जित्तोडपत, ले खग्गं बल जीत 0 ९ ॥ 


पृथ्वीराज रासी की विवेचना 


व] 
है है| 
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अतएव वह सब रुपिया कांसे का है। परम विद्व/न्‌ डाक्टर राजेन्द्रलालजो मित्र 
कृत उहीसा के प्राचोन शोधों के पुस्तकों में के एक अथवा दो वाक्य खंड ऋअशुद्ध 
&ैं। अ्रतएव सब पुस्तक--नहीं जी वे दोनों पुस्तक बिल्कुल अशुद्ध हैं। जबकि 
हमारे प्र थकर्ता ( कविराजजी ) इस स्विष्य कहने वाले दोहे में चित्तोड़ शब्द होने 
के कारण अपनी प्रसन्‍नता के अनुसार अपना तात्पये निकालते हैं, तो फिर कोई 
मेवाती टोड़ साहब वाली पुस्तक में चित्तौड़ के स्थान में मेबात शब्द होने के कारण 
अपना एक भिन्न तात्पये क्‍यों नहीं निकाल सकता हे । इसी तरह गुजरात 
देशान्तगंत, कच्छ राज्य भा नीचे लिखी भविष्यवाणियों के छंद उस देश में उपलब्ध 
होने वाले प्रथ्वीराज रासे में हाने के आधार से वतमान समय के बड़े २ अनुभवी 
ओर प्रमाण रूप विद्वान शोधकों के सन्मुख अपनी प्रसन्‍नता पूर्वक यह दावा करके 
डिग्री प्राप्त कर सकता है कि रासे को उसके पुत्र चारणों ने संवत्‌ १६४९ में कृत्रिम 
बनाया है:-- । 


(१ ).छंद 


5९ 
कच्छ ही देश सिन्धु समध्य, चत्रसेन इक पवत सनध्य 
संबतू अठार ओंगनीस सोई, कल्पांत इक संग्राम होइ 


लक जन, 


पासेर भार सब्बा श्रमान, तरहे पपान वहुआन रान 
संवत्‌ अठार छत्तीस जान, कच्छ ही सिन्धु डोलत निधान 
पर सिंधु वंध कारन प्रसान. इह छुनहि बात चहुआन रान 


न अन्‍_-_-_ 
त्रावा 


कच्छ ही देश भूपाल होई, शाद्वद्दि कर्म करि होंत कोइ 
पट दरस तास न माने अज्ञान, गोंहत्या बहोत करिहे निधान 


संबत्‌ू अठार इकताल सोइ, अदभुत भयंक्रर काल होई . 
आगे छुकाल केंते सराहे, इकता७ समो कोर काल नाहे 
सतताल बरस कारन सकोई, कच्छ. देश भूप प्रथिराज: होइ 
राज्ञान धञ करिहे निधान, इह सुनहि वात चहुआन रान 


नि नि ऋण न 
अन्‍्कक चना 








९. इसी आत्माराम केशवजी द्विवेदी कृत पृथ्वीराज चौह्यन गुजराती भाषा में द्वितीय बए 
संवत्‌ ५६४१-४० १६८४ का छपा पुष्ठ १२६ | 


प्रथ्वीराज रासे की प्रथम संरत्ता ग्र१ 


एकीस बरस इक पुत्र होय, तपव॑त ताहि नवघनति कोइ । 
नवघनह् छुतत पंंगार होय, संग्राम मध्य सृत्यु काल होइ ॥ 
वरसहि तास आयस प्रमानः: पच्चास इक होइ गे निदान । 
पसार राज भूपाल होइ, संबत तास ओगनीस सोइ 0 

हंताल इक अतिकाल होइ, म्मगनलन्न्_ ढंह-ूं४ | २ ७७ ४ कर हक ७ ७ कक । 
गढ़ रयन्न भूप संग्राम जान, तास पुत्र इक लखपत प्रमान । 


परधान इक त्रिबंध होइ, जगवीर नाम बाको सकोइ ॥ 
नवधना छसुत खंगार होइ, लखधीर संग ए मंत्र होइ। 
सिधहि राज करि हेति कोइ, साम्रथबंत भूपाल होइ ॥ 


२८ ग्रथकता ( कविराजजी ) प्रथ्वीराजरासे के जाली होने के प्रमाण में 
कहते हैं कि उसमें लिखे संवत्‌, मिति, कथा, और मनुष्यों के नाम फ़ारसी तवारीखों 
में नहों मिलते । परन्तु यह कैसे ज्ञाव हुआ कि इन फ़ारसी तवारीखों में लिखे 
सव वृत्त वि्कुल् सही हैं. ! क्या उनमें कुछ भूल नहीं हे ? क्‍या उनके प्रन्थकर्ता 
कहीं नहीं भूले हैं. ? यदि उनमें सत्य और असत्य दोनों का मेल है, तो फिर वे यह 
कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि प्रथ्वीराजरासा एक निरा जाली ग्रथ ही है ? ऐसा 
एक बिचित्र सिद्धान्त कर लेने पहिले हमारे ग्रथकर्ता ( कविराज़ ) को योग्य था 


कि वे प्रथम प्रथ्चीराज रासे में लिखे हुए मनुष्यों के नाम और कथा और अन्य 
सब वारतों का भले प्रकार प्रयत्न कर पता लगाते कि जैसे मेरे मान्यबर शिक्षक 


डाक्टर होनेली साहब बड़ा ही परिश्रम कर कितने ही नामादि के पता लगाने में 
सफल हुए हैं। अब हम उक्त डाक्टर साहव के लगाये हुवे थोड़े से; किन्तु बड़े 
डपयोगो पतों को हमारे पाठकों और उन विद्वानों के विचाराथ प्रमाण में प्रवेश 
करते हैं कि जो कविराजजी के आज्ञषेप ओर मेरी इस संरक्षा का न्याय करने को 
सुशोभित होंगे | उक्त डाक्टर साहव ने जो कुछ लिखा है, यदि उसका अनुवाद यहाँ 


पर लिखा जाये, तो बहुत स्थान चाहिये। अतएवं हस उनके लेख से से डपयोगो 
बचनों का अनुवाद करके नांचे लिखते हैं और जिन पाठकों को उनका लिखा पूरा- 
,एरा पढ़ना आवश्यक हो, बह सेरी रचित अंग्र जी भाषा की सरतक्षा में पढ़ लेबे:-- 


शा -यह ख्वारज्म शाहियाह वंश का था; मलिकशाह का बड़ा घटा 
ख्वारब्य और खुरासान के सुलतान तक्रिश का पोता था इसका छुछ हाल तबक्ात 
नासरी में लिखा है (देखो मेजर रेवटी साहव कृत तवक़ात नासरी २४ शऔर २४६ | 
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दी 
4] 
९) 


२ वजीरीखांन्यह वजीरखां वजीरिस्तात का रहनेवाल्ा मलिक असाद उद्दीन 
कट 4 हा ज ० 5 २३८ ० 
शेर मलिक बजीरो था कि जिसका नाम शहाबुद्दीन के सरदारों की फैरिस्त सें लिखा 
हैं ( देखो मेजर रेवर्टी साहब कृत तबकात नासरी प्रष्ठ 2६१ । 


न्प्धां 


साहिजादा और महमूद--शहाबुद्दीन के बड़े भाई गियाजुद्दीन का चेटा 
महमृद कि जिसको उसके वाप के मरने पर बस्त, इसफिजार और फराह के इलाकों 
का मालिक किया था | ( देखो उक्त तवक़ात नासरी प्रष्ठ २४८, ३८६, ३६४, ३२६६, 
४६०, ४१६, और ५२३ ) 


५४ खिलचीखां-खब्ठजी गयाजुद्दीन इबजु न्तामक शहाबुद्दीन के बड़े सामंतों 

अर्थात्‌ जनै लो में था कि जो पीछे लखनावती का छुल्तान हुआ था ( देखो तबकात 

पर ४५६ और ४८० ) अथवा एक दूसरा ख़ब्दजी महम्मद नामक महमूद का बेटा 

शहाबुद्दीन की सेवामें था कि जिसका प्रथ्चीराज की आखिरी लड़ाई में होना स्पष्ट 
लिखा हे ( देखो तवकात प्र॒प्ठ ४४६ ) 


४ तातार मारूफ-्मुसलमानी इतिहासों के अनुसार उस समग्र के साखों में 
कुतुवुद्दीन इंबक नामक शहाबुद्दीन का प्रसिद्ध सामंत खल्जियों के साथ वराबर 
समोप सम्बन्ध में वर्णन किया गया है । देखो तवकात ४८६ और ४४१ प्रष्ठ ) 
कुनुवुद्दीत तातार शाखा का एक तुके था। यह नाम उसकी पदवी का नाम है। 
ईब्रक उर्फी नाम हैं । अतएव सारूफ़ उसका निज्ञ नाम होगा । मुसलमानी इतिहास 
वेत्ताओं के अनुसार शहाबुद्दीन के सामंतों में मुख्य सामंत 'कुठुबुद्दीन था और चंद 
के लेखानुसार मारूफ खां | 


६ हव्वास खां, हृव्वासी हुजाब>>अमीर-इ-हाजिब, हुसैन-इ-मुद्ठम्मद 
हसन भामक तबकात की फेहरिस्त में लिखा है ( देखो प्रष्ठ ४४१ ) कोई २ 
लिखित पुम्तकों में हसन के स्थान में हचाशी लिखा हे । 


देज़्ती ओर सज़रती खां-मलिक इख्तियार-उद्दीन खरबार और 
मीर-इ-दाजिव हुसैन ३ सुख ताम फैरिस्त में लिखे हें 
हुस्न इ सुखे लाभक तबकात की फेरिस्त में लिखे हैं (9० ४६१) 
खरबर ओर सुर्खे के अनेक पाठांतर होते होते इन हिन्दी नामों से मिलते हए हो 
गय हैं और इसमे कुछ सन्देह नहीं है कि फ़ारसी पांठ चहत खराब ह्ठें। 
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धन 


हुसैन खां इसको चन्द ने सुलतान शहाबुद्दीन की परम स्यारी बड़ी 
स्वरूपवती पासवान चित्र रेखा वामक का भ-त त्ञाने वाला ओऔर उसकी सविस्तर 
कथा लिखी है सो यह नासीर-उद्दीन-हसन नामक था ! इसके चलन के विपय 
मे तबक़नात नासरी में यह लिखा है कि “वह युवा स्त्रियों और कुंवारी कम्यार्ओ 
का बड़ा कामी था और चह सुलतान के रणवास में से अनेक सहेलियों और 
दासियों को ले सगा था,” ( देखो तबक़ात प्रृष्ठ ३६४ )। 

<६ ग्रन्थकर्ता ( कविराजजी ) अपने लेख के अन्त में मिस्टर बी० 7० 
स्मिथ साहब के इस कहने से सम्मत होते हैं. कि “रासा जैसा आज विद्यमान है. 
वह सागे भुलाने वाला और इतिहास वेत्ताओं के कारये के लिये निप्फन्न है ।” 
परन्तु यह वात बड़े शोक और आश्चय की है कि ग्रन्थकर्ता ( कविराजजी ) जिनका 
अपने लेख कोसोसाइटी के जर्नेल में प्रकाश करने से यह अपिप्राय था कि सर्वे- 
साधारण लोग जो आज तक मिथ्या विश्वास करते हैं उनको सचेत करें कि शासा 
चन्द्र अथवा उस समय के किसी अन्य कांव का बनाया हुआ नहीं है । बन्‍्होंने न 
जाने केसे अपने सम्मत हुवे वचन पर को उस एशियाटिक सोसाइटी के एडिटर 
की नोचे लिखी टिप्पणी को छिपाकर पाठकों को भ्रमाया हैः-- 


“बन्द कृत महाकाव्य अभी तक ऐसा बिलकुल सिद्ध नहीं हुआ है कि यह 
पाटी-मॉजने वाला बचन समर्थन हो सके ।” 


क्या इस टिप्पण का मूल बचन के साथ नहीं लिखना सोसाईटो के जनल के 
जो ग्राहक नहीं हैं. उनके चित्त पर एक सिथ्या विश्वास अंकित नहीं करता और 
जवकि उत्तको सत्य विदित होगा, तब कया वे यह नहीं सममेंगे कि ग्रन्थकर्ता की 
सम्मति और विचार पक्तपात सहित हैं ? हे 


निगमन ह 
३० अब में प्रथ्वीराज रासे के विपय में अपने विचार अनुमान और 
सिद्धान्तों को प्राचीन विद्याओं के परिज्ञाता विद्वानों के मनन करने के लिये 
प्रकाश करता हूँ। 
(क) विद्यमान प्रथ्वीराज रासा दिल्‍ली और अजमेर के अंतिम चौहान चाद- 
शाह प्रथ्वीराज जी के कविराज़ चंद चरदाई का वताया हुआ है । 


ह8। 
| 
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(लत) में मिस्टर जौन विम्स साहब मिस्टर एफ० एस० आऊज्‌ सा० सी० एस० 
एम० ए० और डाक्टर होनेली साहव एल०एल०डी० आदि जैसे प्राचीन विषयों 
के शोधक और ज्ञाता विद्वानों से इस वात में सम्मत हूँ कि रासा बारहवें शतक 
का बना है 


(ग) इसमें कुछ संदेह नहीं है कि यह रासा बहुत सी क्षेपक वृद्धि और परिवतन 
से भ्रष्ट हुआ है। मेरे मान्यवर शिक्षक डाक्टर ए०एफ०आर० होनेली साहब की 
जो यह उक्ति है कि इस रासे के आज तक तीन वार भिन्‍न २ संस्कार हुवे हैं, वह 
मेरे ध्यान में बहुत ही सत्य प्रतीत होती है और में उक्त डाक्टर साहब से विल्- 
कुल् सम्मत हूँ। क्योंकि मैंने मेरे पंद्रह ब्षे के लगभग राजपूताने के कई एक 
राज्यों में रहने के समय में इस बात का अन्बेषण किया तो मुझे सालूम हुवा कि 
चारण कवियों ओर राव-भाट वड़वा आदिकों में कई एक पीढ़ियों से अनबन है । 
कोई २ समय मुझे इन लोगों के प्रवल विवाद देखने का भी अवसर मिला है कि 
जिसमें इन्होंने एक दूसरे को निन्‍्दा और दोप प्रकाश किये हैं.। मैंने चारण कवियों 
में असूयावालों के नाम सुने हैं कि जिनको राव लोग रासे में क्षेपक मिलाने के 
दोप लगाते हैं. ओर चारणों के पक्त में भी मुझे न्याय रीत्या कहना आवश्यक 
हू कि रावादि ने भी उसके वदले में इन लोगों के प्न्थ नष्ट-श्रष्ट कर दिये हैं । चारण 
कबियों में जो लोग हमारे ग्र'थकर्ता की अपेक्षा अधिक विद्वान्‌ धनवान और सान्यवर 
हैँ उनकी सम्मति ग्र थकर्ता की सो नहीं है कि यह रासा जो चंदुऋत करके असिद्ध है. 
वह पंदरहवों अथवा सोलहनी सदी में वना जाली हू । परन्तु डन्की सम्मति संग्रत- 
काल के आरचीन विद्या के शोबक विद्वानों से मिलती हुई हे कि वतंमान प्रथ्वीराज 
रासा क्षेपक्त अंग से बहुत भ्रष्ट हो गया है | 


हर 


. 


१ भाट और बड़वा ल्ांग जो संबत्‌ अपने लेखों में लिखते हैं, उसमें और 
शास्त्रीय संबतों में सो १०० बपे का अंतर है । अब में यह विदित करूँगा कि में 
. किस तरह इन बड़वा साटों के संवत्‌ से परिक्षात हुआ | प्रथ्वीराज्रासे को 
बनारस में डाक्टर होनेज्ञी साहव के पास देखे पीछे में कुछ समय तक उसकी 
भाषा की अप्रशंसा ही नहीं करता रहा, वरुक उसको तुच्छ समझा -कर 


लनादर करता था। जब से भें राजपूताने आया, मेने इस ग्रन्थ को यहाँ के 


गा 


प्रथ्बीराज़ रासे की प्रथम संरतक्ता श्प्र्> 


।.. सेब राजा और उमराब सरदारों को बड़े मान और प्रेम के साथ पढ़ते और 
छुनते देखा । यहाँ रहने के कुछ दिनों तक भी मैं इस अन्थ को अपसन्द करता था 
ओर हसारे प्रिय मिन्न ग्रन्थकर्ता कविराजजी की सी दृष्टि से ही देखता था। इस 
ग्रन्थ को राजपूताने में से प्रिय और सर्व मान्य देखकर मुझे भी उसके ऋमशः 
पढ़ने और उसकी उत्तम्ता की परीक्षा करने की उत्कंठा हुई । जब कि मैं कोदे में 
था, मेंने उसका थोड़ा स्तर भाग उस राज्य के उन असिद्धू कविराज चंडीदानजी से 
पढ़ा के जिनके वराबर आज़ भी कोई चारण संस्कृत भाषा का विद्वान्‌ नहीं है ! 
उसके पढ़ते ही मेरे अन्तःकरण में एक नया प्रकाश हुआ और रासा मेरे मन के 
आकर्षण का केन्द्र हुआ और मेरे मन के सब सन्देदद मिट गये । तदूनन्तर यू दी 
ओऔर अन्य स्थलों के चारण और भाट कवियों के आगे उसमें लिखे सम्बतों के 
विषय में उन कविराजजी से मेरा एक बड़ा बाद हुआ । उसका सारांश यह हुआ 
कि चंडीदानजी ने सम्रसाणु यह सिद्ध किया कि जब विक्रम सम्बत्‌ प्रारम्भ हुआ 
था, तब वह सम्बत्‌ नहीं कहलाता था; किन्तु शक्र कह्माता था । परन्तु जब शालिवाहन 
ने बिक्रम को बँधुआ करके मार डाला और अपना सम्बत्‌ चलाना और स्थापन 
करना चाहा, तव सर्व साधारण श्रजा में बड़ा कोलाहल हुआ । शालिबाहन ने 
अपने सम्बत्‌ के चलाने का दृढ प्रथत्क किया, परन्तु जब उसने यह देखा कि 
व्रिक्रम के शक्र को बन्द कर मेरा शक नहीं चलेगा; क्योंकि प्रजा उसका पत्त नहीं 
छोड़ती और विक्रम को वचन भी दे दिया है. अर्थात्‌ जब विक्रम बन्दोगृह्‌ में था, 
तव उससे कहा गया था कि जो तू चाहता हो, देह माँग कि उसने यह याचना 
क्रियी कि मेरा शक सर्व साधारण श्रज्ा के व्यवहार में से बंद न किया जावे | यह 
बात ग्लैडवन्स साइव की अनुवादित आईन अकवरी में भी यों लिखी हेंः-- 


यह प्रसिद्ध है कि 'कौमार शालिवाहन नामक ने विक्रमादित्य पर चढ़ाई 
करी और उसे युद्ध में पकड़ लेने पीछे, उससे पूछा कि तू जो चाहता दो वह्ठ मांग ! 
विक्रम ने उत्तर दिया “कि मेरी केवल यही वांछा है कि मेरा शक सर्वे साथारणों 
के सच व्यवह्मारों में से बंद न किया ज्ञावे ।? शालिवाहन मे उसकी याचना 
अंगीकार करली परन्तु उसी अपने राज्याभिषेक के समय से अपना एक प्रथक 


शक चज्ञाया !”' 


पृथ्वीराज रासो की विवेचना 
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है है| 
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तदनन्तर शालिवाहन ने. आज्ञा कियी कि उसका संबत्‌ तो “शक!” 
करके और विक्रम का “भसंवत्त” कर के व्यवहार .में अ्रचलित रहे । 
पंडित और ज्योतिषियों ने तो ज्ञो आज्ञा दी गई थी उसे स्वीकार कियी। परन्तु, 
विक्रम के याचकों अर्थात्‌ आज जो चारण भाट राव और बड़वा आदि नाम 
से प्रसिद्ध हैं, उनके पुरुषाओं ने इस बात को अस्वीकार कर विक्रम फी मृत्यु के 
दिन से अपना एक प्रथक्‌ विक्रम शक मानां। इन दोनों सम्बतों में सो १०० वर्षों 
का अन्तर है | शालिवाहन के शक और शास्त्रीय विक्रमो सम्बत्‌ में १५४ वर्षा 
का अन्तर है । इन दोनों के अन्तरों में जो अन्तर है, उसका कारण यह है कि 
भाट और बंशावली लिखने वालों ने विक्रमी.की सब वय केवल्न १०० सौ वर्ष की 
ही भानी है | यह लोग नहीं मानते कि विक्रम ने १३४ बर्ष राज्य किया और न 
उसके राजगद्दों पर बेंठने के पहिले भी कुछ घय का होना, जो सम्भव है, वह 
मानते हैँ । इस प्रकार विक्रम के उस समय के दो सस्वत्‌ प्रारम्भ हुए, उनमें 
जो पंडित और ज्योतिपियों ने स्वोकार किया, बह "शास्त्रीय विक्रमी सम्बत्‌! 
कहलाया और दूसरा जो भाटों और वंश लिखने वालों ने माना बह “भार्टों का- 
सम्बत्‌” करके कहल्ाया । आदि में ही इस तरह मतान्तर हो गया और दो थोक 
इतने शीघ्र उत्पन्न हो गये । भाटों ने अपने शक का प्रयोग अपने लेखों में. किया | 
यह भाटों का शक दिल्‍लो और अजमेर के अन्तिम चौहान बाइशाह के राज्य 
समय तक कुछ अच्छा प्रचार को प्राप्त रहा और इसका शास्त्रीय विक्रमी सम्बत्‌ 
से ज्ञो अन्तर है, उसका कारण भी उस समय तक कुछ लोगों को परिज्ञात रहा | 
तदूनन्तर इसका प्रचार तो प्रतिदिन घटता गया ओर शास्त्रीय विक्रमी सम्बत्‌ का 
एसा बढ़ता गया कि आज इसका ताम सुनते ही लोग आश्वयला - करते हैं । 
इस भाटों के शक्र का दूसरे राजपू्ता के इतिहासों में प्रयोग होने की अपेक्षा 
चोदान शाखा के राजयुतों में अधिक प्रयोग होना देखने में आता है । यदि हम 
रास मे लिख सम्तर्ता की भाटां के विक्रम। शक के नियमानसार परीक्षा करे तो 
सो १०० बप के एक से अन्तर के हिसाव से वह शास्त्राय ब्िक्रमा सम्बत से बराबर 
मिल जाते हैँ ओर जो हम रासे के बनने के पहिले और पिछले सम्बतों को भी 
इसी प्रकार से जांचै तो हम हमारी दक्ति की सत्यवा के विपय में तुरन्त संतुष्ट द्वो- 
जाते हैँ, जैसे-उदाहरण के लिये देखो कि ह्वाड़ा राजपुतों की वंशावली लिखने वाले _ 
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हाड़ाओं के मूल पुरुष अस्थिपालजी का असेर आप खरने का सं० ६८१ ( १०८१) 
और चीसलदेवजी का अनहलपुरपट्टन को प्राप्त करने का सं० ८८६ ( १०८६ ) 
वरणन करते हैं। भाटों का यह एक अपना प्रथक्ध शक्र सानता सत्य और योग्य 
४; क्योंकि किसो का नाम वंशावल्ी में सृत्यु होने पर ही लिखा जाता है और 
सब सम्वत््‌ जो आज तक जाने गये हूँ, वह किसी न किसी स्मरण रखने योग्य 
वड़ी घटना के उपस्थित होने से ही प्रारम्भ हुवे हैं । जैसे कि किसी राज्ञा अथवा 
प्रसिद्ध पुरुष का जन्म और मरण, मत-मतान्तर विषयक परिवर्तन, किसी राजा 
का राज्यभिपेक और राज्यच्युत्‌ होना और किसी भूम्कप अथवा अलय का होना । 
इस मेरे कहने को ग्लैंडविन्स साहब की अनुवादित आईन अकवरो नोचे लिखे 
प्रमाण पुष्ठ करती है । 


“प्रत्येक देश के लोग अपना शक किसी स्मरण में रखने लायक चड़ी घटना 
के उपस्थित होने से ही प्रारंभ करते हैं, जैसे कि सत का बदलना, किसी एक वंश 
के च्युत होने पर किसी एक दूसरे का राजगद्दी पर जेठना; किसी बड़े भूकंप 
अथवा शल्य का होना |” 


३२ चंदकृत महाकाव्य में जो भाटों के संवत्‌ लिखे हें, उनकी इकाई और 
दद्माई के अंकों में अज्ञात कवियों ने तीन वार के भिन्न-भिन्न शोधन अर्थात्‌ 
संस्करण समय अशुद्धियें कर दी हैं। अब हम उक्त कोदे वाले कविरांजजी के 
बताये हुवे. प्रकार के अनुसार उनका लेखा लगाते हैं ! 


( के ) चंदकृत छन्दों सें यह पक्षियें हैं:--एकादश से पचदह, संबत इक्क 
दस पंच अग्ग । इनसे संस्करण करने वाले कवियों ने चंद्र का अथ संबन 
१११४ समझा है और संप्रतकाल के कवि सी ऐसा ही अथ्थ समझते हू । इस 
अशुद्ध अथ ने ही तराई को अतिम लड्डाई का संवत्‌ ११५८ अशुद्ध कर दिया है 
क्योंकि मालूम होता है. कि तान वार के संस्करण सप्रय में कवियों ने प्रथ्वीराजपी 
की उमर “चालीस दीन तिन वर्ष साज” के अनुसार ४३ वर्ष की को उनके जन्म 
संबत्‌ १११४ में जोड़ कर संबत्‌ ११५४८ अशुद्ध कर दिया है। परन्तु चंद का 
वास्तविक अर्थ कुछ सिन्‍त मालूम होता है। इन एकादश से पंच दह और संबत्‌ 
इक्कर दस पंच अग्ग” से चंद कवि का अभिश्नाय संबत्‌ ११८४ का हू ' यदि इस 
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थ्वीराजजी के इस जन्म संवत्‌ ११०४ में ४३ वर्ष उन्ककी उमर के जोड़ दें, तो 
इनकी आखिरी लड़ाई का भठायत विक्रमी संवत्‌ ११४८ ठीक मिल जाता है | अब 
मारे इस कहने की सत्यता के विपय में कोई यह शझ्ला. करे कि “दश” से शूल्य 
हण क्‍यों किया जाता है? तो उसके उत्तर में हम कहते हैं. कि यहाँ 'दश? 
शब्द के यह दोनों अर्थ हो सकते हैं और इन दोनों में से किसी एक अथ का प्रयोग 
करना कवि के अधिकार की वात है। रूच गृह सूक्ष्म और संदिग्ध स्थलों में कि 
जो प्राचीन विद्याओं के शोक विद्वानों के आगे बड़ी-बड़ी कठिनताओं को उपस्थित 
करते हैं. और जो याथाथ्ये गणित के सूक्ष्म प्रकार से सिद्ध होने योग्य होते हैं, 
उनको लिखावट और सम्बत्‌ मितरी में यदि कोई भूल भी हो, तथापि उनको छोड़ 
देकर कवि के सम्भव अर्थ के अन्वेषण करने में परिश्रम उठाना और सब बातों 
की परम वुद्धिमत्ता से विवेचना करना विद्वानों का एक साधारण मार्ग है। यदि 
सम्बत्‌ ११०४ में ४१ जोड़ने से हमको शुद्ध सम्बत्‌ प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
भटायत सस्बत्‌ ११०४ + ४३5-११४८; तो फिर हमको ऐसी गणना करके कि 
१११४५ + ४३०० ११४८ चन्द वरदा३ की क्यों भूल काढ़नी चाहिये ? 


| 

( ख ) इसी वरह संशोधन करने वालों ने प्रथ्वीराजजी के कन्‍्मीज जाने 
के संवत्‌ को भी अशुद्ध कर दिया है । जब वे कनन्‍्नोज् को गये थे, तब उनकी . 
उमर वरस तीस छः अग्गरो? के अनुसार ३६ बर्ष की थी। संशोधन करने वालों 
ने विलकुल अशुद्ध गणना की है। जेंसे क्रि १११४+३६-११४१ कि जो शुद्ध संबत्‌ 
नहीं हे, परंतु चंदकवि का अवश्य यह अश्िप्राय था कि ११०४+३६-११४१ कि 
जो एक शुद्ध संबन है 


( ग ) प्रथ्वीराजजी की पहली लड़ाई के संबत्‌ ११४० में कुछ भूल नहीं 
शाधन करने बालो ने उस ससय हिन्दुओं के अंतिम बादशाह की उमर की 
गणना सें ही भूल की हे । वे कहते हैं कि उस समय प्रथ्वीराजजी २४ बंष के थे । 
अर्थात्‌ १११४५+४५८११४०, परन्छु वाध्तव में उनकी उपर ३४ वर्ष की थी: जैसे कि 


0 


११०४+३२५८०१ १४० बिद्वित करते हैं । 


ह्द्‌। 
० 


( थे ) संशोधन करने के समय में संशोधकों ने प्रथ्वीराजजी की दिल्ली 
गोद जाने और राज़गद्दी पर बेठने के विषय सें एक बड़ी गड़बड़ की है । संशोधकों 


पृथ्वीराज रासे की प्रथम संरक्ता न्ड& 


ने अपनी अज्ञानता से इस समये प्रृथ्वीराजजी की उसर २३ बे की अनुमान की 
है और उन्होंने दृढ होकर मूल रासे की पुस्तक में संवत्‌ सुधार दिया है। अर्थात्‌ 
१११४+२३-११३८ | परन्ठु हमारे अनुमान के अनुसार कि जिसकी पुष्टि नीचे 
लिखा दोहा करता है, प्रथ्वीरालज्ञी की उमर उस समय ८+६-९४ वर्ष की थो:क्योंकि 


११०४ में १४ जोड़ने से १११६ का संबत्‌ करने टोड़ साहब के लिखित संबत्‌ १२२० 
के लगभग आ मिल्नता है: -- 


दोहा 
सिद' छ अग्ग साम॑ं सजी, वच्ति त्रिघोष सुसंद । 
सोमेसर नन्दन अटल, दिल्ली सुवस नरिंद ॥| 
के अनुसार ग्रन्थकर्ता ( कविराजजी ) के 
अपने प्रमाण में दिये हुए छन्दों को शोधकर बह पाठ नीचे लिखते हैं कि या तो 
ये ही अक्नत्रिम पाठ चन्द्र के थे। अथवा इस आशय के पाठ उसने अपने मूल 


६ शा 


ग्रन्थ में लिखे थे |. 


३३ अब हम हमारे सिद्धान्त 


एकादश से पंच दृह । 
सम्बत इक्क दस पंच अग्ग |. 


चालीस तीन तिन बषे सात । 








९. पृथ्वीराज रासे की जो पुस्तकें आ्राज मिलतो हैं, उन सव में सित शब्द का पाठ मिलता दै 
परन्तु एक सं० १७७० की लिखित पुस्तक में सिद्‌ पाठ मिलता है कि जो मुझको संस्कृत 
सिद्धि शब्द आठ के वाचक का अपम्रश होना मालूम दोता है । यदि हम सित पाठ को 
सत्य होना मानलें तो पृथ्वीराजजी की वय २ + दे्5 अथवा २६ की होतो है ! परन्तु 


यह दोनों गएना बहुत ही अयुक्त और चसम्मद है । 


द 


२६० प्रध्चीराज रासो की विवेचत्ता 


एकादश संबतह अठ्ठ अग्ग हति ईस* भनि । 
. ग्यारह से अठ ईस'* भनि । 
ग्यारह से अठ ईसा” मान । 
सम्बत्‌ दर चालीस । 
'“ग्यारंह से चालीस ' 
: ग्यारह इकतीलीसवें अथवा ग्यारह से चालीस इक 
शाक्र सुविक्रम सत्त शिव, अध्र! उनन्‍्त' पंचास । 
एकादश से सत्त अट्ट चालीस अधिक तर ॥ 


३४ में इसको निष्कलंकी होना-मानता हूँ कि .रावल-समरसीजी अपने साले 


दिल्‍ली और अजमेर के बादशाह चौहान-प्रथ्वीराजजी.के :समय:में हुए थे।जी 
प्रशस्तियें ग्न्थकर्ता ( कविराजजी ) ने अपने आक्तेप लेख के प्रमाण में प्रबेश 
:कियी है, उनमें लिखे संबतों की सत्यता मुभको उन्हें सत्य. मानने के लिये संतुष्ट 
नहीं करती है । वरुक वे मेरे.इस अनुमान को पुष्ट करती हैं: कि कोई -स्वार्थी 


के 
4, हु 


आन काल ऑल ते किल्लत 





सत्र पुस्तकों में 'तीसः पाठ है। परन्तु मालुप्त होता है कि संशोधकों ने 'ईस' के स्थान में 'तीस' 
पाठ भूल से कर दिया है | इस 'ईस' शब्द से चन्द ने 'दिल्लीदान' समय के ३०वें छन्द में 
ग्यारह का दाचक प्रयोग किया है| जैसा फक़ि नीचे (लिखे पदों से स्पष्ट विदित है।-.- 


'संक्त्‌ ईस तीसरू अद्ट + चलि नृप् हेम गहि कर कठठ १ 


व 


इस हमारे द्विये प्रमाण के पादों में उन संशोधकों ने एक और मूल करी है कि 
सर के स्थान में 'तीसरुः कर दिया है | अतण्व शुद्ध पाठ यह है... 
'संदत्‌ इस ईसह अठठ, -चलि नुप -हेम-्गहि कर -कढ़ु ४७ 
मेंशीधन के समयों में अध शब्द कि जो संस्कृत "अचार शब्द का अपश्र श है राजपूताने के 
र्िलिथ] -् » ९४ उच्च * बल्ब के ; 5. शा 
लोगों के अंशुद्ध उच्चारण और अशुद्ध लिखने से बहुत भ्रष्ट हुओ है | इसका पाठ "अब्द्र” 
जी लोग शुद्ध क्षिसने और बोलने से परिजात नहीं है, उनको श्रमाता है| 


इसके सिवाय उन्‍न' शब्द 'भूल से आग हो गया है; क्योंकि इस दश -के लोग उ तथा 
$ के स्थान में 'अरः भी लिख देते हैं । 


प्रथ्वीराज शासे-की शअ्रथम॑ संरक्षा २६१ 


: पुरुषों ने.समरसीजी की ; अृत्यु के बहुत दिन पीछे उन्‍हें खुदवा लो हैं। उनमें संवत्त 
: मिति या.तो :विस्म॒ृति से. लिखे गये हैं. श्रथवा,वूंदी राज्य के एक-दूसरे राव राजा 
-समरसीजी के संवत मितीः दोनों एकः नाम के होने के. कारण: भूल से बदल कर 
लिखे गये. हैं ।::जिस-समयः की: यह प्रशस्तियें अ्रन्थकर्ता ने प्रमाण में प्रमेश की 
“हैं, बह.समय इन ससरसीजी का:है कि-जो अपने नासराशी मेवाड़ वालों के ४५ 
अथवा: ४६-बर्ष पीछे हुए हैं | हमारे पाठकों के विचाराथ में इन ,बू'दी के राब 
ः रजीजी- का . संत्तिप्तबत्तान्त' वर्णन करुँगा । इन एक नाम के दोनों का-होना कोई 
आश्रयदायक :-बात नहीं है.। .व्योंकि यह नाम 'सेवाड़-के सभा और संग्राम में 
महाशुरतीर.समरसीजी- के होने के कारण रक्खा गया होगा। बूंदी के श्रीमान 
राव राजाजो श्री-रामसिहजी बहादुर जी० सी० एस० आई० कि जो एक संस्कृत 
विद्या में परम व्युत्पन्न, राज्य-शासन सम्बन्धी कठिनताशं में पेंसठ ब्ष के संमय 
की दक्षता सम्पन्ग;-और राजपूताने की - प्राचीन ऐतिहासिक ख्यात और शोशों के 
“एक स्वयं कोषरूप हैं-- उनका मुझे अपने राज के ऐतिहासिक पुस्तक' 'और 
ऐतिहासिक सूचना प्रदान करने के कारण -मैं बहुत -ही आभारी हूँ । हाढ़ा-राजाओओं 
की वंशाबली से मुझे ज्ञात हुवा है कि सं० १२६३ में देवराजजी के एक समरसी जी 
नामक कु वर उत्पन्न हुवे थे। उन समरसीजी के पिता ने उन पर परम प्रेम होने 
के कारण अपने सच राज्य के दो विभाग करके अ्रथम को तो बंवाबदा नामक राज्य 
स्थापन कर आप रकखा और शेष दूसरे बूंदी नामक को उनको देकर सात वर्ष 
की उमर में उन्हें सवत्‌ १३०० में राजा कर दिया । सं० १३१५ में इन समरसीजी 
के नापाजी नामक एक सद्दाराज कुंमार उत्पन्त हुवे और सं० १३२७ में उन्होंने वू दी 
नगर को विस्तृत किया। सं० १३२१ में कोटा चसाया और संबत्‌ १३०८ में 
जबकि दिल्ली के बादशाह ने चित्तौड़ पर चढाई करी, तंव॑ मेवोड़ं का मांडलगद 
नामक इलाका छीन लिया । संवत्‌ १३३२१ में वे अपने बाप देवराजजी के साथ 
जो दिल्ली के वादशाह्‌ को लड़ाई हुई, उसमें मारे गये ! 


>-->+->-+- विज जज ता 5 





, दंशुप्रकाश और बंशनमास्कर । 


नर 


किसी ख्यात मे-सम्बत्‌ ११४८ मी है । 


हज 
रु 


-क्िसौ -ख्यात में १२४२ -मी है । 


हे 


शो 
7&॥ 
0 । 


प्रथ्वीराज रासो की विचेचना 


अब यह स्वीकार करनां चाहिये कि एक दुसरे समरसीजी का श्रकट हो 
ज्ञाना हमारे ग्रन्थक्र्ता की प्रतिज्ञा को उनकी प्रशस्तियों के समय तक के लिये 
अस्थिर और संशयस्थ कर देता है, क्योंकि उन्होंने प्रायः मेवाड़ के श्राचीन राज्य 
| के- फोई-कोई इलाके दवा लिये थे और उनके साथ मगड़े भी कियें हैँ । इसके 
सिवाय मेवाड़ राज्य की बंशावलीयें जो ख्यात करके कहातो हैं ओर मेवाड़ राज्य 
के हरेक भले आदमियों के घरानों में मिलतो हे, उनमें लिखा हे कि रावल 
समरसीजी सं० ११०६ में गही पर बैठे और सं० ११४८ में मारे गये । अब 
कविराजजी का यह कहना कि प्रथ्वीराज रासे ने ही हिन्दुस्थान भर को सच 
तवारीखों में भूल और वंशाबल्ियों में अशुद्धता डाल दी है, जो हम सत्य करके 
मानलें तो भी हम ऐसा मान लेने की फिर भी असत्यता देखते हैं कि बतेमान 


प्रथ्दीरा जरासा, जिसमें समरसीजी के मरने का सं० ११४८ लिखा है, वह कैसे 


५ ० अप ८6० 

सब्र में अशुद्धतां डाल देने का अपराधी हो सकता है । ठीक समय का निर्णय 

करने के लिये या तो सेंकड़े के एक के अंक को भूल से होना; क्योंकि संस्क्षत और 
|] कप 0 ५७ भू हो है 

हिन्दी में एक और दो के अंकों में कट भूल हो जाती है, अथवा सेंकड़े के फरक 

को भटायत सम्बत्‌ मानना चाहिये । * 


३५ मैं इस ग्रन्थ को प्रथ्वीराज रासे के प्रति करने टोड साहब ने जो परम 
आदर के रसोले वचन कहे हूँ, उनको नाचे लिखे प्रमाण स्मरण किये बिना बहुत 
अच्छी तरह से समाप्त नहीं कर सकता हू:-- 


“चन्द्र का सह्ाकाव्य जिस समय में उसने लिखा था, वह उस समय का 
एंक स्व सम्बन्धी इतिहास हे। उसके ६८ समयों में प्रथ्वीरांजजी के चरित्रों के 
एक लक्ष छन्द्‌ हूँ कि जिनमें से राजस्थानों के अत्येक् अतिष्ठित घरोने वाले अपने- 
अपने पुरुपाओं के कुछ न कुछ इतिहास उपाजेन कर सकते हैं। इसलिंये राजपूत 
नासका कुछ भी अभिमान रखने वाली जो जातिये हैं, उन सब के प्राचीन पुस्तकादि 
संग्रहाँ में यह पुस्तक अवश्य कर रक्ब्ी जाती है | जत्र हिमाचल से हिन्डस्थान के 

दाना तक युद्ध के बादल म्लोंका खाते थे, उस समय किर्मान के कठिन मार्गों में 
युद्ध की तरंगों का पानी पीने बाले जो ऐसे इन राज-पुत्रों के पुरुषा थे, उनके 
विपय के शोध उनको इस सहाकाव्य में से प्राप्त हो सकते हैँ | प्थ्वीराजजी के 
युद्ध उनकी मिन्रता उनके आधीनत अनेक और बल्वान- राजा, उनके स्थानक 


बिक 
प्रथ्वीराज राख की प्रथम सरतक्ता 


री) 
कर 
हइ्छ 


ओर बंश चरित्रादि की कथा इस ग्रन्थ में है | इसलिये यह ऐतिहासिक ओर 
भूगोल सम्बन्धी विषयों का एक अमूल्य स्मारक संग्रह और ख्यातों रीतभातों और 
मनुष्य के मन के इतिहासों का कोप-रूप है | इस कवि के काव्य को पढ़ना मान 
मिलने के मागे पर चलना है | मेरा निज्ञ शुरु इसमें ऐसा कुशल था कि इसके 
जाति वाले भी उसको सत्र में उत्कृष्ट होना कहते थे | जैसे वह बाँचता गया वैसे 
मैंने शीघ्रता से ३०,००० तीस हजार छन्‍्दों का अनुवाद कर लिया । जिस भाषा 
में यह्‌ पुस्तक लिखी है. उसमें मुझको अच्छा परिचय होने से मेने ऐसा भी मान 
लिया है कि कितनी ठिकाने उस कबि की छटा मेरे भाषान्तर में आई हूँ । परन्तु 
जो में यह कहूँ कि उसको सब सीौंदर्यता में ला सका हूँ अथवा उसके उपलक्ष्यों 
का गांभीये में बहुत समझ सका हूँ तो वह केवल एक मिथ्याभिमान है । परन्तु 
- उसने यह क्रिसके लिये लिखा था. वह में जानता हूँ । उसने जिनके पराक्रम का 
वर्णन किया है उनके संतान मेरे आसपास रहने वाले मनुध्य हैँ कि उनके मुख 
से सदा इस कब की बड़ी साधारण घारणा और स्फूर्तियां मेरे छुनने में आती 
थीं। इसी से जिस ठिकाने कविता की विद्या में मेरे से अधिक कोशल्य संपन्न 
मनुष्यों को उस कबि के मन का भावाय सममने में नहों आता था, इसको सममने 
को मैं शक्तिमान हुआ और मेरा गद्य-रूप भाषान्तर में छुछ रख्युक्त कर सका |” 


व्ब-5ब 2 


मूल ग्ुज़रातो लेखक--श्री गोवद्ध न शर्मा 
भारतीय विद्याभवन, वम्बई 


सर ग्बि 2] 2 ॥॒ र ध्पू थ्बी ज्ञ हु | िय्क 
हाकाबे चंद अर एथ्वाराज़ रासा 
अनुवादक -श्री मोहनलाल व्यास शास्त्री 
( प्रथम संस्कंरण -ई० १६४७ ) 


कक, 
पूर्व भूमिका 


अपने यहाँ मद्दाकवि चंद वरदाई और प्रथ्वोराज रासे के सम्बन्ध में ञ्ञभी 
श्रभी कितने ही इतिहासज्नञों ने नवीन ऐतिहासिक शोध के नाम से बहुत ही उटपरटाँग 
कौर अनैतिदाासिक असत्य ग्रकट करने वाली असंगत वातं लिख ड़ालो हैं। ये 
इतिहासकार कवि चंद और रासो ग्रथ की प्रामाशिकता में संशय अकट करते हैँ कि ह 
“रासो प्रथ्वीराज के समकालीन किसी कवि के द्वारा (चित ऐतिहासिक मह्दाकाव्य 
नहों है, और कदाचित्‌ इस नाम का कोई कवि हुआ हो तो उसने रासो महाकाव्य 
वि० सं? १६०० के आसपास लिखा हवा । वास्तव में यह एक म्ूठा महाकाव्य हे! ।” 


शताब्दियों से आज भी लोक हृदय में इतना अधिक प्रसिद्ध है कि 'प्रथ्वी- 
राज रासो' यह प्रथ्वीराज के समय का ऐतिहासिक ग्रथ है, जिसकी रचना प्र॒थ्वीराज 
के सम्मानित सामंत निज्ञी मित्र और राजकवि चंद बरदाई ने प्रथ्वीराज के यशो- 
गान के लिये को थी। लोकबाणी की इस सिद्ध वात का कितनी ही ऐतिहासिक 























द्वाः प्र भ््प्त न्रा रै कं संत घन* ५ /् श्र न ५ 
१. दाॉलय--- तहत क्क सजा 55 दुर्गाशंकर श्श्स्त्री सन्त प्र नागरी प्रचारिणो पत्रिक का, भाग रू ० ५ 


ऋचा १-२ १ 


महाकवि चंद ओर प्रथ्वोराभ ससो र्‌६४्‌ 


सामग्री ओर साहित्य भी इसका समर्थन करता है" । इसके अतिरिक्त रासो की 
अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ उसकी प्राचोनता को प्रकट करने वाली प्राप्त हो चुकी हैँ । 
अतिरिक्त इसके बि० सं० १४० ३ में लिखी हुई एक पुस्तक से भी पूर्ति होती हद | 
इसके उपरान्त भ्राचोनता का उल्लेख पुरातत्व पुस्तकों में अनेक स्थानों पर हुआ है । 
ऐसा उल्लेख और समथेन करने वाले विद्वानों में मुख्य-मुख्य मुनि श्री जिवविज्नयज्ञी, 
डॉ० दशरथ शर्मा एम० ए०, प्रो० मीनारास रंगा एम० ए०, प्रो० मूलराज जैन एम० ए०, 
डा० कुलनर, श्री भँवरलाल नाहटा, श्रो० बनारसीदास चहुवंदी, मुनि कान्ति- 
सागरजी, डा० अल्लामा 'अच्दुल्लाह युसुफअली, सी. वी. इ. एम. ए एल.एल. एम., 
साहित्याचाय पं० श्री मथुराप्रसाद दीक्षित, श्रो० रमाकान्त त्रिपाठी एम० ए०, डा० 
होनले, डा० मोतीलाल मेनारिया एम ए०,? सरजोन ग्रिअसेन, आदि भाषा साहित्य 
ओर पुरातत्व के श्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं । अतः उक्त मद्याकवि चंद और रासो सम्बन्धी 
कथन इतिहास के संगीन सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, और बह 
विपरीत कथन है। इतिहास के जिज्ञासुओं को श्रमात्मक मार्ग में लेजाने बाला 
अनिष्ट रूप है । क्योंकि इस कथन में देश्य भाषा के ज्ञान का और एतिहासिक 
सत्य दृष्टि का सबेथा अभाव है ! 

इसलिये महाकबि चन्द और प्रथ्वीराज्ञ रासो को प्राचीनता के लिये सत्य 
लक्ती दृष्टि से रासो की मिल जाने वाली आचीन ग्रतियों और ऐतिहासिक साथनों 
का बिशद्‌ विश्लेषण एवं तटस्थ विचारों से अनुशीलन करना विशेष रूप से आब- 
श्यक है; क्योंकि ऐसे अनुशीलन से ज्ञनता के समक्ष इतिहास की वास्तबिक सत्यता 
प्रकट होती दे । 

इसके पूर्व हम विद्वानों एवं इतिहास प्रोमो जनता का लच्च, पएकऋ 
वात पर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहेंगे और वह यह कि आ्रञाज तक 
रासो सम्बन्धी जिन २ विद्वानों ने विरोधो विचार प्रदर्शित किये हैं--वे केवल रासा 
की प्रचलित और नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित प्रति के आधार पर ही 
हैं । इसका प्रति लिपि काल सम्बत्‌ १७३२ है और उसका कलेबर पोछे से बृद्धिगत 





२, देखिये--“आल्हा खेड' विलियम बाबर फिल्ड द्वार सर्म्पादित अधसप्हेड आउुक्त 
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प्रथ्वोराज रासों की विवेचना 
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किये हुए असंख्य क्षेपकों से श्रष्ट चना हुआ है, इस प्रति में असली रासो के सत्य 
या वास्तविक स्वरूपों को समभाना या निकालना सवंथा असंभव है। क्योंकि 

अन्य प्राप्त होने बाला रासो की प्राचोन हस्तलिखित प्रतियों में भाषा, भाव, घटना 
ओर आकार में नागरा प्रवारिणी सभा की प्रति की अपेक्षा स्वेथा भिन्न प्रतीत 
हं।ती है । अतः सत्य वस्तु-स्थिति जानने के लिये अन्य हस्तलिखित प्रतियों का 
अवलोकन करके ही रासो के सम्बन्ध में वास्तविक निेय किया जा सकता है. 
ओर इसके लिये रासो की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों को देख लेना आवश्यक 
ओर अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने से ही इसके लिये गड़बड़ खड़ी होने लगी है । 


(० 
रासो को प्राचोन हस्तलिखित प्राचीन प्रतियाँ 


पर५वीराज रासो की प्राचीन प्रतियों की शोध खोज करते अभ्नी तक निम्न- 

लिखित प्रतियों का पता लग चुका हे । 
(१) बीकानेर कोट लाइब्रे थी में आठ प्रतियाँ । 
(२) वबृहद ज्ञान भण्डार वीकानेर;में एक प्रति । 
(३) श्री अगरचंद नाहटा की एक्र प्रति । 
(४) पंजाब युनिवरसीटी लाहौर में चार प्रतियाँ 
(४ ) भाण्डारकर ओरियटल इन्स्टीट्यूट पूना में दो अतियाँ 
( ६ ) रोयल एशियाटिक सोसाइटो, बंबई शाखा में तीन प्रतियाँ 
(७ ) जोधपुर छुमेर ल्ाइन्न री में दो प्रतियाँ 
(८) डद्यपुर विक्टोरिया मेमोरियल होल लाइब्र रो में एक प्रति 
( ६) आगरा कॉलेज आगरा में चार भागों से विभाज्ञित एक अ्रति 
(१०) कल्नकत्ता निवासी स्व० श्री पूरणचन्द्र नाहर की एक प्रति 

(११) बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में कुछ प्रतियाँ 

१२) नागरी अचारिणी सभा वाराणसी कुछ प्रतियां 

(१३) किशनगढ़ स्टेट ल्लाइब्रे री की कुछ प्रतियाँ-। 

(१४) अलवर स्टेट लाइब्रे रो की कुछ प्रतियाँ । 

(१५) यूरोप के विभिन्‍नत-पुस्तकालयों की अतियाँ:। 


महाकबि चंद और प्रथ्वीतज रारोे 


५ 
रे 
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(१६) साहित्याचार्य पं5 मथुरामसाद दीक्षित की श्रति । 

(१७) मुत्ति कान्तिसागरजी की सध्य प्रांत वाली एक श्रति । 

(१८) चंद के वंशधर श्री नेनूरास भट्ट की दो श्रतियाँ । 

(१६) फाबेस गुजराती सभा, वम्बई की दो प्रतियाँ । 

(२०) बूंदी र'्य पुस्तकालय की एक प्रति | 

(२१) कांव मोहनसिह राव की देवलियाबाली श्रक श्रति | 

पएथ्वीराज़ रासो के तीन वाब्चन 

इन अतियों का निरीक्षण कर ओ० मृलराज जैन एम० ए० का मत 
हैं कि अभी तक प्रथ्बीराज रासो के पाठ अपने यहाँ तीन वाब्चनाओं में पाये 
जाते हैं। इनमें से (१) बृहद्‌ बाव्चत (२) सध्यम बाज्चन और (३) लघु 
वाब्चन है '। बृहदू, वाववचना में ६४ से ६६ तक समय ( सगे) और १६-१७ 
हज्ञार पद्च हैं । इसका परिमाण एक लाख श्लोकों का माना जाता है। परन्तु 
वास्तव में ३५ हजार श्लोक ही हैं । यह बही वाबःचन है कि जिसे नागरा प्रचारिणी 
सभा ने सम्पूणं और कलकत्ता की रोयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ने थोड़े 
भागों के रूप में छापो थी। विद्वानों ने रासो सम्बन्धी ऊद्य-पोह केवल मात्र 
इसी वाबूचन के आधार पर किया था । 

(२) सध्यम वाउचचना में ४० से ४४ समय ( सगे ), ओर उसका परि- 
माण ७ से १० हज़ार तक श्लोक हैं. 

(३) लघु वाह्चन में १५ समय और दो इज़ार के लगभग पद्य हूँ 
जिसका परिमाण तीन हजार पाँच सो श्लोकों का आता हूँ । इस वास्तविकता का 
परिज्ञान प्रथम डा० टेसीटोरी को १६१३ में हुआ था और उसने इस वाज्चन के 
सस्वन्ध में विद्वानों का ध्यान सबसे पहिले आकृष्ट किया था । 








१. ऐसी बाऋचना डॉ० टेसोटोरी ने भी की थी । 


देखिये--डिस्क्रीप्टिद केटलॉक आफ वार्डिक एन्‍्ड हिस्टोरिकल मैतृस्क्रिप्सू , नाम २ 


न्ध्द प्रथ्वीराज रासो की विबेचना 


वाञ्चनाओं का विषय-क्रम--- 

रासो की वबाह्चना में अनेक स्थलों पर लघु बाउचना का बिपय क्रप्त सध्यस 
ध्थवा बृहृद बाउचचना की अपेन्ता अधिक समुचित दिखाई देता है। बृहद तथा 
मध्यम बाजचना में प्रथम समय में मंगलाचरण ओर पीछे प्रथ्वीराज के जम्म का 
वन दे और पीछे दुसरे समय में दशावतार बणेन है; परन्तु लघु वाज्चना के 
प्रथम समय में हा मंगलाचरण और दशावतार वन है और दूसरे समय में 
प्रथ्वीराज् के जन्म का बरणणन हे--और ऐसा ही होना भी चाहिये । क्‍योंकि दशा- 
बतार वर्णन--यह संगलाचरण ही का रूपान्तर है और सदा संगलाचरण ग्र थारम्भ 
में हो होता हे । लघु वाह्चना में नायक प्रथ्वीराज के जन्म बृत्तान्त के पीछे तीसरे 
समय में संयोगिता जन्म का बृत्तान्त आता है; परन्तु सध्य और बृहद्‌ बाव्ग्चना में 
इन घटनाओं के सध्य में कितने ही समयों का अन्तर रहता है| वृहद्‌ वाठचना सें 
कन्नौज खंड के आरम्भ में प्रथ्व्रीराज का संयोगिता के लिये तड़पना और एक 
बष पयन्त प्रत्येक ऋतु में भन्‍न २ रानियों द्वारा संयोगिता की श्राप्ति में विध्न 
झलना, कबरि को पटऋतु के बणेन का अवसर दिलाता है! परन्तु लघु और 
मध्यम चाव्-चना में यही बणंन प्रथ्वीराज का संयोगिता को दिल्लो लेकर आने पर 
आता है ओर यही घटना क्रम सरल और सुसंगत अतीत होता है। क्योंकि यदि 
प्रथ्चीराज को संयोगिता की सच्ची ज्वगन लगी हो तो बह एक चर्ष पर्यन्त कदाचित्‌ 


45५ 


उसे प्राप्त किये बिना नहीं बैठ रहता । 
बढ़ती हुई अनेतिह्ासिकता-- 


लघु वाज्चना की अपेक्षा मध्यम में और सध्यम वाज्चना की अपेक्षा वृहद्‌ 
में अनेतिहासिक घटनाग्रों का प्रमाण विशेष रूप से दिखाई देता है - जैसे कि 
लघु वाडचना में पृथ्वीराज को शाहव॒द्देन के साथ तोन लड़ाइयों का बन है- 
जब कि मध्यम में आठ का और बृद्दद्‌ में वीस का है। वाघ्तव में देखते हुए तो उसके 
साथ प्रथ्वीराज के ऋेवल मात्र दो ही युद्ध हुए थे | इस प्रकार भीम द्वारा सोमेश्यर 
वध, जयचंद का मेवाइ पति समरसी ( समतसी ) तथा गुजरात के राजा के साथ 
युद्ध, अग्निकु ड में से चौहान वंश की उत्पत्ति आदि अनेक अनैतिहासिक घटलाओं 
का तन मध्यम अथवा बृहद्‌ वाजंचता में आता है, लघु वाज्यन में नहीं । यह 


महाकथि चंद और प्रथ्वीराज रासो न्६६ 


संभव नहीं कि चंद्‌ वरदाई ने स्थय अपनी रचना में ऐसी अनैंतिहासिक घटनाओं 
का समावेश किया हो | क्‍योंकि यह .प्रथ्यीराज का मित्र एवं समकालीन पुरुष था। 
इससे यह अधिक उचित जान पड़ता है कि कविचंद के पीछे उसके परवर्ती कवियों 
ने ऐतिहासिक क्रम की ओर त्रिना ध्यान दिये प्रथ्वीराज की महिमा गाने के लिये 
इन अनेतिहासिक घटनाओं का समावेश किया है । 


उपयु क्त विचार घारा के आधार पर हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि 
आरंभ में प्रथ्यीराज रासो मूलरूप में बहुद ही छोटा होगा, पर पीछे से काला-तर 
व 3०. 2:59 < न आप हि] >> | 
सें प्र्ेपों के मित्र जाने से उम्रका कल्ेबर बद गया दे | रासो की आज पर्णत भाप्त 
होने वाली वाद्बनाओं में लघु वाउ्ज़ना शेष दो की अपेक्षा विशेष प्राचीन और 
प्रामाणिक है ।'* 


इन ग्रत्यों में से कुछ प्रातियों का समावेश: 
इन आ्राचान प्रतियों में से हमारे परिचय में आई हुई प्रतियां इस प्रकार हैं:- 


(--नागरी प्रचारिणी सभा बनारस द्वारा प्रकाशित | 

२--फार्बल गुजराती सभा के पुस्तकालय की प्रतियाँ । 

३--सोलन निवासी साहित्याचाय पं० मथुराप्रसाद दीक्षित की श्रति | 
४--बीकान र फोट लाइत्र रो की रामसिंहजी के समय की प्रति। 
४--मुनि श्री कान्तिमागरजी की मश्यप्रान्त वाली अति । 


(१) नागयरी अचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित प्रथ्वीराज़ रासो की हस्त- 
लिखित प्रति का लिपि रुंवत्‌ १७३२ है और आज़ यह रासो काव्यहूप में प्रसिद्ध 
है । इसअंथ का सटीक संपादन श्री मोहनलाल विप्णुलाल पद्या और वाबू 
श्यामसुन्दरदास ने किया। इसमें ९६ समय ( सगे ) हैं तथा छंद संख्या 
लगभग सौलह हजार और तीन सौ है । 

(२) फांस गुजराती सभा बंबई को इस हस्तलिखित श्रति सें इसके 
लेखक ने न तो रचना संबत्‌ दिया है,ओर त लिपि संवत्‌ | परन्तु इस प्रति को स्व८्श्री 











१, देखिये-"प्रेमी अभिनन्दन अथ०, प्रौ० मूलराज का खेल, पृष्ठ १०६ में | 


श्र 
। 
छल 


प्रथ्वीराज रासों की विवेचना 


फार्यस साहब ने साखंद बीजापुर के भऋह्मभट्टों से उतरवा कर मँगवाई थी, इस प्रकार 
उसके एक नोट से सूचित होता दे। रासो की यह प्रति नागरी “लिपी में. 
लिखी हुई है" ! इसकी अनुक्रमणिका के बाईस समय हैं ओर प्रथम समय का 
प्रारम्भ दशावतार के बणेन से प्रारम्भ होता है | इस अति में प्रथ्योराज के जन्म 
सम्बन्धी वर्णन में निम्न दोहा लिखा हुआ हे-- 

एकादश से पंचप ( द' ) है, विक्रम शक आनंद । 

तिहि रिपु पुर जें हरन को, हुय प्रथिराज नर्रिंद्‌ ॥ 


(३) यह प्रति सोलन रियासत निवासी साहित्याचार्य श्री पं? मथुरा- 
प्रसोद जी दीक्षित की है, जिसके एक समय को उन्होंने सटीक छपवा कर प्रकाशित 
किया है: इसके आमुद्व में श्री दीक्षित बताते हैं कि रासो की पुरानी अ्रतियाँ की 
शोध में मुझे यह प्रति मिला है और कवि स्वयं भी छंद संख्या का उल्लेख करता 
हुआ बताता हे किः 


सत्त सहस रासो सहस, सकल आदि सुभ्र दिष्प | 
श्रटि बढ़ि मर्तेव कोई, मोहि दुषघन न विसिष्प ॥ 


इससे इतना तो सिद्ध होता हैं कि छपे हुए रासो में प्रक्षेप अधिक हैं और 
प्राचीन पुरतक के साथ इसे मिलाते हुए ज्ञिन २ घटनाओं का दबल्लेख कर 
श्री ओम्दाजी रासो को भक्ूण्ठा और निमू ल प्रथ कहते हूँ, ये सब घटनाएँ आचीन 
हस्तलिखित प्रति में किसी भी स्थल्ष पर देख नहीं पड़ती। इस श्राचीन ग्रथ के आधार 
पर ही मेने इस प्रथम समय का संशोधन एवं संपादन किया है, जिसमें केवल 
मात्र सात हजार श्लोकों की संख्या है ।* | 


इस प्रति में प्रथम समय (सर्ग ) मंगल्ाचरण से प्रारम्भ होता है । इसमें 
गणेश स्तुति. पीछे कवि अपनी अपूर्व लघुता से उच्छिष्ट कथन कहने की संज्ञा 
कहता दे । इसमें भुजंगी.जह्मा, महाभारतकार भारती भगवान वेद व्यास, शुकद््‌वजी, 
श्री हर्ष “तैपथ काव्य”? के रचयिता, कालीदास सेतुबधन के रचयिता, दंड माली, 


१, देखिगे-फर्चस गुजराती-हस्तलिखित पुस्तकों को सूची । 


२, देखिये ऋमली पुश्वीराज गसे 


दाकवि चंद और प्रश्वीराज राखा ३५०१ 


जयदेव आदि कवियों को वन्दना करते हुए लिखता है कि इन महापुरुषों के काव्य के 
समत्ष कुछ भो वच नहीं रहता, फिर भी में कथि चन्द इनकी उक्तियों का पद्च- 
रूप में बेन करता हूँ । इसके पश्चात्‌ कवि कथानक में प्रश्वीराज़-जनन्‍्म, 
प्ृथ्चीराज का संयोगिता-हरण, शाहाबुद्दीन गोरी के साथ तीन चुद्धों आदि का मुख्य 
रूप से बणन करता है । 

( ४ ) यह प्रति बीकानेर फोट ल्लाइब्रेरी में रामसिहजी के समय की है। 
इस प्रति में श्लोक सख्या ४००४ है ओर १६ खंडों ( समयों ) में है । प्रथम समय 
का बंणंत गणेश-स्तुति से आरंभ होता है | इसके पश्चात इसी समय में सरस्वतों 
की स्तुति, दशाववार-बणंन आदि आते हूँ। दशावतार-बर्णन इस प्रति में 
क्ृष्ण-चरित्र, कंस-बध तक ही हैं | फिर उपयुक्त तीसरी प्रति के समान 
इस प्रति में भी मेपध-काव्य रचयिता श्री हप, भरत, कालीदास, दंडमाली, जयदेव 
आदि कवियों की बन्दना की गई है | 

चोहानों की वंशावद्धी 

इसके वाद इस प्रति के दूसरे समय में चौहान वंश का वर्णन हू, जिसमें 
ब्रह्मा के यक्ष से उत्पन्न (क) चोहान माणिकराय (ख्र) अनेव, (ग) 
धर्माधिराज, (घ ) बीसल, (डः ) आनल्ल, (च) जयसिंह (छ आनंद 
( ञज्ञ) सोम, ( क) प्रथ्वीराज है । 

इस पुस्तक में बशिष्ठ के अग्निकु ड में से चोहानों के उत्पन्न होने की बात 
नहीं हैं। इसो प्रकार चौहान राज्ञाओं का बन भी अति सूक्ष्म रुप में फिया गया 
है। गलत रीत से इस पुस्तक में राजाओं के नाम नहीं भरे गये हैं. ओर हमें 
यह भी सन्देह है कि अनेव” और 'धमधिराज्ञ' राजाओं के नाम नहीं हैं, पर संक्तिप 
वर्णन में 'धर्माघिराज' माशिकराय का विशेषण और “अनेव,? अनेक का पर्वायवाची 
प्रतीत होता है. और पुस्तक के आधार पर चौद्यनों की वंशातल्ी नीचे लि 


॒ उन 


भ्ज 


अछुसार होती हे-- 


८० पृथ्वीरान राला की विवेचन! 


१ अनेक अनुज सहित अर्माधिराज साणिकराय 

| 

२-- बवीसल 
। 

३-- आनल्ल [ प्रथ्बीराज प्रथम ] 
॥ 

४-- जयसिंह [ ज्यराज ] 
| 

४-- आनंद [ अर्णाराज-आना | 
। 

६-- सोमेश्वर 
| 

७-- प्रथ्वीराज 


इस प्रक्रार बोसल को विग्रहराज ठृतीय मानना चाहिये, जो 'प्रवन्ध- 
कोश' के अंत में दी हुई वंशावली के अनुसार ही होगा । उसे लम्पद बतलाया है । 
अतः बात दीपक के समान स्पष्ट हो जाती है; क्‍योंकि शिलालेखों आदि की बंशाबली 
इस अ्रकार है-- 
विप्रहराज तृताय 
| 


पृथ्वीराज प्रथम 
| 





जयराज् 
॥ 
अरराज 
। 
| #_ गण, 
अगदेव बीसल चतुर्थ. प्तोमेश्वर 
| 
प्रथ्चीराज़ द्वितीय प्रथ्वीराज तृतीय 


रासो का कथानक 


इस भ्रकार इन वंशावलियां की तुलना करते हुए इस अ्रति के आनल्ल को 


महाकधि चंद और प्रथ्वीराज रासा 


(धर 
छे 
१६8१ 


प्रथ्वीराज प्रथम साना जाय तो वंशाचलो वरावर मिल जाती है ) आनंद यह अरणो- 
राज का श्रष्ट रूप है ।१९ - 


इसके पश्चात्‌ इस प्रति में संयोगिता की उत्पत्ति, जैन अमरसिंह द्वारा 
केमास-वशीकरण, चन्द्‌ द्वारा दुगस्तुति, जयचन्द हारा यक्ञारम्भ, संयोगिता की 
प्रथ्वीराज से विवाह करने की श्रतिज्ञा आदि का वर्णन है। इसके वाद कैमास-बध, 
प्रथ्वीराज का संयोगिता के लिये कन्नौज पहुँचना, जयचन्द के यहाँ कविचन्द 
का जाना, जयचन्द द्वारा कवि चन्द्‌ का स्वागत, कर्णाठको प्रवेश, प्रथ्वीराज 
का परदा करना, प्रथ्वीराज-संयोगिता का पारस्परिक दर्शन तथा विवाह आदि 
घटनाओं का वर्णन आता है | जयचन्द का प्रध्वीराज को पकड़ने का प्रयत्न सात 
सासन्तों का मारा जाना, भयानक युद्ध, प्रथ्वीराज का संयोगिता सहित दिल्ली 
प्रवेश आंद का ११ वें सगे में बणशन है और यह युद्ध तीन दिन तक चलाथा यह 
सूचित होता है । 

इन घटनाओं के बरणुन के पश्चात्‌ इस प्रति में शेष समयों में जैत खंड का 
आरोपण,-धोर पुण्डोर द्वारा शाहबुद्दीन का कैद होना, चामुण्डराय का बंध- 
विमोचन, शाहबुद्दीन गोरी और प्रथ्वीराज के बीच घोर युद्ध, शूर-सामन्त 
पराक्रम-वरणन, प्रथ्वोराज का शत्रु के हाथ में कद पक्रढ़ा जाना, जाल॑धरीदेवी 
के स्थानक में कवि चन्द्‌ की वीरभद्र के साथ भेट, कावि चन्द्‌ का प्रथ्वीराज के 
लिये गज़नी जाना, वाण वेध आदि घटनाओं का मुख्य रूप से वर्णंन है । 





२. देखियेः--'नागरी प्रचारिणी पत्रिका) नवीन संस्करण अंक ४ वर्ष ४५, डा० दशस्थ शर्मा 


भ् 


एम्‌ू० ए० का लेख 


8 स० £०-आनल्ल को पृथ्वीराज प्रथम मान लेना कल्पना मात्र हो है; क्‍योंकि ये दोनों मिन्‍्न- । 
भिन्न व्यक्ति हैं और शिलालेख आदि में वीसल (तृतोय ) के बाद पु्वीराज स्पष्ट नाम है । 
आनह्ल का- आनन्द या ऋणोराज तो नाम हो सकता है, पृथ्वीराज नाम नहों। जयसिंह के 
जयराज अथवा अजयराज मान लेने की सुक्षित चल सकती दे। परन्तु जो कथाएं रास में 
जयतिंह के सम्बन्ध में बतलाई हैं, उनका संबंध जबराज या अजयराज से हो सकता है, या नहों 
घत्वारणीय वात होगी। बस्तुतः रासो को प्रतियों के पाठों में इस प्रकार दूषित पाठ 
हो जाने से ये श्रान्तियों उत्पन्न हुई हैं 


प्रथ्वीराल रासो की विवेचना 


शछ 
है] 
पड 


रासो की यह पुस्तक वि० सं० १६४७ की हैं और उसका प्रत्तिप्तांश 
एवं भाषा को देखते हुए इतना स्पष्ट हो जाता हे कि उस समय प्रथ्वीराज रासो 
लोक में भली प्रकार विख्यात हो जाना -चाहिये | कविचन्द के जिन प्राचोन पद्मों 
का मुनि श्री जिनविजयजी ने 'पुरातन अम्बन्ध-संग्रह” में होने का उल्लेख किया है, 
ये पद्म इस प्रति में भी हैं। केवल मात्र उसकी भाषा का.स्वरूप बदला हुआ :हे* 
सम्भव है कि प्राचीनतम प्रतियों में ये: पद्य उसके असली रूप में हो मिल आवें । 
जिन-जिन घटनाओं का उल्लेख कर आज रासे को वनावटी कहा जाता . है, -उन 


सब्र थटनाओं का इस पुस्तक में-सबेथा अभाव है | 
प्रथ्यीरज रासो की सचित्र प्रतिः-- 


( ५ ) अब अन्तिम प्रति मुनि श्री कान्तिसागरजी की सथ्य प्राम्त वाली 
है, जो आज तक समुपतब्ध प्रथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रतियों में अत्यन्त ह 
प्राचीन और प्रामाणिक्र है। इस पुस्तक की पुष्पिका में उसका लिपि सम्बत्‌ 
१४०३ कार्तिक सुदों पंचमी दी गई ह ।* 5 


रासो की यह प्रति विशेषकर छप्पय छन्दों में गुम्फित हे और -डसके 
'विहंगावलोकन से विद्ति-होता हे कि भाषा अपभ्रंश प्राकृत- है ।.इस - पुस्तक" में कई 
स्थलों पर तो इतना भाषा का कठिन्य प्रतात होता है कि मूलके प्राकृत हाने का विश्रम 
हो जाता हैं । कठिन कठिन स्थलों पर किसी अध्येयता ने कहीं कहीं टिप्पणियाँ भी 
लिख दी हूँ, जा भाषा शास्त्र की दृष्टि से बड़ी हा मूल्यवान है । 





4, देखिये--नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग २० अंक ९, दशरथ शर्मा का लेख । 


२ देखिये विशाल भारत, भाग «८, अंक ५ मुनि कान्तिसागरजी का लेख | 

5 स० २० मुनि कान्विसागरी द्वार संप्रदीत प्रती जैे० सं० १४०३ कार्तिक सुदी ५ की है। 
उपयु कत हिसाब से सब से प्राचीन श्रति होनी चाहिये यदि वह प्रति इतनी ही पुरानी हो, 
एवं उप्तमें लिखा हुआ वर्णन किसी भी दृष्टि से विरोध जनक न हो, तो रासो का महत्त्व 


सहज में सिद्ध हो सकता है; किम्तु ऋब तक इस पर छिद्धानों द्वारा विषदू रूप से प्रकाश नहीं 
डाज्ना गया है | 


महांकदि चंद ओर प्रथ्वोराज्न रासा इव्रे 


इस प्रति की प्रतित्रिपि का प्राचीन होना विश्वसलीय है । क्योंकि बह पड़ा 
मात्रा में है । इसके अतिरिक्त यह प्रति ४५ तिरंगा चित्रों से विभूषित है. जो रासो 
की विभिन्‍न घटनाओं पर प्रकाश ढालती है | उसमें एक चित्र का परिचय तीसरे 
पृष्ठ पर दिया गया है, जो इस भ्रकार है - महाराज प्रथ्वीराज अपनी राजसभा 
के विशाल सिंहासन पर विराजमान है। दादिनी और एक खास आसन पर 
महाकवि चन्द्‌ अधिप्ठित हे । दोनों और विशिष्ट श्रेणी के सरदार श्रीमन्त आदि 
प्रतिष्ठित सज्जन बैठे हुए हैं, जिनमें प्रथ्वीराज का काका कन्हराय भी आँखों पर 
छुबरणो पट्टिका बाँधे हुआ स्पष्ट दिखाई देता हे। चित्र की प्र॒ष्ठ भू|मम गुलाबी होने 
से सजीवता का अनुभव होता है । 


शेष चित्रों में खास-खास सभ्यों के नाम भी दिये हुए है,जिनमें 'रामदे? जैसा 
एक श्रमुख जैन ग्रृहस्थ था । संयोगिता हरण, शाहवबुद्दीन गौरी, प्रथ्वीराज संयोगिता 
विल्ञास, पृथ्वीराज की मृगया, युद्ध-क्षेत्र, कवि चन्द्र आदि के तिरंगे चित्र 
महत्त्वपूर्ण होने के अतिरिक्त प्राचीन चित्रकला के अद्भुत नमुने है | इन 
चित्रों को चित्रकला को दृष्टि से देखने पर बविदित होता है 
कि उनको रचना काँगड़ा परिपाटी के आधार पर की गई हैँ । 
चक्नुओं का विकास, अंग-बिन्यास मुख्य कृति की मादकता, शारीरिक सुबद्धता 
पारद्शक-बस्त्र, सीमित आभूषणों का विकास-रंगों का विभाजन और रेखाओं 
की विल्कक्षणताओं से परिपूर्ण मराइ-तरोड़ किस कल्ला प्रेमी को आकर्पित नहीं 
करे ? जिन पर सुगल कालीन चित्रकला का सर््रथा प्रभाव द्वी नहीं पड़ा। पति 
के बाजू पर हाशिये-पर जंगलों जानवर और पुप्पलताओं का मनोहर प्रदर्शन 
सिद्ध-हस्त कल्ला-कोशल्य का स्मरण कराय विना नहीं रह-सकता। इस अति के 
लेखन एवं कल्ना-प्रेमी श्री हेमपाल जैसे गर्भ श्रीमन्त व्यक्ति के लिये ही यह सम्मव 
और सुलभ था | इस प्रति से इतना अवश्य सिद्ध होता है कि प्रथ्वीराज रासा का 
रचना काल वि सं० १४०३ के पूर्व होना चाहिये। क्योंकि वि? सं? १४५३ में तो 
इसकी सर्वसाधारण जनता में प्रसिद्धि हो चुकी थी । 


१ इस चित्र के लिये मुनि श्री कान्तिसागर जी को, श्री भेंदरलाल नाहठ ने इसी प्रकार ने कृन्‍्म 
चित्र लैसलमेर के जैन उपाप्चत्र में होना सूचित किया था | 


प्रथ्वोराज 'रासों की विवेधना 
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अन्य कवियों द्वारा रासों में कथित महिमागान 


ऊपर की हस्तलिखित श्रतियों के विवरण को देखने पर और पद्य रचना 
का परिमाण निहारते इतना निर्तिवाद रूप से सिद्ध होता है कि असल में रासो 
महाकाव्य, कवि चन्द्र ने बहुत ही छोटा बनाया होगा । परंतु पीछे से काल्ान्तर 
में उम्ममें प्क्ञिम्रांश मिलते * उसका बतमान वृहद्‌ कलेवर वनगया है. और इसका 
मुख्य कारण रासो काव्य की अतिशय लोकप्रियता है! इस लोकप्रियता को 
देखकर उसमें अनेक कवियों ने अनेक स्थल्नों पर इस प्रकार उनके वर्णन और 
अनैतिहासिक घटनाओं को जोइकर उसके प्राचीन स्वरूप को स्वेथा नष्ट कर डाला 
है। अतः यह भी संभव है कि उसकी प्रसिद्ध को देखकर कितने ही राज्याश्रित 
चारणों और भट्ट कबियाँ ने अपने आश्रय दाताओं के महिमागान इधर-उधर जोड़ 
भी दिये हों। इस बात को भाषा का दृष्टि से देखने पर संपूर्ण समर्थन मिलन जाता, 
है, जा इस प्रकार है-- 


रासो और पुरातन अबन्ध संग्रह 


धुरातन-अवन्ध-सम्रह! नाम के पाटन के हस्तलिखित ग्रन्थ भण्डार में से 
प्राप्त जैन धर्म के प्राकृत भाषा के पुरातन गअन्थ की प्रामाणिकता में किसी को सन्देह 
नहीं हो सक्रता । इसका सम्पादन विख्यात पुरातत्वविद्‌ और भाषा के विद्वान्‌ 
मुनि श्री जिनविज्यजी ने किया है'। इसका रचना-काल वि० सं० १९६० और 
लिपि सम्बतू १४२८ है । पुरातन अबन्ध संग्रह में उसका रचना सम्वत्त्‌ इस प्रकार 
उल्लिखित है-- ह 





१ मिखिशुपाल नंदण मंत्तितर जय॑तर्सिद्र मणणुत्यं । 


नारद गच्छ मंडश उद्यप्पह सूरि छिमेश 


। 
तिए भदंण य विद्क्रम कालाड नवह अरद्धि आरसए । 


नाएा। ऋद्दाण पहाुणा एछ परवंचाइली रईनआ 


॥ 
पुष्ठ 7२८ “पुरातन प्रबंध संग्रह 


मन्दीः ले. अं 
पसिन्दी-जेन अन्धमाला ग्रन्थांक २ 


महाकवि चंद और एथ्वीराज रासे ३०७ 


“तागेन्द्रगच्छ के आचाये उद्यप्रभ सूरि के शिष्य जिनभद्र ने मन्त्रीश्वर 
बम्तुपाल के पुत्र जयसिंह के अभ्यास के लिये वि० सं० १२६० में इस छोटे से 
कथानक प्रधान प्रवन्धावल्ली की रचना की? इस- कथन को देखते हुए इसकी 
प्राचीनता में शंका का कोई स्थान-ही नहीं रह जाता है । 


इस प्राचीन ग्रन्थ में कव्रिचन्द के द्वारा रचित चार पद्म मिलते हैं, जो 
अपभ्रश प्राक्ृत (देश्य ) भाषा में है । जिनमेंसे तीन का रुपान्तर नागरी- 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित रासो में तथा बीकानेर फोरट्ट लाईम्रेरी डी प्रति 
में मित्र जाता है। अतः ये पद्य तो कविचन्द के ही बनाये हुए हैं. जो इस प्रकार है-- 
मूलपाठ ( १ ) 
इवकुबारा पहु वीसु जु पईँ कईँ वासह मुक्काओ, 
डर सिंतरी खडहडिड घीए कक्खतरि चुक्क३ । 
चीअ करि संधीर्ड सँसेसइ सुसर नंदण । 
एहु गडि दाहिमओ खणइ खुदई सइंभरि बणु ॥ 
फुड छॉंड न जाइ इहु लुब्सिउ वारइ पत्कड खत गुलद्द । 
न जांणड चंद्रवलदिड किन विछुट्ट  इंह फन्नह ॥ 
पुरातन प्रवन्ध, प्रए ८६, पतद्मांक रणर । 
रूपान्तर ( १ ) 
एक बान पहुभी नरेस कैमासह मुक्यो । 
उर उप्र थरहव्यो वीर कप्पतर चूक्‍्यी ॥ 
बियोबान सधान हन्यो सोमेसर नंदन । 
गादौ करि निम्रह्यो पनिव .गडयो संभरि धन ॥ 
थल छोरि न जाइ अभागरों गाडयो ग़ुनग्रहि आगरी । 
इस जंपे चंद वरदहिया कहा निषट्टे इय अली ॥ 
नागरी प्रचारिणी सभा, रासो प्र्ठ १४६६, पद्य **६। 


मूलपाठ ( २ ) हु 
अगहु म गहिदाहिम ओ रिपुराव खर्यँ करू 


कूडु मंत्र ममठ ओ एहु जेँबूय(प १/मिली जंग्गरू | 


इ्८्य ... प्रथ्वीराल रासो की विवेचना 


सहनामा सिक्खड जद सिक्र्धविड चुज्कई । 
जंपद चंद बलिदठ मज्क परसक्‍्खर छुज्कई । 
पहु पडु विराम संइभांर धनी सर्यभरि सडणइ समिरिसि । 
कइंबास विज्ञास बिसट्ू बिशु मच्छि बंधि वद्धओं मरिसि ॥ 
पु० प्र० सं०, प्‌० ८६, परयांक २७६ । 
रुपान्तर (२) ु 
अगह सगह दाहिसो देव रिपुराइ पयंकर 
कूर मंत ज्ञिन करो मिले जंवू बे जंगर । 
मो सहनामा सुनी एह परमारथ सुम्मे 
अस्ये चंद वियो कोई एह न बुज्मे ॥ 
प्रथिराज सुनवि संभरि धनी इह संभल्ति संभारि रिसि 
कैमास वलिष्ठ बसीठ वित्त म्लच्छ बंध वॉँध्यो मरिसि ॥ 
नागरी प्र० सभा, रासो प्रृष्ठ २१८२, पद्म ४७६। 


मूलपाठ (३) 


त्ररिण्ठह लक्ष तुपार सबल पासरि अईं जसु हय 

चडदसय मयमत्त ८ति गज्जंति महांसय ॥ 

वबीस लक्ख॒ पायकक सफर फारक्क धरुद्धर 

ल्हूसडु अरू वलुयान संख कु जाणइ तांह पर ॥ 
छतीस लक्ष नराहिवद विहि विनि.डआ हो किस भय । 
जइ चन्द न ज्ञाणुर जल्हू कइ गयई कि मूड कि धरि गयड ॥ 

पुरातन अबन्ध संग्रह, प्रष्ठ ८८, पद्मांक २७७ । 
रूपान्तर (३) 

असिय लष्प तोपार सज़ड पस्पर सायदल । 

सहस हस्ति चचसट्ठि गरूआ गज्जंति महावल्न ॥ 

पंच कोटि पाइकक सुफर पाटकक धन्नुद्धर । 

जुध जुधान वार वीर तोन- बंधन संड्धन भर ॥ 


महाकबि चंद और प्रथ्वीराज रासो 


ल्‍्प्त 
५) 
72] 


छत्तीस सहस रन नाइवो विही क्रिम्मान ऐसो कियौ । 

पु श्> 

जे चन्द राइ कवि चन्द काहि जउद्धि बुड्ि के धर लियौ ॥ 
नागरी प्र० सभा,रासो प्रष्ट २५०२, पद्य २१६ । 


मूलपाठ (४) 


जइत चन्दु चककबइ दवे तुह दुसह पयाणड 
धरणि धसबिडद्धसइ पडइ रायह भंगाणओं 

8६. शो ७८6 न «. 
सेघुमणिहि संकियउमुक्कु हयखरि सिरि खंडिओ 
तुट्झो सोहर घवलु धूलि जसुचियतरि मंडिओ ॥ 

3५ रिडि पु ९ ०. 

उच्छहरिड रेखु जसंग्गगय सुकवि व (जं) लहु सच्चठ चबइ 
वग्ग इन्दु विन्दु भुयज्जु अलि सहस नयण किण परि मिलइ ॥ 
( पुरातन प्रवंध-संग्रह-प्रु्ठ 5८-८६, पद्म २७६ ) 


न स्व नन अन्‍न्‍क, 
अनन-« जज 


कवि चंद के द्वारा रचित ये चार पद्म और उनका रासो ग्रन्थ में मिल जाना 
और भापा की दृष्टि से भ्रष्ट-रूपान्तर यद्द निर्विवाद रूप से सिद्ध करता हे कि मूल 
रासो-प्र थ, कवि चंद द्वारा अपभ्रश आरकृत अथवा देशी भापा में लिखा गया हो, 
न कि प्रचलित डिंगल भाषा में । अपभ्रश-श्राकृत संवत्‌ १००० से १४०० तक 
भारतवर्ष की साहित्यिक लोक-भाषा थी और इससे इतना तो अवश्य सिद्ध होता दूं 
कि रासो का रचना काल वि० सं० १६०० के आसपास नहीं हे, पर विक्रम की १९ 
वीं सदी का प्रतीक है ८ । 


इन आचीन पत्मों का उल्लेख करते पुरातन-प्रवंध के प्रास्ताविक वक्तव्य में 
मुनि श्री ज़िनविजय जी सूचित करते हैं कि यहाँ में विद्वानों का एक बात पर 
ध्यान आक्षष्ट करना चाहता हूँ और वह बात यह है कि इस संग्रह में प्रथ्वीराऊ 
ओर जयचंद विपय के प्रवंधों में से मुझे विदित हुआ है कि चंद कवि रचित 
पृथ्वीराज रासो नामक हिंदी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य के कर्ता और काल के 


ल्‍् 


विषय में जो कितने ही पुरातवविद्‌ वह्वानों का मत हू कि यह प्रन्थ समूल ई 


_०्-रे 





अल कल जम तन 540७७ +% «८5% ४6४४ ७४७५४ 


2. एैं, ९, रासे ग्रन्थ को १२ दी शताब्दी जिक्रमी का प्रतोक कहना टीक नहीं है। रासे का 


मुख्य नायक पुश्वोराज तृतीय है और जब 'फि उसकी प्रशं्ता में यह गन्प निर्मद हुआ हे 


रचनाकाल तैरहदीं शताब्दी जिक्रमी होगा 


प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


६) 
न 
छत 


बनावटी है, और १७ वीं सदी के आसपास वना हुआ है | यह मत स्था सत्य 
नहीं है । इस संग्रह के ऊपर कहे हुए प्रकरणों में जो तीन चार आ्राकृत भाषा के पद्म 
डद्ध त किए हुए मिल गये हू, ओर उनका पता मेने रासो में लगाया हट ओर इन 


है] 


पत्मों में स अभी तक विक्वत रूप में होने पर थी रासो में मिल गये हूँ | इससे यह 
प्रमाणित होता हैँ कि कवि चंद निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पुरुष था 
और वह दिल्लीश्वर हिन्दु-सम्राट प्रथ्चीराज का समकालीन और सम्मानित 
राज्कवि था | इसीने प्रथ्वीराज की कीर्ति-क्षाप का वर्णन करने [के लिये 
देश्य अर्थात्त प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना का थी, जो प्रथ्वीराज रासो के 
नाम से प्रसिद्ध हुई | 
मैंने इस महाकाय रासो पअ्रन्थ के कितने ही प्रकरण इस दृष्टि से बहुत ही 
मनन के साथ पढ़े, तो मुझे; कितनी द्वी प्रकार की भाषा औ९ रचना पद्धति का 
सास' हुआ | भापा और भाव की दृष्टि से उसमें कितनेक ऐसे पद्य अलग दिखाई 
दिये--जैसे छाछ में मक्खन दिखाई देता है "7 77 7 न" विदित होता है कि 
चन्द क्र की मूल कृति बहुत ही लोक-प्रिय बन गई और इसोलिए जैसे ९ समय 
चीतता गया, बैसे २ चारण और भट्ट कवि नये-नये पद्म बना कर जोड़ते गये और 
इस काव्य का कलेवर बढ़ा दिया। दूसरा कण्ठानुकण्ठ "उसका प्रचार होते रहने 
से मूल पद्मों की भाषा में भी बहुत ही परिवर्तत होता गया और परिणाम में आज 
कवि चन्द की मूज्ञ रचना बिलुप्र हो गई प्रतीत होता है । परन्तु कोई भाषा 
बिदू, विचच्षण-विद्वान्‌ यथेष्ट साथन सामग्री के साथ पूर्ण परिश्रम करे, तो इस 
कूट्रेकक्ट में से रत के जेसे रासो के अप्तत्ञा पद्म शाव कर उसका पाणेद्धर 
कर सकता है' | 


इस ग्रकार भापा का हंष्टि से देखते हुए रासो वतंम।न डिंगल्ञ भाषा का काव्य 
न्‍्थ नहीं हू, पर प्राचीन अपश्र श-प्राकृत ( देश्य ) सापा का ग्रन्थ है | इसके 
विश्वास के लिये इस समय को भापा और साहित्य के साथ तलता करना 
आवश्यक है । 
(३) 
प्ृथ्चाराज रासा को भाषा और तारहता शताब्द। का भाषा साहत्य 
अपभ्र श-आाकृत ( देश्य भाषा का समय-- 


ध्रध्वाराज़ रासो की भापा की हृष्टि से तुलना करने के पृव॑ अपश्रश भाषा 
का एातदहांसक हांट्र से समय देख लेना अत्यावश्यक्र है, क्योंकि इस बोल-चा७ 


५ अप विन अर मम ये कपल को ननलन मल अपन नमन प्रबन्ध संग्रह' पुष्ठ झ से १०४ 


महाकृषि चंद और प्रथ्वीराज्ञ रासा ३११ 


की लोक भाषा से ही आज की बतंमान आंतीय भाषाओं-गुजराती, हिन्दी, मराठी 
बंगला आदि-का जन्म हुआ है। भाषातत्वज्ञों का मन्तव्य है कि विक्रम की 
तीसरी शवाच्दी में प्राकृत को, लञोक-भापा के बोलच/ल के स्थान से पदच्युत कर, 
अप्रश ने साहित्यिक-अपभ्रश का रूप धारण किया'। इस भकार 
समय की दृष्टि से साहित्यिक अपभ्रश का शैशवकाल विक्रम की तीसरी शताब्दी, 
किशोर-काल विक्रम की चौथी शताब्दों और पाँचबी शताब्दी के पीछे से ही, उसका 
विकसित यौवलकाल माना जा सकता है । 


इस अपभ्रश के थोवनकाल का प्रवज्ञ प्रभाव और प्रचार केवल अफेल 
राजस्थान में ही नहीं हुआ था, पर समस्त उत्तर भारत में पश्चिस से लेकर पूरे में 
सगध तक और गुजरात सौराष्ट्र आदि प्रदेशों में था; ज्ञिनका अस्तित्व ठेट विक्रम 
की चौदरहवीं शताब्दी तक रहा है। 


अपभ्र श का आभृूषण--- 


इस प्रदार जब से प्राकृत बोलचाल की भापा ही नहीं रही, तब से अपभ्रश 
का आविर्भमाच हुआ २। यह भाषा जब तक जन साथारश में वोलचाल में 
व्यवह्मत थी; तबतक यह देश्य भापा अथवा देशी भाषा कही जातो थी । परन्तु जब 
से इसका साहित्य में व्यवहार होने लगा, तव से वह अपश्र श आरकृत के रूप में 
हचानी जाने लगी, जिसका उपयोग विशेषकर जैन, बुद्ध और सिद्ध शाखाओं के 
विद्वानों मे किया है और इरूका साहित्य भी बिपुल्न हे। अन्त में इतना ही कहना 
है कि इस समय में अपने देश में सर्वत्र एक हा मापा थी, जो अभी केवल मात्र 
साहित्य में ह सुरक्षित है । इस प्रकार अपश्रश अखंड भापा है और वह इस 
समय की राष्ट्रसापा हे? जो सस्कृत और श्राकृत की एक तीसरो बहिन हैं। इन 
तीनों बहिनों में पारस्परिक सदूमाव और पगाढ़ संपके होने से एक की शोभा दूसरी 
और दूसरी की शोभा तीसरी में दिखाई देती हैं. । ऐसा होने से ही ललिता 
के प्राब्जल सस्कृत-प्रवाह में इन अपश्र श पद्मों की शोभा ओत-पत हो गई 


0 
ह 
प्य्स 
प्‌ 





4. देखिय-मुजराती भापा की उत्कान्ति' पृष्ठ ३७३, ऋष्यापक श्री बेचरदास दो इस, 
बबई युनिवरसीटो द्वारा अकाशित ६ 

२, देखिये-हिन्दी साहित्व का इतिहास,आचार्य रामचन्द्र शुदल छत ना, प. स. द्वारा प्रकाशित 

७. देश्िये-गुजरारी भाषा की उत्कान्ति पुछ १.७६ । 


३१२ प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


भाषा के सौछव के लिए ऐसी शोभा का सब कोई आश्रय लें यह जानी हुई वात 
ह। इसका नमूना इस प्रकार हेंः-- 


निष्कान्तु शरों यद॒विदु॒ बोधिसत्वो 
नगर विवुद्ध॑ कपिलपुर समग्रम्‌ ॥ 
मन्यन्ति सर्व शयनगतो कछुमारो 
अन्योन्य हृष्टा: प्रमुदेति आलभन्ते ॥ 
ललित विस्तार ्रमिनिष्क्राण परिवते पु० २२९६-३० 


मुक्ताहार विहारसार सुबुबा अब्धा बुधा गोपनों 
सेतं चीर सरीर ? गहिया गौरी गिरा जोगिनी । 
वीना पानी सुधानि जानिदृधिज्ञा हसारसा आसिनी 
लंबोजा चिहुरार भार जघना विध्ना घना नासिनी ॥ 
असली रासो पद्म २ 


देश्य भापा के लक्षण 


इस प्रकार संपत्तिशालिनी संस्क्रत भगिनी के आभूषण अपश्रंश नें बड़ी 
उद्ारता से अपना लिये, जो लोकव्यापक्र बने हुए थे, इससे रासो की भाषा में होने 
वाला संस्कृत भाषा का आभास भापा-दुषण नहीं, अत्युत उसकी शोभा 
है। यह लोक भाषा जनता में दिशी' अर्थात्‌ देश्य भापा के नाम से 'पहचानी 
जाने लगो, जिसका देसी सद्द संगहो! नामक अपने रचे हुए शब्दकोष में आचाय 
हेमचन्द्र सूरि इस प्रकार उल्लेख करते हुए देशी भाषा का लक्षण बताते हैँ-- 


आ८. 


देख विदेस पसिद्धीइ भण्णमाणगा अरंतया हुति । 
तम्हा अणाइ पाइय पयट्र भासा बिसेसओ देसी ॥ 

[ अर्थात्‌ अमुक शब्द अमुक देश. में. प्रसिद्ध है, अतः वह देशी है? ऐसा ' 
विचार कर भिन्‍्नर देश, प्रसिद्ध शब्दों का संग्रह करें तो यह नहीं हो सकता | क्योंकि 
ऐसे शब्द अनन्त हैँ | इसलिये अनादि काल से चलती आई हुई विशेष प्रकार की 
प्राकृत भाषा को हो यहाँ देशी के रूप में समझना चाहिए। ] 


ऊपर लिख अजुसार वारहवों शताब्दी में आचार्य हेमचन्द्र सूरि ने देशी 


पु 


भाषा का झल्लेख किया, तदनुसार विशेष प्रकार की प्राकृतः यह संकेत स्पष्टदया 


महाकवि चंद्र और प्रथ्वीराज राख 


छत) 
ब्ख5 
१४! 


अपभ्रश प्राकृत के लिये ही किया गया है। इससे स्पष्ट विदित होजाता है कि 
देश्य अर्थात्‌ देशी भाषा यह कोई दूसरी भाषा नहीं, पर अपभ्रश प्राकृत है, 
जिसका व्यवहार ठेठ १२ था शवत्राबदी में भो प्रवलितव था, जिससे 
गुजराती हिन्दी आदि प्रान्तीय भाषाओं का जन्म हुआ हे । 


प्रान्तीय भापाओं का ग्रारम्मिछ काल 


इस प्रकार इतना तो अनुभव किया जा सकता है क्लि ठउस समय फेवल 
संसक्रव और प्राकृत भाषा के विद्वान्‌ ही केवल काव्य-रचना नहीं किया करते थे- 
पर जनसाधारण की बोली में गीत. दोहे, आदि साहित्य में प्रचलित थे और ऐसी 
काव्य-रचना ठेठ राज सभाओं तक भी पहुँच गई थी । उस समथ राज़ सभाओं में 
दो प्रकार की अलग २ मंडल्षियाँ बेठती थी। एक संस्क्रत पंडितों की और दूसरी 
भाषा के बिद्वानों की । * इसलिये इस समय में जनसाधारण की भापा में काव्य 
रचना होती थी इसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार राजसभा में 
सें सुनाये जाते वाले श्रगार और नोति आदि के <द्य दोहों में बनाये जाते थे और 
वीर *स छप्पय में | जेनी कवि विशेषकर राज्याश्रत होते थे। ये राज्याश्रित कवि 
अपने २ राजाओं के शौर्, प्रताव, और पराक्रम का वर्णन अनोखी उक्तियों के साथ 
अपभ्रश प्राकृत में बरते थे । ऋतः ऐसे राष्याश्रित कवियों की कविता झुरक्षित रखने 
की विशेष सुल्लभवा सी थी और उसकी परंपरा त्रह्मभट्ट एव चारण कवियों ने साहित्य 
में बचा रखी है । इससे इस रक्षण परंपरा की साहित्य-सामग्री अपनी २ प्रान्तीय 
भाषाओं के प्रारंभिक काल में बिपुल रूप से प्राप्त होती रही है | 

बा(हवीं शताब्दी का साहित्य 

भारत के इतिहाल का यह वही समय था, जब कि पश्चिमात्तर दिशा से 
मुसलमानों के सतत आक्रमण हुआ करते थे, जिसका प्रभाव विशेषकर पश्चिम 
के राज्यों पर होता था | ऐसे युद्ध-काल की अवस्था में काव्य या साहित्य के भिन्‍न 
भिन्‍न अगों की पूर्ति और सझुद्धि का सामूहिक श्रयत्त सर्वधा कठिन बन गया था । 
उस समय तो मेघों की गज़ेना के समान शौये रस पूर्ण काव्य तथा वीर गाथाओं री 
उनन्‍्तति संभव थी । फल्लतः ऐसी शौये गाथाओं से साहित्य के इतिहासमें दो स्वरूप 


देखिये---राजशखर सूरि कृत काव्य मीमांता ४ 


श्श्ट प्रथ्वीराज .रासो की विवेचना 


होगये । .एक छूटे मुक्तक के रूप में, दूसरा :अवंध-काव्य के रूप में-।. साहित्य-की 
गणना में इन मुक्ककों क्रो फुटकर -काद्यररचना के रूप-में जानते हैं, :जब कि 
साहित्यिक प्रवंध-रचना के रूप में जो|सबसे आचीन ग्रन्थ मिलता है, वह-यही पृथ्वी 
राज रासो है, ' जिसके -मृल-पत्म-पूव प्रष्ठों पर-अंकित: किये गये :हैं.। इस प्रकार 
सामयिक्त साहित्य की दृष्टि से जो सामान्य मुक्ककों एवं काव्यो में रचना मिलती है, 
उनकी की दृष्टि से नमूने इस प्रकार ई-- ह 


भल्ला हुआ जु मारिया, वहिणि महारा कन्तु | 
लब्जेजं॑ तु वर्यसि अहु, जइ भग्गा घर एन्तु ॥ 
हे वहन | अच्छा हुआ कि मेरा कन्त मारा-गया। यदि वह भागकर भेरे 
घर आता तो मुझे सहेलियों में लबड्जित होना पड़ता । 


जह सो त्ञ आवइ दुइ घरु काई अलोहोमुह तुज्कु । 
चयरर ज खंडइ, सहि ए, सो प्रड होइ न मुछकु ॥ 
32002; ! वे घर नहीं आते . तो तेरा मुख ऐसा .( उदास ) क्यों होता। 
सखि ! जो व्यन ( बचन ) भंग करता है, बह मेरा पति नहीं। श्लेष में दूसरा 
अर्थ-इस श्रकार का पति मुख को चुम्बन द्वारा क्ञत करता है, वह मेरा भिय्र नहीं । 


जे महु दिण्णा दिअहंडा-दइए पवसंतेण । 
ताण गणंतश अंगलिडें जज्जरियाड नहेण ॥। 
थयतम ने प्रवास में जाते समय जितने दिन दिये थे ( बताए थे ) उनको 
गिनते-गिनते मेरी अंगुलियां जजरित होगई: (घिस गई' ) | । 


थे दोहे 'हेमचन्द्र शब्दानुशासनः नासक विख्यात जैन आचाये हेमचन्द्र सूरि 
के व्याकरण ग्रन्थ के हैं, जिसका रक्षना काल संबत ११६६ से १२३० के बीच होना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त संवत्‌ १३६१ में होने: वाले प्रसिद्ध जैनाचार्य मेरु- 
ठुग रखित भोज-प्रवंध' नामक ग्रन्थ में प्रयुक्त अपश्रश के नमूने वह इस 
प्रकार हैं -- 
भाली तुट्टी कि न मु, कि हुएड छरपुज़ । 
हिंदइ दोरी वधीयउ, ज़िमि मंकड़ तिममुज ॥ 











१. देखिये--देश्य देश्य भाषा काव्य--हिन्दी साहित्य का इतिहास पृष्ठ २५ से २६ 


. महाकोव चंद ओर प्रध्वीराल रासा ३६५ 


हट पड़ती आग (विज्ली ) में क्‍यों न मरा ? ( तुक पर विजली क्‍यों तल 
पड़ी ? ) ्ञार--पुरुज क्‍यों नहीं वन गया ( तेरी रात की ढेरी क्‍यों नहीं होगई ? ) 
डोरी से ब्रॉघे हुए बंदर के समान-ही सुब्ज तू है. 


मुज भणइ सुणालवइ, जुब्बण 'गमु न मूंरि 
जइ सकक्‍कर सय खंड 'थिय ठोइ समीठी चूरि ॥ 
मुज कहता हे-दे सणालबति ! बीते हुए योवन के लिये पश्चात्ताप नहीं कर । 


जैसे शक्कर को तोड़ने पर सौ ढुकड़े हो जाते हैं, तो भी उसमें उसकी मिठास तो 
ज्यों की त्यों रहती है | 


बजे 


ज्वा सति पच्छ३ संपजइ, सामति पहली होड़ 
' मुज भणह सणालाइ ! विघन न बेढइ कोइ ॥ 
मुण्ज कहता है कि हे मृणालिनि ! ज्ञो मति पीछेसे आती है, बह जो 


पहले ही सूकती हो तो क्ि्दी पर आरपति या विध्न नहीं आ सकते | 


इसके पीछे की काव्यरचना आचाय श्रों हेमचन्द्र सूरि रचित देसी सदद 
संगही' नामक ग्रन्थ है, जिसमें ग्रन्थकर्तता ने संस्कृत काल के पीछे के उस युग के 
गुजरात में प्रचांलत प्राहृत-भाषा के शब्दों -का संग्रह किया है । अतः 
भाषा संत्रंधी दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ ऐतिहासिक महत्त्व का है, जिसकी काव्य रचना 
इस प्रकार है-- 
कि रिद्धि पत्ता पिछुणा जे पणाइणों वि ताबिति । 
कवय-कलंबूउ वर कमिय-करोडोण दिंति जे छाहिं॥ १३१ ॥ 
जो स्नेहियों को भी सन्‍्तप्त करते हैं वे ऋद्धि को प्राप्त पिशुन-हरामछोर 
किस काम के हैं? इसकी अपेज्ञा तो विल्‍ली का टोप और नलिका नाम की चेल्ल 
अन्‍्छी है कि अपने पास में आई हुई कीड़ियों को भी छाया देती है! 


भक्‍्खंतेण गोम॑ णत्था रहिआ-उसहेंण व समग्गं । 

णब्ब ! तए णोव्वाणं अन्नाण बि भंजिशो मग्गो ॥ रू ॥ 

गाँव के सुखिये ? विन्ा नाथ के साँढ़-बैल के समान सम्पूर्ण गाँव का 
भक्तण करते हैं वे अन्यान्य का मार्ग भी अवरुद्ध कर देते हैँ । 


प्रथ्वीराज़ रासो की विवेचना 


१६! 
>/च्चि 
और 


दच्छतवं॑ केण कय॑ दंते सहि दरदयम्पि को पडिओ | . 


जो दंडिमंडियडरो सदसेर दवसरं तुस रसइ ॥ ( ३०० ) . 
है सब्ति ! दाँतों से तीहए तप किसने किया है ? आधे पानो में कौन पड़ा हे? 
जो कनक सूत्र से ( सोने के ड़ोरे से ) शोभित हृदयवाला, सोने के ड़ोरे बाली 
ओर गद-गद स्वर्वाल्ली तुक से रमण करता है | ' 


इसके बाद तीसरी काव्य रचना का नमूना वि० सं० १२४१ का है, जिसके 
रचयिता राजगच्छीय वज्नसेन सूरि के शिष्य सूरि श्री शालिभद्र जी हैं. । इस काव्य का 
नाम 'भरतेश्वर वाहुबलि रास! है, जिसकी हस्तलिबित प्रति विजय धर्म सूरि भंडार, 
बड़ादा सेन्‍्ट्रल लाइब्रेरी में हे । | शी 


रिसह जिशेसरपय पणमेवी, सरसति सापम्रिशि मनि समरेबी 
नमवरि निरंतर गुरु चरण 
नरिंदह तशु३ चरित्तो जे जगि बसुह्दीडो वदोतोी । 
वार वरसि बिहु बधवह । १ ॥ 
हउ हिच ए भग्सु र/सह छंदिहि, तं जहमगाहर मण आझं दिहि | 
भाविईं भवीयण सांभणउ । 
जंबूदीवि उबारा उर नयरो, घण कण कचणिहि पकरों। 
अचबर पचर कि हि अमर पुरो ॥ २॥ 


इस अकार १२ वीं शताब्दी के अंतिम और १३ वीं शताब्दी की प्रारंभिक 
काव्य रचना के साथ रासो की ग्राचीन काव्यभापा को तुलना करने पर उसमें कुछ 
विशेष तलनात्मक दृष्टि से फेरफार नहों दिखाता। पर उल्टी स्वाभाविक समानता 
दिखाई देतो है, जो रासो की प्रध्वीनत्ता को प्रामाशितत करती है और मुनि श्री 
जिनविजयजी के कथन में रहा हुआ सत्य, आमाशिकता के रूप में दिखाई देता 
हैं कि रासो मूल अपश्रश प्राकृत या देश्य भापा की रचना है, जो उस समय 
साहित्य एवं वोलचाल की लोकव्यबहारी भाषा थी। इसके अतिरिक्त रासो की 
प्राचीन प्रतियों में जहाँ कहीं संम्करताभाव कराने वाले स्तुति पद्मदि खाई देते, हैं. जो 
भाषा या व्याकरण की दृष्टि से कोई विकृति नहीं है । 
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4७ 
ल्‍श 
छ 


परन्तु अपश्र श प्राकृत अर्थात्‌ देश्य भाषा की काव्य रचना की एक प्राचीन- 

विशिष्टता और शोभा हू। यह शोभा केवज्न रासो-अन्ध में ही नहों दे, पर 

अन्य अपश्रश आक्ृत साहित्य के ग्रन्थों में भी है, जिसका उल्लेख 'ललित विस्तार! के 
प्रमाण के साथ पहले करके वता दिया है । 


रासो की भापा और उसका रचना काल-- 

इस प्रकार समसामयिक्त काठय का अवज्ञोकृन कर उसकी भाषा को रासो की 
भाषा के साथ तुलना करने पर उसमें विशेत्र अंतर नहीं दिखाई देता और इससे 
इतना तो निवरिवाद रूप से निश्चित होता है कि प्रथ्वीराज़ रासो की रचना कविचन्द 
ने बतमान समय में प्रचलित डिंगल या पिंगल में से उत्पन्त अ्जभाषा में नहीं 
की,पर संबत्‌ (२०० के आसपास जन साधारण में प्रचलित साहित्यिक भाषा-अपभ्र श 
प्राकृत अथत्‌ देश्य भाषा में होनी चाहिये, जिसका वैज्ञानिक इंग से 
डॉ? दशरथ शर्मा एम. ए. डि. लिट- तथा प्रो० मीनाराम रंगा एम. ए. ने रासो 
के प्यों को अपभ्रश में परिवर्तित करके समर्थन किया है ।* उसके प्रमाण में मुनि 
श्री ज्नविजय जी द्वारा संशोधित 'पुरातन प्रबंध संग्रह” के पद्म हैं। रासों की 
भाषा भ्रष्ट है-ऐसा कहने बाले--इतिहासकार न तो पुरातन भाषाविद्‌ हैँ. कौर 
न प्राचीन साहित्य के विह्यान्‌ ५ | अतः ब्नका भाषा संबंधी कुथद सवथा निमू ल ओर 
निराधार है इससे उनके कथन को सत्य रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता | 

इस संपूरो विवरण से स्वयं सिद्ध होता है कि रासो की भाषा अपक्ष श-्म्राकृत 
अथांत्‌ देश्य है, ज्ञा यह सिद्ध कर देता है कि पृथ्वीराज रासो! की रचना कवि- 
चंद ने शताब्दियों पूषे, मुगल साम्राज्य की संस्थापना के पूवे, अन्तिम हिन्दू सम्राट 
प्रथ्वीराज चौहान के शासन काल में की थी। सम्राट धथ्वीराज चोहान के 
शासन-ऊकाल में संत्रत्‌ १९२४५ से १२५४६ है। अतः रासो की रचना कविचन्द से 


५. देखिये-गाजत्यान भारती भाग १ अंक १ ॥ 


के. स० टि5-पुरातन प्रवन्ध' में ढेये नुए चार पद्यों का रूए अवश्य हो प्राचोन है श्र बनी 
पद्मों का रासो में दिया हुआ रूप मिन्‍नता लिये हुए हैं। अतरद स्पष्ट हो रासी बी भाष 
आत्तेप-युक्त बन गई है। ऐसी अवस्था में किस्तो भी श्रालोचक को हेय दृष्टि से देखना 


मीति संगत नहीं कहा जा सकता | प्रायः रा्तो के सब ही समर्थकों ने भी वर्तमान रातों 
को प्र्तिप्ताश से भरा हुआ माना है, जो उत्की वास्तविकता के लिये धानक ही है । 


द्श्प् प्रथ्चीराज रासो की वितेचना 
१२४६ के पूर्व छी होनी चाहिए, जिसका अमाण सं० १२६ ० में पुरातन प्रबंध 
संप्रह” में लिखे हुए चंद कृत रासो के पद्म हैं। 
(४) 
रासो और सुजन चरित ऐतिहासिक काव्य 
सत्य पर डाला हुआ तिप्तिरावरण-- 
प्रथ्वीराज रासो की ऐतिहासिक्रवा और प्राचीनता का .सचसे प्रवल् श्रमाण 
देनेवाला ऐतिहासिक संस्कृत महाकाव्य सुर्जन चरित” है, जिसकी रचना बंगाली 
कवि चन्द्रशेखर ने बि० सं० १६३४ में की है । इस काव्य का विषय-विश्लेषण और 
सारांश डा० दशरथ शर्मा एम्‌.ए०. ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकट किया है | 


इस संस्कृत महाकाव्य की ऐतिहासिकता ख्व॑त्र प्रसिद्ध है और उसकी 
प्रामाणिक्रता रासो के विरोधी मतवाले श्री गौरीशंकर जी ओम्का ने भी स्वीकार 
की है ।” अतः इस सम्बन्ध में शंका के लिये कोई स्थान नहीं है | क्‍योंकि उसमें दी 
हुई चौहानों की वंशाचली अपनी वंशाबली से मिलती आ रही है | उसके लिये वे 
मौन धारण कर गये हैं | अतः अब छुजु न चरित'में लिखी हुई रासो संबंधी घटनाओं 
चन्द कवि का तथाका उसके रचयिता द्वारा किया हुआ उल्लेख देखना चाहिए । 


'सुजेन चरित' में कविचद का स्पष्ट उल्लेख -- 


छुजन चरित मद्दाकाव्य बीस सर्गों से लिखा गया है | उसका नायक इतिहास 
प्रसिद्ध श्री हम्मोर के वंशज राव सुजनहाडा हैं,जो अकबर के समय में रणथभोर का 
राजा था। इस काव्य में हाड़ा चौहानों की वंशाबली दी हुई है । उसका वन 
सातवें सगे से प्रारम्भ होता हे, जो पुरोहित के द्वारा किया गया है, जिसमें 
चाहमान अथवा चौहान की उत्पत्ति त्रह्मा के यक्ष कुड से बताई गई है। इसके 
पश्चात्‌ दसवें सर्ग में पृथ्वीराज का उल्लेख किया गया हे । उसमें उसे विभूति 
का इच्छुक बताया गया है| इसी सग के ११वें श्लोक से कान्‍्य कुष्जेश्वर की 
पुत्री के साथ प्रथ्वीराज के प्रेम का बणंन किया गया है । तत्पश्चात्‌ प्रथ्वीराज 
अपने चन्दिराज कवि चद को प्रधान बताकर कन्नौज जाता है । वहाँ उसका गंगांतट 





ह 


देकिये-- नागर प्रदारिणों पत्रिका' भाग १०. अंक १-२ | 
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हाकवि चंद्र और प्रथ्वीराज रासा ३१६ 


पर संयोगिता के साथ मिलाप हाता दे । इसके पीछे प्रथ्वीरान संयोगिता अपहरण 
कर दिल्ली लौट आता है । पीछेर आते हुए शत्र-सैन्य को उसके सामन्त रोक रखते 
हैं ओर अन्त में वह सुरक्षित दिल्ली में अ्रवेश करता है| यह वर्णन १२८ में श्लोक 
में पूरा होता हैं। इसके बाद १२६ वें श्लोक से उसके दिगविज्ञय के वर्णन का 
का आरम्भ होता है, जिसमें प्रथ्वीराज़ म्लेच्छराज शहाबुद्यान को २१ बार हराता 
है और पकड़ कर छोड़ देता है । अन्त में प्रथ्वीराज हारता है और उसे शाइयुद्दीन 
पकड़ कर गजनी लेजा कर उसका आँखे फुड्वा कर नेद-हीन वना देता है | इस बात 
की जानकर प्रथ्वीराज का वन्दीराज कविचंद गजनी जाता है। वहाँ शब्द भेदी 
बाण का अयोग कर शाहदबुद्दीन का प्रथ्वीराज द्वारा खून करवाता है। यह वर्णन 
१६८ वें श्लोक में पूरा होता है । तत्पर्चात प्रथ्वीराज के पुत्र पग्रह्मद का वर्णन 
आता है। 7", 

इस प्रकार 'छुजेन चरित' काव्य में और रासो की वीकानेर कोट लाइब्रेरी की 
प्रति में कुछ भी विशेष अंतर नहीं पड़ता । उल्टा रासो में डल्‍लेखित घटनाओं का 
ऐतिहासिक सत्य को सम्पूणे समर्थेन मिलता है ।'''इसके अतिरिक्त सुजेन चरित! 
और बीकानेर की प्रति में यह बात भी स्पष्टतया स्पप्ट होजादी है. कि चौद्यान बंश 
की उत्पत्ति ब्रह्मा के यजञ्ञ-कुड से होती है और इन दोनों काव्यों में दी हुई चोदानों 
की वंशाचली भी एक समान है. अतः यही स्पष्ट कर देता है कि रासो एक सत्य 
ऐतिहासिक अन्थ है । 


रासो के विरोधी मतवाले संयोगिता-हरण ओर प्रथ्बीराज तथा क्मचन्द के 
बीच होनेवाली घटनाओं (को अनेतिहासिक वतलाते हैँ, जो उपयु क रासो युद्ध की 
प्रति तथा धु्जन चरित! काव्य *ऐतिहासिक सत्य घटनाओं का होना सिद्ध 
करते हैं । अतः इन घटनाओं में भी शंक्रा का कोई स्थान नहीं ?रद्दता, पर ऐंति- 
हासिक सत्य दापक के समान स्पष्ट दिखाई देता दे । 

३, देखिये: नागरो प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ४६ अंक हे, 

ए से० ४०-४ी ऋोसूाजी के मत से रासे ग्रन्थ की रचना जि० सं० १६०८ के श्ास-पास 
की है एवं सुर्जन चरित ब्ि० सं० १६६४ में निर्मित हुआ । इस वात को देखते हुए रास 
सुर्बननचरित के पूर्व को रचना है, एवं उसमें कन्नौज युद्ध, शहाडुद्दीन गोरी के साथ २१ 
युद्ध करना, अंतिम युद्ध में पराजय श्रएत करना, शहाबुद्दीन का पल्दीराड को दंदी फरदे 


8२५ प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


(४) 
गधों का महोबा समय और लोकवाणी में जीवित आल्हा 
प्रभ्यीराज रासों के महोवा समय ( सर्ग ) में आने वाली कथा की प्रामा- 
शिकता और ऐतिहासिकता का अब न्त प्रमाण लीक गीतों में जीचत आहल्द्वाखण्ड है । 
गड्डनी लेजाना, वहां नैत्र पिहीन होना, चंद का गजनी जाना, .बाणुवेध का -कर्त्तव दिखलाने 
के बहाने शहाबुद्दीन के। मारने तथा चंद और पृथ्वीराज की मृत्यु का उल्लेंख' रासे! की 
छाया ही होना चाहिये। श्री ओक्काजी ने अपने निबंध में मुर्जन्चरित को दो स्थानों पर 
अहण किया है, एक प्राद्ीन वंशादली के परीक्षण में और दूसरा सेमेश्वर का विवाह 
कु तल देश की राजकुमारी से होने के समन में--- रा 
शुक्ुन्तल्ला भां. गुणुरूपशीले: 
सकुन्तलानामधिप्स्य पुत्रीम्‌ । 
कपू रथारां जनलोचनानां 
करू रदेदीछुदुब'द जिद्ान्‌ ॥ ४ ॥ छर्म ६ ९ 
जे असद्व वशात ही है । सुज्नचरित सम्बन्धी श्राच्चीन इतिहास अंग री प्राप्नाणक है), कोई 
भी नहीं ऋष्द सकता ६। वबंशादली के नार्मो में उनन्‍्हनि स्पप्. रूप से शिल्ालेखों आदि की 
अशातली से केबल सात नाम हो मिलना बतलाया है। डा० दशस्थ शर्मा डो० लि ने 
छुर्जन चरित श्री ओक्ताजी सेही अओब्त किया और ने उस पर. मन्त्र सुग्ध होगये हैं तथा 
श्ारंम में है| उन्होंने मुजनचगित की परीक्षा में लिखा है-+महाकाव्य के नायक इतिहास 
प्रसिद्ध शी हमीर के वंशज रात सुजेन हाड़ो है?) (ना० प्र० प० बनारस न० सं० , व 
४६, सें० ६ पुृ० २०५, कार्तिक सं० ५६६८) | यह कथन सुर्जनचरित के कथन से ही 
बिल्कुल विपरीत है । उपयुगक्त का० प्र॒० पत्रिका में प्रकाशित ढा० शर्मा के लेख से हंसने 
मद्दा० पृथ्वीराज चीद्वान ( तृतीय) की बंशावली का मिलान किया तो प्रकर हुआ कि बूदी 
का राव सुजन पृथ्वीराज के पुत्र अल्हाद का बंश॒बर न होफ़र सोपमेसर के छोड़े: भाई 


माणिक्मगज का वंेशुबर था और सुर्जन तक निम्न पौढ़ियें हई-- 


महाकवि चंदःओर प्रथ्वीराज़ रासो बन 


अकज+ज-----.... 











गंगंदद 


फेक ( कु तलेश्दर की पुत्री छर्प रदेदी को ब्याह ) 


बवीराज गा 
गज । राज माशणिकराज (बूदी था राजंश) 
प्रदल्लाद ( रणयथंमोर की शाखा ) । चाप 
हु 
गोविंदराल अप 
| दि 
दौरनारायणु रे 
|] 
था || 
वाममद्ट ग्लपिह ( स्णण ) 
| 
कप | 
जैश्नप्िह कौल्हय 
| 
कप । 
श्र० शान हम्मीर ( अलाउद्दीन खिलजी के पंग 
' मुकाबले में रणुथंभोर का | 
पतन होने पर वीरगति द्द 
पाई )। । 
समरतिह 
नरपाल 
| 
ह्म्मीर 
। 
दरकिह 
। 
भनारमल्ल 
| 
नरबद, 
| 
अछु न 
| 


सुएजन ( सुरजन अरित बे 
नाइक और सक्राट 


खनर:ःर 
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३२१२ - पृथ्योराज रासों फी विवेष्नना 





बु'दी के प्रप्तिद महाकति श्री सूर्यमलजो मिक्रण ने रासो की कथा को अपने प्रसिद्ध अन्य 
बंशमात्कर में अऋहण करते हुए सबसे प्रथम पृथ्वीराज रासो के रचनाकार महाक्वि अन्द के 
वर्ण न-विपय में उल्लेख किया डै, जो पटनोय है। उसके पीछे कविराजा झुरासिन और 
प्यामलदासजी ने रासों का मनन कर आपना मत प्रकट क्रिया है। मानलें कि चारण कवि 
और मद्ध कवियों के बीच दीवैकालीन वैमनस्यथ रहा हो, इसलिये दुराग्रह वश रासो को जाली 
त्न्य मान लिया हो । किन्तु प्रसिद्ध इतिहासदेत्ता कर्नल ढॉड को ते कोई दुराग्रह नहीं था, 
फिर उप्ते रासों के उल्लिखित सम्ब्तों के लिए क्यों शंका की १ आज से र५ वर्ष पूर्व अंग्रेज 
विद्वान डा० बूज़र को काश्मीर से पृथ्वीरजविजय महाकाव्य को भोजपन्र पर लिखित प्राचौन 
प्रत्ति प्राप्त हुईं। उसको पढ़कर तो उपयुक्त विद्वान की रासो पर से एक बार ही श्रद्धा मिट गई । 
इसके बाद विद्वानों में दाद-विवाद प्रत्यक्ष रूप से होने लगे और स्व० मोहनलाल विषछुलाल 
पंड्या ने रासो के समर्थन में कह्मम उठाई। नागरो-प्रचारिणी सभा बनारत से रासो छंपता 
प्राग्म्भ हुआ और मह सब की मान्यता होगई कि क्षेपकांश अधिक मिल जाने से रासो का 


रेप विद्वान होगा है.) उठसपुर के बाबु रामनारायण दूगड़ ( स्वर्गीय ) ने भी मनन पूर्वक रासो 


ना 


की शायाओं पर विचार का अपने पुश्दीगाजचग्वि) ग्रन्थ की भूमिका में उस पर श्रकाश डाला 

है) से ५६२० तक शासो पर श्री ओकाजी के कोई विचार प्रकट नहीं हुए; क्योंकि यह सम्पूर्ण 

रूप से मनन का विषय था। उन्होंने रामो के प्रमाण नें प्रस्तुत पद्ो-पर्वानों तथा रासो की 

कथाओं, मिन्न-मिन्‍्न विद्गानों के कवनोपकयन पर विचार करते हुए 'अनंद विक्रम संबत्‌ की 

कल्पना! और 'पुश्वीशज गाते को लेवीत दांव! कीड़े तेडों में इस जिय पर जितद प्रकाश 
म 


डाला, जिसमे रास के विषय में अधिक खाज की प्रवृत्ति आरम्म हुई। निःसनन्‍्देह यह शुभ चिद्द 


ञ्थ 


ञ 


है अप सिद्ध हें। गया है कि गमों वर्वमान रूप में न था । 


के] 


सुर्व-चरित क्री सारी कथाए इतिहास की ऋहौदी पर ठीक-ठीक वैठती हैं आरा नहीं। 
पर उत्त्े पुस्यीराज की माता कई रंदरी को कुतक्ञखर को पुत्री बतलाया है, जिसको पृथ्वीराज- 
विजय महाकाव्य और हंमीरमहाकाबव्य भी मानते हैं। यह बात फ़िल्ी प्राचीन पुप्तक के 
बार पर ही होगी, जितकों सुरज्न चरित के रचनाकार ने अहण क्रिया । वंशुभास्कर की 
गचना के समय तक यह अन्य अन्‍्वकार में हो विलुप्त रह, इस कारण से बंशुमास्कर के रचना- 
दाए स्त० द्री सूर्यमलजी मी बढ़वान्नों को बंशावलियो' पर ही निर्भर रहे और उन्होंने ख्यातों की 
डल्लिखित वंशाइलियो' को स्थान दिया। नीचे हम बंश भास्कर से सांनर-अजमेर तथा हाड़ा 


नरेशों दी बंशावल्ी उद्ध त ऋग्ते हैं, जिक्षसे विद्वान स्वयं निर्णय करेंगे कि पंच्याजी ने प्रथ्वीराज 


रासो की संरक्षा में हाडा नरेशों की देशावलियो' झ्रादि पर बल दिया है, वे कितनी ठपनोगी # 


आर क्‍या वे इस शोध के युग में इतिहास की कभथौटो पर कसी जाने पर मान्य हो सकेगी [ 





| 





१४६ भरत (सांभर और अजमेर की 


॥ 
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१.४६ सिंह 

। 
१५० चंद्रगुप्त 

। 
१५४१ प्रताप 
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4५४० ठेवीसिंह 
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१५७ सिंहनर 


बुए४ मटड़र 


१५४ स्नीटिंट 


१५६ सेनराज 
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१५४७ संप्रतिरा5 
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३५ ०७ सेन्धप्रल ( लाइपास * ' 


३०२ पृथ्वीराज्ञ रासो की विवेचसा 


६६ ० लीहघार 
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६५ धर्मसार 
| 
१६२ वैग्सिह 
| 
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। 
१६४ बंफसूर 
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१६५ चंद्रगज 
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१६६ पृथ्वीराज ( ढिड्डु र) 
। २ 
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१४५६ दामोदर 
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४६० नुसिह 
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१६१९ हरिवंश 
| 
१६२ हरिजल 


१६४ रामदास 
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१६६ भागचत्द्र 
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१७० आनन्दगज जब्राज 


सोमेश्चर का आित 





१.७१ हूं मीर गंभीर 
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_ ५,७२ रगचबल 
| 
१७३ सरदार 
१ 
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सहाकषि चंद और प्रथ्वोराज रासा 
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( रल्तिह ) २ सामंतसिंह (रणथंमोर को शाखा) 
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४ जयमल 4१७८ घिजयगारू 
| ॥ 
४ सोमराज १७६ ब्रंगदेव 
|] | 
५ सूरराज १.८० देवोसिंह 
१ |] 
६ जैन्रराज ३१८१ समरसिह 
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७ राव हम्मीर | | 
) १८२ नरपाल दरपाल 
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३८३ हंमीर (हामा) 
| 
३८४ वरमिंह 


१८५ वैरिसाल 


7 » २० ७ ७ ७ चना नल] 


२८६ सुभांडदेव (भारमल) नरबद 
|| ॥ 
३८७ नारायणुदास अजु ने 
॥ ह ॒ 
१८८ सूर्यमल सुर्जन 
| 
१८६ सुरताएु 


इस वेशमास्कर के वंशवृक्त से तो स्पष्ठत: प्रकट है. कि रणथंभोर का प्रत्तिद्ध राद हमार हो 
महाराजा पृथ्वीराज तृतीय का दंशवर था, न कि वूदीका हाड़ा राव सुरतन एवं बंश मास्क 
के लेखन-काल तक सुरजन चरितः अदृश्य ही था। इसलिये, महाकदि सूयमलजों को दश्दो' दो 
वंशावल्ली तया झुयातो पर ही निर्मर रहना पड़ा | यंदि उस समय तक यह अन्ध प्रह्नाश में ऋता 
तो वे उसका आशुय अवश्य गअहण करते। सुरजन चरित को साक्तर बगे में प्रकाश में लाने झा 
प्रैय श्री ओक्लाजी को ही समझ कर उनका उपहछृत होना चाहिये क्लि इसमें इस मूठ समस्या 
को सुलझाने में श्री गेघद्व न शर्मा ने श्रम किया है। 


3२६ पृथ्वीराज. रासो की विवेखचना 


इस अआल्हासंड का रचयिता कालिजर का चदेल राज़ा परमसाल ( परसदिदेश ) 
का राजकवि जगनायक मद्र अथवा जगनिक है, जिसमें सम्राट प्रथ्वीराज चौहान 
ओर परमाल के बीच में होने वाले युद्ध का, और इस युद्ध में वीर-गति को प्राप्त होने 
बाल्ले आल्द्ा-उऊदल नाम के दो राजपूत शूरवीरों की वीर-गाथा है । यह काव्य लोगों 
में इतना लोकप्रिय बना है कि वह आज भी वहाँ लोक-गीतों के रूप में जीवित 
$ और आल्हा नाम से विख्यात है। ये आल्हागीत आज 'भी संयुक्त प्रांत में वर्षा 
ऋतु में वहाँ के लोगों के घर-बर और गली-गली-में गाये जाते हैं, जिससे कोई 
गी संयुक्त प्रांतवासी अज्ञात नहीं। यह कवि जगनायक्रःभट्ट की अपूर्व काव्य-रचना 
की लोक प्रियता है 


आल्हा गीतों में वर्णित कथा 

(१) महोबा ( कालिजर ) के राजा परमाल का आल्हा नामक एक सेनापति 
था | कहा जाता है कि इस आह्हा ने प्रथ्वीराज आदि को गौरी के आक्रमण 
के समय सहायता कर अपनी शूरबीरता का परिचय वाल्यावस्था से ही दे दिया 
था। आह्हा की स्त्री का नाम माचलदेवी, पुत्र का नाम ईदल, भाई का नाम ऊदल 
माता का नाम देवलदेवी और पिता का नाम दशरथ था । 


इस समय परमाल राजा का मंत्री उसका साला साहिलदेव नामक था। 
माहिलदेव और परमाल में किसी कारण वश वैमनस्य होगया; परंतु आल्हा के 
रहते हुए वह परमाल का छुछ भी कर नहीं सकता था। क्योंकि आल्हा परमाल 
की सहायता के लिये सदा तैयार रहता था. इसलिये शआहल्हा को दूर करने के लिये 
माहिलदेव ने एक युक्ति की योजना की ओर एक समय, जब आहल्हा का पुत्र ईदल, 
परमाल के श्रिय घोड़े पर बेठा, तो उसकी चुगली परमाल को कर आल्दा, ऊदल 
ओर ईदल को राज्य सीमा के बाहर निकलवा दिया । 


(६) इस समय कन्नौज का राजा जयचंद था | जयचंद के सभी सरदार 
ओर सामंत उससे नाराज दोगये थे और ये लोग अपने आन्त का कर जयचंद- को 
नियमानुसार नहीं देते थे । जब्र आल्हा तथा ऊूदल परमार से स्छ्ठ होकर कन्तोजञ 
गय; तब ज्ञयचंद ने इन बीरों को अपने सामन्तों को ठिकाने लाने के काम के 
लिये रोक लिया। ये दोनों भाई वीर तो थ्रे ही और इन्होंने ज्यचंद के सामंतों 
को उसके अधिकार में लाकर ह्वी छोड़ा |: इससे जयचंद आक्द्वा-ऊदल' पर अत्यंत 


महाकवि चंद और दृथ्वीराय रासो इ्श्‌ड 


ही प्रसन्‍त हुआ ओर उन्हें कन्तोज के पास रायक्रोट सलाम का परगना इन भाइयों 
को बसाने के लिये दिया | 


स प्रकार माहिलदेव ने इन दोनों भाइयों को-राज्य-सीमा से बाहर निकलया 
दिया.और चन्देलों के राज्य को नष्ट करने में भ्रगुत्त हुआ उसने चंदेला की 
सेना फो किसी वहामे से दक्षिण में भेज दिया और दिल्लीश्वर सम्राट प्रथ्वीराज 
को चन्देलों के राज्य पर आक्रमण करने को आमंत्रित क्रिया । न्‍ 


(४) उस समय चौहान प्रथ्वीराज सॉभर (अजमेर) में था। जब रसने सुना 
कि चर देलां की सेना दाच्िसण से गई हुईं ठतव उससे चन्देलो' के राज्य पर 
आक्रमण करने के अवसर का लाभ डठाया। इस आक्रमण का आरम्भ प्रथम 
उसने सिरसा पर किया | यह स्थत्न झांसी के पास पद्दाज नदी के तट पर है, जहाँ 
घन्देलों का मज्खान नामक स्थानिक शासक रहता था । यह मलखान आल्दा का 
सौसेरा भाई था। जब मलखान ने प्रथ्बीराज की विशाल सेना को देखा, तो उसने 
परसाल राजा को अपनी सद्यायता के लिये कहलवाया । परन्तु माहिलदेव ने कोई 
सहायता नहीं दो और सूचित किया कि मलखान स्वयं ही अपने प्रान्त की रक्षा 

'करने में शक्तिशाल। और समर्थ दे 


( ५) परिणाम में सलखान को अपने राजाकी ओर स कोई छुछुक 
( सहायता ) नहीं मिलो घोर स्वयं उसने अकेले ही पृथ्वीराज की सेना का सामना 
किया । प्रथ्यीराज और मलखान की सेनाओं में भयकर युद्ध हुआ और अन्त में 
मलखान मारा गया । मलखान के पीछे इसकी स्त्री सती हुईं । 


( ६) इसके बाद प्रथ्योराज ने सलखान के भाई अलखान की बढ्ां का 
स्थानोय शासक नियुक्त ऋए सदोत्रा को ओर आगे बढ़ श्राक्रमण किया । इस 
समय परमाल की सेना सहोवा में नहों थी। वरंच मसराही नामक स्थान पर थी, 
जो बेतवा सामक नदी0 के तट पर आया हुआ है। एथ्वीराज ने सहेत्रा के पास 








सं. (3, देतवा--यह उत्तरी भरत की नदियों में एक बड़ी नदी है । भोपाल फ़्ल्लि 
नामझ गाँव से इसका निकास उत्तर पूछ में होता है ५ भोगल ग्रान्त में ५० मील 
फिर भैलता के पास स्वाज्ियर श्ान्त में अबेश करतो दे ॥ इसके उत्तर प्रद 
पद्चिचमी कोण पर ललितपुर तहसील ( जिल्ला मांसी ) के पाते बहुफर उतर हु मे ५ 
ओर खालियर की सीमा बनाती दे) फिर यह संत से में झोरदा के प्रदेश 
हुई जमुना में मिलती है 


इ्स्प प्रथ्वीराज शर्तों की विवेचना 


में आकर पड़ाव डाला और इसकी सूचना माहिलदेव ने परमाल को दी । परमाल 
इस बात को सुन कर सहसा घबरा गया और उसने अपने दोनों पुत्र जल्माजीव और 
रणजीत को कार्लिजर के किले में रक्ता के लिये भेज दिया और रवय॑ मनियादेवी 
की शरण में गया । डस समय उसका द्वारभट्ट ज़गनायक भट्ट था। 
उसने उसे आल्द्वा ऊदल को अपनी रक्षा के लिए बुज्वाने को हिरनागर अश्व पर 
एकदम रवाना किया। इस वात की खबर माहिलदेव ने गुप्त रूप से प्रथ्वीराज 
कोदी। ह 

( ७ ) प्रथ्वीराज को हिरनागर अश्व अत्यन्त जय था--चह उसे चाहता 
था। अतः उसने जगनायक भट्ट से उस छोड़े को ग्राप्त करने लिए मनुष्य भेजे । 
पर ज्गनायक प्रथ्वीराज के लोगों को थप्पी देकर आगे निकल गया और कोरहट 
के राजा का स्वयं महमान चन गया। वहाँ से यह कन्नौज पहुँचा। कन्नौज में 
जगनायक भट्ट का आल्दाऊदल ने प्रेम से स्वागत किया और जगनायक ने परमाल 
तथा उनकी रानी का उन्हें संदेश कह सुनाया | 

(८) संदेश सुनकर पहले तो आह्हा-ऊदल को क्रोध आया और उन्होंने 
सद्दायताथ जाने के लिये सवधा इन्कारी करदी; पर जगनायक भट्ट न उन्हें समझाया 
ओर कहने लगा--आहल्डा के पिता दशरथ के वँधवाये सरोबर को प्रथ्वीराज ने 
तोड़ डाला है, न्हाँ तुम कसरत करते थ, वहाँ अब स्वयं प्रथ्वीराज कसरत कर रहा 
है।! अस्त में आल्हा की माँने भी आल्हा को मह्ोव्रा जाने को समझाया, अतः 
पृथ्वीराज के साथ लड़ने का निश्चय किया ! आल्दा महोवा जाने के लिये जयचंद 
के पास आज्ञा लेने को गया, पर पहले जयचन्द ने इन्कार कर दिया, इससे उसने 
आाक्षा का भंग कर जाने की इच्छा प्रकट की | अतः जयचन्द ने उसे आज्ञा देदी 
ओर आल्दा की सहायता में अपनी थोड़ी सी सेना भी भेज दी' इस आल्हा की 
सेना में जयवन्द ने अयने कुत तत्तोस सेना-नायकों का भेज दिया, जिपमें राणा 
लखण शआदि मुख्य थ । 


(६) जब आल्हा सेना समेत महोंवे में आया, तत्र तक प्रथ्वीराज और 
परमाल राजा के वोच काम चलाऊ सन्धि हो गई थी, जिसका भंग प्रथ्वोराज की 
सत्ता के छितने ही सरदारों ने आल्हा की विशाल सेना को देखकर किया और वे 
आहल्दा की सेना पर अचानक टूट पड़े ' आल्हा की सेना में इस समय भग हो गया, 
पर आाल्दा को माता देवलदेवी ने सेना को उत्सादित किया । 


सद्टाकवि चंद और प्रथ्चीराज रासा ध्स् 


( १० ) इसके पश्चातू परमाल ओर प्रध्वीराज की यह काम चलाऊ सन्धि 
एक वर्ष तक रही और आखिर में उसका अन्त हुआ । अन्तिम युद्ध निश्चित समय 
पर उरई के सेदाल में हुआ । इस भयंकर युद्ध को देखकर परमाल अपने प्रा को 
बचाने के लिये कलिजर के किल्ले में घुस गया, जब कि उसकी सेना और सामन्त 
युद्धक्षेत्र में काप्त आये। केचलमात्र आल्दा रहा और कहट्ा जाता है कि यह 
प्रथ्वीराज की सेना को चौमासे के घास के समान काटने लगा । अन्त में मैंहर 
की शारदा देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे संदार करने से रोका | इसके 
चाद आल्हा का कुछ भी पता नहीं |" 


आल्हा की कथा को शिल्नालेखों का समर्थन 


यह है-आल्हा गीतों में सुरक्षित वीर गाथा का सारांश। इस कथा सें 
उल्लिखित चंदेल राजा परमाल (परमर्दिदिव ) और प्रथ्वीराज चौहान के वीच 
होने बाला युद्धू-यह एक ऐतिहासिक घटना है । क्योंकि बि० सं० १२३८ में परमाल 
के पास से महोबा पर प्रथ्वीएज ने अधिकार जमाया था | यह बात महोबा 
के पास से मिले हुए परमाल राजा के बि० सं० १९३६ के शित्ालेख से भी स्पष्ट 
हो जाती है कि सम्राट प्रथ्वोराज और परमाल राजा के वीच युद्ध हुआ था । यह 
एक निःशंक छटना हैं 
रासो के महोब्रा-समय को कथा में सम्यूण ऐतिहासिकता 

प्रथ्व राज रासो के महोत्रा समय में भी प्रथ्वीरान और चंदेल राजा 
परमाल के साथ घटित युद्ध का वर्णन हे । ओर इस वर्णन में भी परमाल 
के बीर सरदार आहल्हा के शौय की प्रशंसा की गई है। महोव्रा समय में आने 
वाले मास आल्हा, ऊदल, परमाल और उसके राजकवि जगनायक, कन्नोजपति 
जयचन्द आदि सास शुद्ध और समकालीन एतिद्यासिक व्यक्ति हैँ | इन सब्र 
वास्तविकताओं को देखते हुए रासो आल्ट्वाखंड और शिलालेखों में कुछ भी 
अन्तर नहीं पड़ता, अपितु केवल एक ही प्रकार की घ्ििलसिल्लेत्रार जुड़ी हुई ऐतिहासिक 
घटनाओं का उल्लेख प्रतीत होता दे और यही रासो को ऐतिहासिकता, प्राचीनता 
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धल्देलखंड का इतिहास'पं० गौरेलाल तिवारी इत ओऔए नागरी प्रदारिणी सन्त दारा अछाहत । 


पृथ्वीराज रासो की विवेचना 


१९ 
नर्स 
पे] 


और प्रामाणिक्रता का स्पष्ट प्रमाण है, जिसे कई जानकार इतिहासकारों ने इसको 
ह्, * ५ जर "छू 

स्वीकार किया है।' अतः महोवा समय की कथा में सम्पूरं ऐतिहासिकता है। 

अद्नैतिद्ासिकता तो आन के इतिहासकारों की मानसिक्र उपज प्रतीत होती है १ 


(६) 
पृथ्वीगाज रासो और संस्कृत काव्य 'प्रथ्वीराज विजय! की समानताएँ 


महाकवि चंद की रचना प्रथ्वीराज रासो को अनैतिद्यासिक चताते हुए आधु- 
निक इतिहासकार वतलाते हैं कि “प्रथ्वीराज विजय”संस्क्रत काव्य और “प्रिथ्वीराज 
रासो” इन दोनों ग्रन्थों में रासो प्रथ्वीराज के समय में नहीं. लिखा गया और ऐसा 
होता,तो इन दोनों अन्थों में इतना बड़ा अन्तर नहों होता,पर समानता प्रकट होती ।* 
यह कथन भो अन्बेपगा की दृष्टि से ढाल की एक ही बाजू वतलाती है | 'प्रथ्वीराज- 
विज्य' की वतेमान में केवल एक ही प्रति मिली है, जिसकी दशा स्बधा खण्डित 
ओर अपूरं हे । अतः वास्तव में डसकी स्थिति भी जानना आवश्यक है । 
'पृथ्वीराज विजय! की वतमान दशा 
धृश्बोराज विज्ञय! काव्य की एक अथूरी और खण्डित प्रति डा० यूलर को 
काश्मीर से संस्कृत पुस्तक की खाज़ में मित्नी थी, जो अभी.पूना के डेक्कन कॉलेज 
के पुम्तकालय में हे । इसके अति रक्त इस काव्य की अभी तक एक सी दूसरी. प्रति नहीं 
मिली और जो विद्यमान है, यह दुःख का विपय हे कि स्थान-स्थान पर खंडित और 
अपूर्णो है । अतः संपूर्ण ग्रथ कितना चढ़ा था,यह बताना कठिन है | “यदि प्रथ्बीराज 
क्री विजय के उपलक्ष्य में यह काव्य बनाया गया होता तो उसका वरन भी “इसमें 
'होता । इस ग्रन्थ से उसके रचयिता का भी पता नहीं मिल्लता | इस ग्रन्थ 
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दे व-नहता समय की कथा के हिये--पुश्वीराज रास! -फार्बस गुजराती समा-को प्रति, 


तथा नागरी प्रचारिणो समा द्वारा प्रकाशित प्रति । 


छ 


देशिये-नामरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १० ऋंक १-२ 


४. संमद हैं, मद जितव शाइवुदीन के साथ तिरोरी के युद्ध में निली होंगी । 


महाकवि चंद और एशथ्वीएज रासा 


श्श 
जप 
] 


कर थ च्डः क्र क >> के जाय शा 
हक ञ्सक्री एक टीका मिली है. इसके आधार पर टीकाकार का नाम जोनराज 
और रचयिता-का नाम जयानक जान पड़ता है । 


अभी जो इस अन्य र्क। क्र त्त मिन्ञी है झा 55 नर कैट है। 
परयक हैं । यह आति सोजपत्र पर शारद्ालिपि में लिखी गई है। प्रारंभ में 
श्री गणेशाय आदि का पता नहीं है । प्रथम दो पस्ने नहीं अन्ध को देखने पर अपृर्ण 
श्न्ग्र धूर पड शव ५ हक 
और अधूरी टीका के दशेन होते हे । एक भी सर्ग या अध्याय, काव्य या काव्य को 


| 


टीका नहीं. जिसमें काव्य काया दीका के श्लोफों का भाग नष्ट नहीं हुआ हो । 


पहले तथा दूसरे से में प्र्याध्त श्लोक विन्यास है | तीसरे सर्ग में ३८ श्लोक ह। 
इसके अतिरिक्त इसके दो तीन पत्ते एक दम गल गये हैं. और व लिये 
- हुए.विवरण मिल नहां सकते | इसके अतिरिक्त अन्थ के कुछ पत्तो ऐसे हैँ कि उनका 
स्थान भ्न्ध में कहाँ होगा--यह जानना अशकक्‍्य है। उद्ाहरणा्थ चौथा से का 
प्रथम पत्ता पांचवें सगे में श्लोक संख्या विशेष है और ऐतिहासिक हृष्टि से बह 
महत्त्व का है। छठे सम के अन्तिम ३-० पत्ते गज गये हैं। सातवें सगे का 
प्रारम्भिक भाग नष्ट हो गया है। आठवें सर्ग से ग्यारहवें सगे तक ग्रन्थ की दशा 
ठीक है. परन्तु वारहवाँ सगे जहाँ से प्रथ्वीराज़ के चरित का आलेखन प्रारम्भ 
होता है, वह एकर॒म खण्डित है। ग्रन्थ सवेथा नष्ट और अपूण है । इस परिस्थिति 
'में 'प्रथ्वीराज़ विजय! को सम्पूर्ण ऐतिहासिक काव्य किस प्रकार माता ज्ञा 
“सकता है ।'* 
''पृथ्वीराज पिजय” का संक्षिप्त सारांश 
(१ ) अथमस से में संस्क्त पंडितों की परिपाटी के अदुरूर अतिशय दर्णना- 
व्मक शेंलो से इस काव्य के श्रोता प्रथ्वीरील और उसके वंशज हूँ, ऐसा 
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पृथ्वीराज रासों कौ विवेचना 


१७ 
९५) 
दो 


प्रतोत होता है। इसके पश्चात्‌ कवि ने काव्य और विद्या का महत्त्व समझते हुए 
कितने ही असिमानी कुपंडितों की बड़ी निन्‍्दरा की हैं! इस समय जेन, बुद्ध आदि 
धर्मों के प्रभाव से लोगों में अत्यन्त ही निरुत्साह और अकर्मण्यता व्याप्त 
हो रहे थी, ऐसा विदित होता है । ऐसे समय में त्रह्मा के यज्ञ-कुण्ड में से 
सूर्ययंशी चाहमान ( चौहान ) बीर की उत्पत्ति बताई गई है | (शलोक संख्या ७७) 

(२) दूसरे सगे में कब पहले के समान ही वड़ी २ उपमाओं और अलंकारों 
से वर्णन करता हुआ चाहमान के वंश में वाछुदेव राजा का वणुनकर वहाँ से चौहानों 
की वंशाचली का यथावत्‌ प्रारम्भ करता है | (श्लोक संख्या ८२ ) 

(३) तीसरे सगे में कवि वासुदेव राजां की कीर्ति का अपार घन कर 
इसकी धर्म-श्रियता प्रकट करता है | पीछे इस सगे के पन्ने गल गये हँ-खण्डित 
ह। ( श्लोक संख्या ८ ) 

(४) चौथे सर्ग में बापुदेव शाजा की मगया खेलने की कथा कह कर 
जंगल में उसके विद्याधर नाम के विद्वान्‌ ब्राह्मण के साथ मिलाप और उसके वंशज 
'शाकम्भरीश्वरः कैसे कहलाये, उसका स्विस्तार उल्लेख करता है । ( श्लोक 
संख्या ७६ ) । 

( ४ ) पाँचवें सग में कवि वासुदेव के पाछे के अन्य राजाओं की नामावली 
देकर अज्यराज़ के राज्य-काल का वर्णन करता है. जिसने अपने नाम से अजमेर 
नगर बसाया था तथा उसकी सोमलदेबो नाम की एक रानी थी । अज्ञमेर वसाने 
के बाद यह राज्ञा अपने पुत्र अर्णाराज को गद्दी पर वेठाकर स्वर्ग सिधारता है । 
( श्लोक संख्या १६३ ) | 


(६ ) इस छठे सं का प्रारभ का भाग नहीं मित्रता । जो प्रथम श्लोक मिल्षता 
£, उससे विदित होता दे क्रि इस राजा के समय में प्रथम वार यबनों ने अजमेर पर 
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“डा० जी० बूलर इत डिट्इल रिपोर्ट ऑफ ए टूर इन सर्च ऑफ संस्कृत भेन्युस्क्रीपट्स 
इन काइमीर, राजपूताना ओर नध्य हिन्द । 


मद्राकवि चंद आर प्रथ्वीराज़ रासो 


ना! 


आक्रमण किया था। वाद में इस राज़ा ने गुजरात के राजा जयमसिंह की पुरी 
काड्चनदेवी और मारवाड़ की कन्या सुधवा के साथ लग्न किया था । मुधवा से 
तीन पुत्र और काव्चनदेबी से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सोमेश्वर रखा गया था । 
यहाँ गुजरात के राजा जयसिंह को अपनी पुत्री कंचनदेवी के पत्र होने का अत्यंत 
आनंद और उत्साह होना कवि प्रकट करता है और वह व्योतिपियों 
के मुख से सोमेश्चर के वहाँ राम जन्म लेगा, यह्‌ बात सुनकर क॑वनदेवी को सोमे- 
श्वर के साथ अपने यहाँ बुला लेता है ( श्लोक संख्या १९२) । 


(७ ) इस सर में भी प्रारंभ के कई श्लोक नहीं है। बाद में सोमेश्वर का 
बालपन गुजरात के राजा कुमारपाल के यहाँ बिनाता है तथा बह कुमारपाल फे साथ 
दक्षिण में सल्लिकाजु न के साथ होनेवाले युद्ध में ज्ञाता है और उसकी लवार 


बे 


छीन कर वध फरता है--आदि उल्लेख हैं। बाद में वहाँ ब्रिएरी के राजा तेज्ञल 


की पुत्री कपू र देवी के साथ लग्न करता है ( श्लोक सं० ४१ ) । 

(< ) यहाँ आठवें सगे में कबि पूवेबत्‌ वर्णन कर सोमेश्वर के यहाँ दो पृत्र 
प्रथ्वीराज और हरिराज का जन्म होना बताता है । बाद में अजमेर के सामंत आदि 
आकर सोमेश्बर को पुत्र सहित अजमेर की गद्दो पर आरूढ़ होने के लिये लेजाते 
हैं। जब तक सोमेश्वर गुजरात में होता है, तव तक अजमेर की गद्दी उसके 
सौताले भाइयों की संतान के अधिकार में होने का कवि उल्लेख करता है । फिर अज- 
मेर या सपादलक्ष जाने के पीछे सोमेश्वर की मृत्यु होती है (श्लोक संख्या ११० ) | 

(६ ) नवम सर्ग में सोमेश्वर की मृत्यु के पीछे राजकाज उसकी विश्रवा 
रानी कपू रदेवी के हाथ में आता द, जिसे मंत्रों कदम्दवास ( केराास ) की सद्दायता 
से चल्षाने का उल्लेख हे । 

(१०) दसवें सगे में कबि कथा-नायक प्रृथ्वीराज के वर्शेन पर श्राता हे और 
उसके यौवनकराल का वर्णन करता है, जिसमें प्रथ्वीराज के लोकोत्तर योवन को 
छुनकऋर अनेक राज-कन्याएँ उसमें अनुराग अनुभव करती हूँ. ( जिसका श्लेपाथ 
अनेक लग्नों से है ) । अनेक प्रकार के युद्धों का वर्णन है । बाद में पश्चिमोत्तर 
दिशा से गजनी के स्लेच्छों का आक्रमण सुनकर उनके नाश करने की पृथ्वीराज 
: प्रतिज्ञा करता है और नाडोल पर अछुएों का आक्रमण सुनकर प्रथ्वीराज़ प्रकुपित 
होजाता है । यहीं पर यह सर्ग समाप्त होजाता है ( श्लोक संख्या ४१ )। 


३; प्रथ्वीराज़ रासो की विवेचना 


१६१ 
छ 


(११) इस ग्यारहयें सर्ग में प्रथ्वीरात की सभा में गुजरात के दूत का आग- 
मन तथा उसके राजकवि प्रथ्वीमट्ट का उल्लेख हे और वह प्रथ्वीराज को सूचित 
करता है कि “राजन्‌! आपके पास कइस्त्रवास जेंसा कायसाधक मंत्रों है, यह 
आपका अहोभाग्य हे ओर यही बताता हे कि तिलोत्तमा जेसी यह प्रथ्वी अर्थात्त्‌ 
राजलक्ष्मी आप में अनुरागिणी है ।”यह सुनकर प्रथ्वीराज पूछता है कि “तिल्नोत्तमा 
कौन दे ?”कवि के शब्दों के अनुसार पुनरावृत्तज्ञान सें व्यास जसा विद्वान प्रथ्वीभट्ठ 
तिलोत्तमा का वर्णन करता दै। यह अपूर्व वन सुनकर एथ्वीराज के हृंद॒य में उसके 
लिये कामना उत्पन्न होती है. ( श्लोक संख्या १०४ ) | 


(१२ ) वारहवें सर्ग में उ्रथ्बीराज की तिलोत्तमा में आसक्ति और उसकी 
विह्लता का वर्णन है, जिसमें वह अपनी छुध-ुध भी गुमा देता है । इससे प्रथ्बी 
भट्ट उसकी ऐसी दशा देख कर अत्यन्त ही पश्चात्ताप करता ओर उसकी सुध-बुध 
के लिये व्याय सोचता हुआ अपने घर जाता है। वहाँ उसे इस काव्य के रचग्रिता 
कवि जयानक का विग्रहराज़ के मंत्री पद्मनास द्वारा एक श्लोक छुन कर परिचय 
ता है। यहाँ प्रथ्वीभट्ट कवि को अपना देश छोड़ कर वहाँ आने का कारण पूछता 
| वस यहीं से यह काव्य अपूर्ण है। न जाने आगे कवि ने क्‍या वर्णन किया 
गा? (श्लोक संख्या उप ) | 


हर 
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१२ है। 


दोनों ग्रन्थों की तुलना में विचार का अभात्र 

इस काव्य के बारह उपलब्ध सर्गों के पाठ को देखते हुए इतना तो स्पष्ट 
विदित होता है कि अभी तक काव्य का विस्तार आगे और होगा । 'प्रथ्वीराज 
विज्ञग! का जितना भाग अभा तक मिलना हे, वह तो केवल “प्रथ्बीराज् विजय” की 
भूमिका है | वारहवें सगे में जहाँ कवि काव्य के नायक प्रथ्वीराज के चरित का 
प्रारम्भ करता है, बढ़ीं से काव्य समूल अधूरा और अपूर्य है और उसमें प्रथ्वीराज 
की एक भी महत्त्वपूर्ण घटना का उल्लेख हुआ हो--नहीं दिखाई देता । उसका 
जीवन सम्बन्धी समस्त इतिहास अन्धकार में ही रहता हे । इससे वस्तुत: विचारा 
जाय, तो 'प्रथ्वीराज विजय” में प्रथ्वीराज के जीवन चरित का विद्यमान प्रति में 
सर्वेधा अभाव ह--इसके इतिहास का अभाव है-यह भी कहें, तो अनुचित नहीं 
हागा। फिर प्रथ्वीराज़ रासो' और (थ्वीराज विजय'-इन दोनों अन्थों में पररुपर 
भिन्‍नता देखो जाय, तो इसमें आश्चर्य क्या हैं ? 


मद्दाकबि चंद और पथ्वोराज रासा 5३५१ 


वास्तव में देखें, तो यह भिन्‍नता, उप्यु क् दोनों काव्यों में देखी जाती है 
बह अनेतिहासिक नहीं । परन्तु यह पुरातत्त्व की दृष्टि से सर्वधा सुसंगत और 
स्वाभाविक वात है । क्योंकि एक ग्रन्थ ( प्रथ्वीराज गसो ) में सम्पृर्गतया कथा 
नायक के चरित का सुन्द्र वर्णन आलेखित है, तो दूसरे ग्रन्थ ( प्रथ्वीराज विज्ञय ) 
में उसका सर्वथा अभाव है और इस अभाव का दोप ग्रन्थकार का नहीं, पर समय 
ओर संयोगों का है; झफिसका दिचार अपने आधुनिक इतिहासकार इन दोनों ग्रन्थों 
की ठुलना करते स्वथा ही भूल गये हैं. या किसी कारण बश इन्होंने किया ही नहीं । 
इसीलिये उनकी दृष्टि में यह भिन्‍नता भयंकर लगती है और रासो को वे पअनैतिहा- 
सिक कहकर व्याकुलता के भाव व्यक्त करने लगे हूँ । 


धपृध्वोराज प्रिजय! और 'रासो' की समानताएँ 
फिर भी उपयुक्त काव्य पृथ्वीराज विजय', 'रासो' के समथंन में इतनी 
समानताएंँ बताता हूँ. जो इस प्रकार हँ-- 
(१) रासो में दी हुई संयोगिता की कथा, तथा प्रथ्बीराज विज्ञय के चुटित 
संग में मिज्ञने वाली तिल्लोत्तमा की कथा । 
(क) संयोगिता अप्सरा रम्सा का अवतार थी और 'प्रथ्चीराज-विजय'की 
राजकुमारी तिलोत्तमा का अवतार । 
(ख) प्रथ्वीराज इन दोनों में बिना देखे ही अनुरक्त हुआ था | 
(ग) इस अनुराग के पहिले 'रासो? और 'विजय? प्रथ्वीराज के अन्य कितने 
ही विवाहों का उल्लेश्व करता है । 
(घ) दोनों ही काव्यों की नायिकाओं का सम्भवतः गगा के तट पर आये 
हुए किसी स्थान के साथ सम्बन्ध था । 
(ड) दोनों लग्न किसी अनभिमत पुरुष के साथ निश्चित हुए थे । 
यह देखते प्रतीत होता है कि रासो'को संयोगिता ही विजय! की राजकुमारी 


तिलोत्तमा है, जिसकी रसमयी कला का ज्ञान अदुलफ़जल को भी था, जिसका 
हमान वंशाश्रित इतिहासकार कवि चन्द्रशेखर ने 'खुजन चरित! में भी छुन्द 


वशुन किया है । 








१. देहिये-'राजस्यान मारतौ! भाग १, अंक २-६, डॉक्टर दशस्थ शर्मा, एम०ए०डि०्/लिद का 


संयोगिता नामक लेख | 


३६६ प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 
(२) महस्मद ग्रोरी के साथ का संघपे* । 
(३) ब्रह्मा के कुण्ड में से सूथ दंश की उत्पत्ति! । 
(४) प्रथ्वीराज चौहान की राजसभा के ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख । 
(क) 'रासो में प्रथ्वीराज के मन्‍्त्रो का नाम केमास हे। विजय में 
कदम्बवास+ । 
(ब्) रासो में प्रथ्वीराज की राजकवि वन्द्ीराज का नाम वरदाई चन्द्‌ भट्ट 
है--विजय! सें वन्दीराज प्रथ्वीभद्ठ 
इन घटनाओं के समानता ही वता देती है कि रासो एक ऐतिहासिक महाकाव्य 
है। समानता में अन्तर इतना ही है कि दोनों काव्य-कर्त्ताओं ने अपने काव्य की भाषा 
के अनुकूल उनके नामों का उल्लेख किया है । संस्कृत काव्य में संस्क्रत नाम,देश्य भाषा 
के काव्य में देशी नाम (बोलचाल के नाम ) का प्रयोग किया है। मंत्री कदम्बबास 
के घोलचाल का नाम केमास है, जिसे विज्ञयगः में संसक्षत बना कर 'कद॒म्धवास' 
लिखा है । जब कि राजकवि प्र॒थ्बीभट्ट के वोलचाल का नाम वरदाई चन्द्भट्ट है, 
जिसे संस्कृत वना कर बन्दीराज प्रथ्वीभट्ट लिखा है, जिससे स्पष्ट विदित होता है कि 
प्रथ्वीराज की सभा में मंत्री कैमास ओर मागघ, वन्दीराज या राजकबि ( (0एा/ 
7०८६) प्रथ्वीमट्ट था। इस राजकवि प्रथ्वीभट्ट का परिचय 'विज्ञय' के रचयिता 
कवि जयानक ने विग्वहराज के मंत्रीश्वर पद्मनाम को करवाया था। यह भी सम्भव 
है कि वह ( जयानक ९) प्रथ्वीराज की सभा में प्रथ्वीभट्ट की सहायता से पहुँचा 
| दो; क्‍योंकि वारहवें सगे के अन्तिम श्लोक में प्रथ्वीसट्ट और जयानक का परस्पर 
| वातालाप दिया गया है; उसमें से प्रथ्वीमट्र जयानक को काश्मीर से दिल्ली आने 
' का भ्रयोजन पूछता है | 


कल +जन+ ॥४ ४3>-++जज +++>>०-+- - कि 
5 आल जल 3 ०33 किस अल 


5. देखिये-'पुथ्वीराज जिजय' सर्ग ९० | 
< देखिये-पुश्दीराज ज़िजय! सगे ३ तथा 'पुश्वीराज रासेए समय २ ( पृष्ठ ५९ )। 
»  तत+ कदम्ववास्तेन बै्त्रासेन मंत्रिणा | 

दिजप्तस्तत्यदासेन समाव्यासेन पार्थिव: ॥ पृथ्वीराज ल्लि० सम १३, शलोक ३। 
४ इतमांगलिकादिकाहिक: प्रतिमुच्य क्ितिपं शतैः शुने: । 

तस्ऐस्तूणिम्नि तेजला,.. शिक्षिल वन्दिपतिदिनिर्ययौ ॥ 


पु० जि० सर्ग ३० शलोक “६६ 


महाकवि चंद और प्रथ्ची एज रासा १३८ 


संस्क्ृत कत्रि जयानक के द्वारा वणित प्ृथ्प्रीमढ़ का व्यक्तित् 

इसके अतिरिक्त भी प्रथ्वीरान विजञय' में उसका रचयिता कृषि जयानक, 
प्रथ्वीभट्ट का परिचय देता हुआ, उसके व्यक्तित्व का वशन करता है कि- चन्दीराज 
प्रथ्वीभट्ट पुनराक्त्तज्ञान में व्यास के समान प्रतिभाशाली विद्यान्‌ था और दूसरों 
के गुणों को भ्कद करने में सूर्य जैंसा तेजस्वी तथा दोपों को ढाँकने में महान्‌ 
अंधकार ।?* यह बास्त बक्रता ही बता देती है कि वन्दीराज प्रथ्वीमट्ट प्रथ्वीराज 
चौहान की सभा में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, पर असाधारण व्यक्तितवाला 
विद्वाव और सम्मानित, पदासीन राजकबि था ! 


इस भ्रकार प्रथ्वीराज के राजकबि का इस काव्य में वर्णन देख कर स्वाभा- 
विक प्रश्न होता है कि यह राज़कवि बनन्‍्द्ीराज कौन है? जिसका चौहान प्रथ्वी- 
राज के समय के किसी भी इतिहास या श्रवन्धों में उल्लेख नहीं। शथ्वीराज के 
इतिहास में और उसके समय की अन्य ऐतिहासिक सामग्री में उसके राजकबि 
बन्दीराज़ का उल्लेख मिलता हैं! पर उसका नाम तो चन्द्भट्ट है; जबकि विज्य! 
में प्रथ्वीभट्र । इस प्रकार इन चामों में रहो हुई भिन्‍नता ने इतिदासकारों को सूद्रम 
विचार के अभाव में भ्रम में डाल रक्खा है । वे दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति होने 
का अनुमान करते हैं, जो युक्ति संगत नहीं द्वे, पर यह केवल दवेत्वाभास है। 
क्योंकि इस समय में एक राजा के यहाँ एक ही वन्दीराज ( राज्कबि ) रहता था, 
दो नहीं, जो जाति से भट्टआझण था) ओर वह इतिहास तथा पुनराव्ृत्त ल्लान 


२ 
रखता था | 


र्‌्‌ इतिहासशताभ्य[ सव्यास- दमावास ( सन्नि्ध/) 
इतिहासशुि बन्दी मूमोप्युदहरदूगिरम्‌ ॥ 


पुश्वीराज विजय सर्म ९९ श्लोक ९७ | 


रा ु 


पुथिवीमस्मुक्तवन्तमित्यवदन्मानघरो महत्तमः । 
मिहिरो [ न्‍्यगुशप्रकाशने ) पर दोषावरण महत्तम+ ॥ 
पृथ्वीराज विजय सर्ग १२ श्लोक ६२ | 


प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


शक 
नर 
88 


: 'परथ्वीराज विजय! का प्रृथ्वीमट्ट! ही बरदाई चंदमंद है । 


इस प्रकार चौहान १रथ्वीराज के वन्दीराज ( राजकवि ) के नाम में दिखाई 
देने बाली भिन्‍नता, यह कोई खास दो व्यक्तियों की भिन्‍नता नहों, पर उस पर 
सूक्षमता से विचार करने पर उसकी एकता को प्रकट करता है, जिसका ऐतिहासिक 
अनुसंधान और निराकरण 'प्रथ्दीराज विजय! में दिये हुए बन्दीराज प्रथ्वीभट्ट के 
व्यक्तित्व के वर्णन से ही होता है । बैसा ही समानता दर्शक बणुन पृथ्वीराज रासो! 
में है, 'स॒र्जन चरित' काव्य और जैन प्रवधों में भी है. और इन अबन्धों में रही 
हुई एक सी समानता ही दरदाई चंद भट्ट के व्यक्तित्व को प्रकट करतो है। अतः 
यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से सिद्ध होता दे कि प्रथ्वीराज विजय! बन्दीराज प्रृथ्तीभदू 
ही रासो का बरदाई चंदभट्ट है। क्योंकि 'बरदाई” यह सस्क्ृत को अपश्रश 
शब्द है, जिसे संस्कृत, पंडित ने संघ्क्ृत रूप देकर 'वन्द्रीराज' लिखा है और '“प्रथ्वी' 
तो रासो के रचयिता कवि का मूल ( असली ) नाम हे, जिसका इल्‍लेख 'विएय! 
के कर्ता संस्कृत पंडित ने एक वचन द्वारा किया है। इसके समथन में नीचे की 
युुक्ति और भी सुसंगत और विश्वसनीय श्रत्तीत होती है ) 





रासो के रचयिता कबि चंद की वंशाबद्दी देखने से उसके अनेकानेक 
वंशजों के नाम के अंत में 'चन्द! शब्द ( जो आगे बंशाबली में देखेंगे ) आता है 
तथा उसके पिता का नाम भी राव वेणीचंद ( वेनो चंद्र ) है, जिससे इस 
मद्दावंध परम्परा में चंद” शब्द अति प्रचलित है, यह सिद्ध होता है। इससे इसी 
वंश के रासो के रचयिता कवि का,मूल नाम केवल “चंदः होना! सवेथा असंभव जान 
पड़ता है। अत: अवश्य ही उसका मूल ( असली ) नाम अन्य होना चाहिये, 
जिसका रपष्ट उल्लेख कल राज विजय!” संस्कृत काव्य में कवि अयानक ने किया 
हे-और वंह नाम हे-टथ्वीभट्ट) इससे ऐसा मानने का यह सम्पू्े कारण रहता 
६ कि ससोकार कवि का मौलिक पूरा नाम वरदाई चंद भट्ट नहां परन्तु बन्दीराज 
प्रथ्वीचंद्र भट्ट होना चाहिये । जज 


भरदाई “चंद भट्ट! यह मुहावबरे का नाम है | 


जिसका उल्लेख (्रथ्वीराज रासे' में स्वयं कबि ने केवल बरदाई चंद भट्ट 
किया है और लोक-प्रसिद्ध नाम भी यही दे | राखो के रचयिता कवि को ऐसा 
करन का एक कारण यह भी संभावित होता है कि अपना और राजा का नाम 


महाकांव चंद और प्रथ्वोराज रासा ३३६ 


'प्रथ्वी? होने से परस्पर के व्यक्तित्व में गड़बड़ होते के मय से स्वयं कवि ने अपना 
मूल नाम प्रथ्वीचन्द्र में से 'प्रथ्वी' शब्द का त्याग कर केबल 'चन्द्र' इतने छोटे 

हावरे के नाम से परिचित धोना योग्य माना हो । क्योंकि 'रासो' यह लोकऋभापा 
का काव्यग्रन्थ है। अतः उसके रचयिता ने वोलचाल के नाम का ही केवल 
उल्लेख किया है, जब कि 'प्रथ्वीराज बिजय' संस्क्ृत भाषा का काव्यप्रम्थ है । अतः 
उसमें उसके कर्ता ने संस्कृत नाम का उल्लेख किया है ! 


इस संपूर्ण विवरण से यह सिद्ध होता है कि रासोकार बरदाई चंदभट्ट का 
मूल पूरा नाम वन्दीराज प्रथ्वीचंद्र भट्ट है, जिसका प्रकट उल्लेख संस्कृत काव्य 
'पृथ्वीराज विजय! में किया गया है, जब कि उसका लोकप्रसिद्ध बोलचाल का नाम 
बरदाई चंद भट्ट है | * 
। (६७) 
सहाकवि चन्द्‌ की वंशावली और “भविष्य पुराण! -- 


रासोक्ार महकत्रि चन्द्र की प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला एक विशेष 
समर्थन्त उसकी वंशांवली है, जिसे उनकी सत्ताईसब्बी पीढ़ी में होनेवाले वशघर 


श्री दरप्रसाद शास्त्रों एम० ए० को दी थो और उन्होंने इसे बंगाल रोयल एशियाटिक 
सोसाइटी के जनरल में प्रकट की हे । ,.८८ 


सल्हन 
|] 
वेणीचन्द 
न वरदाई 
। 
। | । | 


शुणचन्द जल्हचन्द * » 











दा) कह कर बुलाते हैं। इसके अतिरिक्त पंजाबियों में भी महेरचंद्र, गोहुलचंद ऊऋादि 


प्र 


माम देखे जाते हैं। जब कि चंद भी पंजाब का निवासी था। ऋत: संभव है कि उसझा नाम 


'पृश्दीचंद्र” होना चाहिये। 


प्रश्चोराज़ रासो की विवेचना 


१५ 
य्ए 
 ] 


सीताचर्न्द 
|| 
बीरचन्द 
रिया 
शो 
"तपफ#/:पपैपपव्पपपययाए/ण: । 
विप्णुचन्द॒ उद्धरचन्द॒ रूपचन्द इुडचन्द देवचंन्द॒ सूरदास (सूरज चन्द) 


| | 
खेम चन्द्‌ गोविन्द्चन्द 
। 





जयचन्द 
| 





|| || । 
मद्नचन्द शिवचन्द्‌ बलदेवचन्द 
| 


| | 
चौथचन्द वेनीचन्द 
| 


। ] । 
गोकुलचन्द बसुचन्द लेखचन्द्‌ 
| 


कर्णचन्द 
॥ 





| | 
गुणपंगचन्द सोहनचन्द 
| 





अस्त शोर 
गंगार 
मे वॉससिह 
कि 
माधुरसिद 
च्‌। गो विन्द सिं् 


मानसिद्द 





श्ध्रर्‌ 
॥ 
विजयसिदद 
| 
आनदरायजा 
| 
! ॥+ कल ०] न्‍ है *। 
आखाजा गुमानजी कर्णीदानजी जेठमलजी  वीरचन्दज्ी 
् । 
घमंडीरामजी बुधजी 


॥ 
वृद्धिचन्दजी 
। 
नेनूरामजी (जन्म सं० १६१६ आसोज सुदी « ) 


। 
रामसिह ( दत्तक पुत्र ) 
| 





| 
माधोसिद्द मदन ह प्रभुदयाल 

इस वशावली का ऐतिहासिक दृप्टि से अमुशीलन करने पर महक चंद की 
समकालीनता और प्राचोनता के लिये यह एक ठोस प्रमाण सिद्ध होता है । 
क्योंकि कवि चंद का अचसानकाल ही प्रथ्वीराज का अवसानकाले हट 
शिलालेबों के अनुसार सिद्ध प्रथ्वोराज का झत्यु सबत्‌ १२४६ दे । प्मतः 
कविचंद का मृत्यु समय भी १२४६ ही मान लेवें, तो उसमें कुछ भी आपत्ति-जनक 
नहीं है! इस प्रकार विचार करते चद के सत्ताईसवें बंशज श्री नेनुराम बद्ये भट्ट 
का जन्म संवत्‌ १६१६ में से चन्द के मृत्यु संबत्‌ १९४६ को घटा लेने से २६ 
पीढ़ियों के लिये ६६७ वर्ष का अंतर आता है । जिसे ( ६६७-#रे६-५५ वर्ष ७ मास 
२५ दिन ) छ्बीस से भाग देने पर प्रत्येक पीढ़ी के लिये लग्भग २४ वर्ष ७ मास 
और २५ दिन आते दूँ, जो एक पीढ़ी के आयुध्य के लिये पर्याप्त समय माना जा 
सकता दै। अतः इस वशावली के अनुसार भी महाकवि चंद. प्रश्तववीराज चोद्दान 
का समकालीन ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त इस वंशावली में 
से एक अन्य प्रमाण भी उपलब्ध होता है और वह है, सत्तरहवीं शताब्दी में दीन 
वाल्ले सुप्रसिद्ध भक्त-कवि सूरदासजी, जिनका समर्थन उस समय में लिखा हुश्ना 
धार्मिक साहित्य, पुराण और साहित्य लहरी भी करती है । 











२. देखिय--शटतफरांपडाए रिट्फएटाए 0प परा९ एएचबप00 घरबइथ्थाएं। एं 
४5६5. ० छड्सांट (क्राग्मांलेल्8 ( 393 ) 


तनमन नननीननना-ननिननीीीीधिनीनीनीन्‍त  क्‍क्‍त++ +। ४४ 


३२ . प्रथ्चीराज़ रासो की -विवेषना 


भविष्य पुराण! में महाकषि चन्द मइ का उल्लेख-- 


ऊपर की चंशाबल्ी में बताए अनुसार प्रसिद्ध भक्तकत्रि सूरदासजी महाकवि 
चन्द्र के वंशज हैं, जिनका प्रामाणिक समर्थन 'भविष्यपुराण' करता है, जो इस 


के 
प्रकार है 
सू(दास इति ज्ञेयः कृष्ण-लीला-करः कवि: । 


शम्म्र्व चन्द्र भट्टस्य छुले जातो हरिप्रिय:* ॥ 


महाकवि चन्द्र ओर उनके सातवें वंशज भक्त मरदासजी 
इसके अतिरिक्त स्वयं सूरदासजी ने 'साहित्य लहरी” नामक अपने अन्ध में 
अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- | 


प्रथम ही प्रथु. यज्ञ ते भे प्रकट अद्भुत रूप 
त्रह्मराव विचारी अह्मा राखु नाम अनूप ॥ 
पान पय देवी दियो सिब्र आदि छुर छुख पाय 
क्यो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय . 
परि पायँन सुरन के सुर सहित अश्रस्तुति कीन 
तासु वंश प्रसंस में भोौ चन्द चारु नवीन 
भूप प्रथ्वीराज दीन्हों तिनहें ब्याला देश 
तनय ताके चार कीनो प्रथम आप नरेश ॥ 
दूसरे गुन चन्द्र ता सुत सीलचन्द सरूप 
घोर चन्द अताप पूरत भयो अदभुत रूप ॥ 
रंथंभोर हमीर भूपति संगत खेलत जाय 
ताछु वंश अनोप भो हरिचन्द अति विख्याय , 
आगरे रददि गोपचल में रह्यो ता सुत बीर 
पुत्र॒ जनमे साध जाके महासट गंभीर 
'कणचन्द) उदारचन्द जु रुपचन्द सुभाई 
बुद्धिचन्द प्रकाश चौथे चंद से सुखदाई 
देवचन्द प्रवोध संसतचन्द -ताको नाम 
भयो सप्तमों नाम सूरजचन्द मंद निकाम 


लत रन बम अ्जमन, ्र कोने: 
«3 जन्ज अमन, 


ऋण नमन अलनाे कक 
तनमन नि] पी हा सना 
जन >... वन्‍नान 











१ देद्विये-मिष्य पुराण, प्रति सगे पे, अध्याय २२ एलोक ३० वाँ। 
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इस पद्च में सूरदासजी के द्वारा बताये हुए अ-ने परिचय पद्चों में ये 

महाकवि चन्द के सातवें वंशज हैं । पद्म की वंशावली और आगे बताई हुई दंशावली 

' में कोई विशेष फेरफार नहीं पड़ता । केवल सात्र सूरदासजी जा वंश गुणचन्द्र का 

बंताते हैँ, उस वंश वृत्त सें जल्ह का वृंश है। इसके अतिरिक्त वंशावली बराबर मिलती 

'आ रही है और.इसका ऐतिहासिक अनुशीलन करते वह भी कवि चन्द्र और 
प्रथ्चीराज की समकालीनता प्रकट करता द्वे ! 


भक्त कवि सूरदा/सज्ञी का जन्म सम्बत्‌ १५४४० और मृत्यु संबन्‌ १६२० है। 
है। इन सम्बतों को निद्दारते हुए कवि सूरदासजी की ञआायु ८० वर्ष की होती है ! 
शिक्नलेखों अनुसारसिद्ध हुआ है कि प्रथ्वोराज का मृत्यु सम्बर्‌ १२०६ दे । इस सम्बत्‌ 
को भक्त कवि सूरदासजी के जन्म सम्बत्‌ में से ( १५४०-१२४६ +- २६१ ) घटाने 
से ६ पीढ़ियों के लिये २६१ वर्ष का अन्तर आता है। इस अन्तर के २६१ वर्ष को £ से 
भाग देने पर (२६१ + ६ + ४८ वर्ष, ६ सास ) ४८ दप ६ मास आते हूँ, जो एक 
पीढ़ी की आयु के लिये चरावर सप्रमाण आयुष्य माना जा सकता है और यदी 
बात कवि चन्द की आचीनता तथा प्रथ्वीराज की समकालीनता सिद्ध करती ए, 
यद्यपि लोऋवाणो में प्रवदित प्रचार नहों, पर इतिद्वास और पुरातत्व का संगीन 
प्रमाण दे । 

(८) 
पृथ्वीराज रासोी और अनंद सम्पद 


पृथ्वीराज रासो की प्रकाशित पति में निर्दिष्ट सम्ब्तों के सम्बन्ध में आज 
के इतिहासकार शंका किया करते हैँ, जो वास्तव में रासो की भापा और काव्य के 
गूढ़ाथे को सममने की उनकी अशक्ति और अजन्लान प्रद्गित करता है । रासों के इन 
संबतों का, उसके टीकाकार श्री विष्णुलाल पंड्या वथा श्री वाबू श्यामसुन्दरदास 
बी० ए० “अनंद सम्बतः नाम से परिचय देते हैँ, जो वास्तव में भाषा और काउय 
में रहे हुए दृष्टि कूट को देखते इतिहास का एक प्रत्यक्ष सत्य है, जिसे काव्य-रचना 
की परिपादी पर कस कर देखते हुए आमाशिक एवं सत्व सिद्ध होता हे । रासो में 
सम्राट पृथ्वीराज चौद्यान का जन्म सस्वत्‌ इस प्रकार हे“ 


एकाद्स से पंच दृह विक्रम साक अनंद । 
तिद्दि रिपु जय पुर हरन को, भय भ्रिथिराज्ञ नरिंद ॥ 


परथ्वीराज शरासों की विवेचना 


जन 
स््ज 
प्र 


जिसका अर्थ ग्यारहसो पंद्रह विक्रम के अनंद शाक में शत्रुपर विजय-पाने और 
देशदेशांतरों को जीतने केलिये प्रथ्वीराज नरेश ने जन्मलिया । यहाँ विक्रम साक अनंद 
में 'अनंद' शब्द विक्रम शाक का संघ शब्द है. और इस संक्षावाचक्र 'अकंद! में 
:रहा हुआ गुढाथे चन्द कवि की काव्यरचना का लाघव ग्रद्शित करता है. । अनंद? 
शब्द इस प्रकार बना हुआ है-अ+नंदस्अनंद । अ-रहित, नंद-नव ( जिस प्रकार 
संस्कृत में ऋषि शब्द का अर्थ सात होता है उसी प्रकार ) अब सौ में से ६ को 
घटाने पर वाकी ६१ रहते हैँ, जिन्हें कवि ने नवनंदों का राज्यकाल मान कर प्रच- 
लित विक्रम संवत्‌ में से घटाये हैँ। क्योंकि नंद संकर जाति के अकुलीन थे और 
इसीसे कवि ने विक्रम संवत्‌ की इस प्रकार गणना कर, डसका “अनंद्‌ शाका-नाम 
से परिचय करवाया है। * ऐसा करने का कबि का मुख्य हेतु था, जिसे वह रवय॑ 


दूसरे पद्म में लिखता है- 


एकादस से पंच दुह, विक्रम जिस ध्रमछुत्त । 
त्रतिय साक प्रथिराज को लिप्पी बिप्र गुनगुप्त ॥ 
जिसका अथ इस प्रकार होता है-जैसे विक्रम और युधिष्ठिर शाक है, उसी 
प्रकार ग्यारहसो पन्द्रह प्र॒थ्योगाज के तीसरे शाके . का, जो ब्राह्मण के गुप्त भुंण से 
से प्रेरित होकर लिखा है । 


इस प्रकार रासो की पंक्तियों को देखते हुए महाकत्रि चंद ने स्वयं अपने 
यजमान ओर मित्र का इस पाथिव सृष्टि सें गोरव बढ़ाने के साथ उसकी स्मृति 
को सुरक्षित रखने के लिये श्रर्चालत विक्रम संबत्‌ में से ६१ वर्ष कम करने की 
पद्धति स्दीकार की है । ऐसा करने का उसका हेतु भी उसने स्पष्ट कर दिया है! 
अतः संव्तों में शंका करने का कोई स्थान ही नहीं है, पर इस प्रकार उसने विक्रम 
संवत्‌ ओर शाक संवत्‌ से भिन्‍न एक तीसरा नवीन संबत्सर का प्रारंभ क्रिया दे, 
जिसका रासो के टीकाकारों ने अनंद संवत्‌” के रूप में स्पष्ट परिचय दिया है ।7 


टी नकनीशत-न+तन मन >>> 3 मन सन. वेनान न ननन-ननकना»न न ननननननन न पननन-+ ८५३५५ 4० ला--+ाभ++७०+रभननम ८५७3७... 
४४++--+---+------................ 


१, देखबे-पुरदीराज रातो! नागरी अ्चारिणी समा द्वारा प्रकाशित । 


छि.स.2., 'अनंद सम्दत! का रास्छो। के अतिएेक्‍्त अन्यत्र बहुत कम प्रणोग होना पाया जाता है ९ 
अीाइजेब के समय के दर्बोरे ऋषि जैत्र5ह ( त्रह्ममद्ट ) ने जिम्नलिछित छुप्पय में 'अनंद-- 


त्‌ः्का 
छब्दत्‌ू) का उल्ड्धस किया ज़िप्रपै प्रकट होदा है फ़ि वि० पे० और अनंद-सम्बत्‌ छल 
बीच १०० द्ः ऋा अन्तर है 
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इसके अतिरिक्त अनंद संचत्‌ संबन्धी एक विशेप मत * प्रथ्वीराज रासो के 
व्याख्याता उदयपुर निवासी कविराव मोहनसिंद का है, जो इस प्रकार है-- 


(44 के ढ ्ग्घ व > रे द् व 
अनद सवत्‌ प्रथ्वीराज के पूवज, ज्ञिसका नाम अनंदराज़ होना चाहिये 
आप रू हे 
उसके पुत्र धमंसुत आदि ने उस अनंदराज के नाम पर शाके के उपलच्च्य में चलाया 


अर +ः 


सोरहसय वाईस हतेड संबत्‌ शअनंद तब | 

माव मास वंदि तिथि व मणउ ओदसी सोम जब ॥ 

दिएड पुत्र मिर छुत्र साहिलनहान तजेड बपु 

चढ़ि विमान सुग्लोझ गए मिस्ती निवास तपु ॥ 
छिंति रहेड छाइ कीरति प्रबल, जगत तिदित मानहु किहमि | 
जिमी उंडि कपूर बासनाहि तजि वात ग्हिय बासनाहिं वसि ॥ 
आर्य भाषा पुस्तकालय, ना» पश्र० समा० हमस्तरूख सं० ६२ 
उपयु क्त छृप्पय में शाहजहां के निधन का सम्दत्‌ १६२२ दिया है, जो इतिहास 
सम्मात नहों; परन्तु उसके आगे “अनंद सम्दत्‌ः दिया है, जिसको 'अनंद--संवत्‌ मानना चाहिये, 
जो विक्रम सम्वत्‌ से एक दूसरा मिन्‍न सम्बत्‌ है। शाहजहाँ दी मृत्यु वि सण० भण्युट में 
होना सिद्ध है। इस अवस्था में यह पूरे ६१०० वर्ष का अन्तर, विक्रम संदत्‌ और अरनंद संघत्‌ 
के बीच का अन्तर ही प्रकट करता है। इस छ्पय का रचयिता दर्वारी कदि था ऋए वंश 
परंपरा से उसका शाहीद्वर से सम्बन्ध था| उसने शाहजहों का दर्बार भी देगा था, 
ऐसी अत्रस्था में बह शाहजहों का निधन जान-चूझा कर अऋशुद्ध लिखे, एसा कोई नहीं कागा | 
अस्तु, यह अनंद संबत की प्रामाणिकता का पुष्ट प्रमाण है। परन्तु यहाँ पर यह गदर 
वी ही रहेगी कि अपंद संत ओर विक्रम सम्रत्‌ के बीच जो ६०-११ वी का ऋग्तर 
प्ैद्वान्‌ बतलाते हैं, वह उपयु कत छप्पय को देखते माननीय है ऋयदा नहों। दस पर विचार 
होकर निर्णय होना आवश्यक हे। किन्तु विद्वानों का इस ओर ध्यान झाइगीत नहीं 

हुआ है । 

१ आधुनिक युग में रासे। के जानकारों में मुझ्य उदयपुर निवाद्ती कबरिरद मोहनसिश रे) 


हि 
मर 


७५. यों के कठिन परिश्रम पैक अध्ययन के पश्चात्‌ उन्होंने रामे। झा म्तनिक 5 
आपज्तरिक ऋष्ययन किया है, ऐसा अन्य किसी दिद्वान्‌ ने नहीं दिया ऋअमी टन्हदि 
रासो का नये सिरे से सटीक संपादन किया हैं | 

इसी प्रकार इनके अनुयायी श्रो० मीनाराम रंगा हूं क्र व मागरी प्रदातिश! 


सभा के लिए राह्ो का संशोधित सम्पादन कर रहे हैं | 


३४5५ प्रथ्वीराज रामो की विचेचना 
हो, यह रासो से सिद्ध होता है । अनंद विक्रम संवत्‌'-यह केवल पंड्याजी दी उपज 
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है | यह अनंद-संचत' दिल्‍ली रंबत भी कह्दाता हो-ऐसा अनंगपाल के कुठ॒बुद्दीन 
दी मस्जिद के प्रांगण में रहे हुए लोह-स्तंभ से भी यही सिद्ध होता है | प्रचलित 
विक्रमी संबन्‌ में से ६१ वर्ष की भूल रासो में दिये हुए सभी संबतों में हे। इसी 
प्रकार लोह-स्संभ के लेख के संबत्‌ में भी है| अतः यह भूल संवत की संख्या में 
जोइने से बरावर मिल जाती है । 

यह संवन्‌ कुछ समय तक अनंद संवत! और दिल्ली संवत्‌! के नाम से चला 
हो-यह प्रतीत होता है । अनंद का विकृत रूप अनाल, आनाल, अरणोदराजञ 
लेखों और कई प्रतियों में भी मिल जाता है | इससे हमारा अनुमान है कि चोहान 
वश के मूल पुरुष का नाम आनल, अनंद आदि रासो में है| 7. अतः संभव ह्ै 
कि चौद्दान ज्ञाति के उद्भव होने का संक्रेत प्रथ्बीराज के जन्म संवत्‌ पर सहाक्रवि 
चंद बरदाई ने इस समय के ज्योतिपियों द्वारा तलाश करवा कर ही किया हो 
और चंद की लेखनी इस वात को स्पष्ट रूप से कह रही है कि विक्रमी और शक 
संबत से यह संबत सर्वथा भिन्‍न दोसरा संवन्‌ है। क्योंकि कवि ने स्वयं तीसरा 
संबन लिखा है| यदि हम तीसर संबत्‌ को नहीं समझ सकते, तो यह अपनी 
बुद्धि-मन्द्रता है-कविकी नहीं ।?” 
इतिहास में उपलब्ध अनेक संवरत्‌ ह 

इस प्रकार नया संबरत्‌ प्रारम्भ करने की प्रथा भारतवप के इतिहास में कोई 
आश्चय प्रकट करने वाली नवीन छटना नहीं है, पर सर्वथा सामान्य घटना है। 
इतिहास के भूतकालीन प्रष्ठों का अवल्लोकन करने से ऐसे कितने ही राजाओं के सबत्‌ 


दिखाई देते हैं, जिनको उन्‍होंने किसी विजय के उपलक्य में अथवा अपने राज्या- 


ट 











मं -अनंदगाज के नाम से अनंद विक्रम सम्बतः कल्पना निरर्थक नहीं है; परन्तु रासो में 
जे चौहानों की प्राचीन वंशावली दी है, उसमें आनंदराज नाम के ब्यक्ति का आदि पुरुष 
रूय में होना प्रकट नहीं होता | कविराव मोहन्थिंदजी ने ते| अपने सम्पादित रास, में 
प्राचीन वंशादली को स्थान हो नहीं दिया हे और उसको क्षेपकांश समझ; कर निकाल दिया 
है। वंशमास्कर में जे। डिस्तृत बंशावल्ली चौहान वंश की दो है, उसमें मो आदि पुरुष या 
संत्त्‌ प्रवतेक, के नाम से आनंदराज का कहीं नाम नहीं मिलता । इस अवस्था में पंड्याजी 
के भांति यह भी एक विलष्ट कल्पना ही है | गा 


महाकवि चंद्र ओर प्रथ्चोराज रासा 


रोहण के समय अपने शासनकाल में प्रारम्भ किये हुए हैं; जो दीपकाल वफ 


व्यवहार में प्रचलित नहीं रहे. पर उनके शासनकाल पर्थन्त चल्तत्ते रहे और पीर 
धार का श्रन्त हो गया । ऐसे संबतों में ( १) गुप्त संबन ( २) हर्ष सम्बन और 
गुजरात का सिंह संवत विशेष उल्लेबनीय है । 


इतिहास के प्रष्ठों में दिखाई देनेवाले इन संव्तों में सिंद सम्बन! का प्रारम्भ 
गुजरात के सोलंकी वंदी के राजाओं में सिद्धराज ज्यसिंह ने किया था ।* व जबकि 


७ तिल + + >+++>«+ ८ -«» -- 
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पर फ 


..सं.टि.-प्राचीन इतिहास के अनुसंवान में विक्रम सम्बत्‌ के अतिरिक्त भारत में अस्य फिलने # 
, सेंबतूपरों के प्रचलित होने का पता चला है| जिस विक्रम संबन्‌ का क्रात नी वाग्न ४ 
अधिकांश भाग में प्रचलन है और बह सादेशिक माना जाता », उसका प्रर्सक् दीन 

था ? यह विषय विवादश्रस्त है ओर अब तक उसके प्रर्नक का ठीक-टीक निश्चम नहों 
हुआ है एवं यह भी सही रूप से नहीं बतलाया जासका है कि वह छिस्त बंश का सायद 

था । इस ब्रि, संव्रत्‌ को पहले के लेखों में और मध्य कालीन डुग ने लेखों में पालदा- 
सम्बतः नाम से सम्बोधित किया है, जिसको उिद्भानों ने भी स्वीकार क्रिया हे। गुप्त सम्दत्‌ 


की बल्लभी सम्बत्‌ में मो पगशना हुई है। इनके अतिरिक्त गनिय संतत्‌, दलचूप 


» > ] ः मदन का ड्तठ गररात / 
संबत्‌ ,६ संदत्‌ चालुक्य वि०्सं०,माहिक संवत आदि भी हैं। सिह सेदत्‌ का प्रवर्तक गुरात शा 
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चौलक्य ( सोलंकी ) नरेश सिद्धराज जवसिहद होना गुजराती लिद्ठान मानते है, जन्‍म 
डा० मगवानल्लाल इन्द्रजी, डा० देवकृप्णपु गुमकुप्णु भाएटरका ओरए प्री के० ग्मण्, मुन्पी 

हु ् कि बज ध् 2९ 22 000 25 हे १ कक 
प्रभु है | इन वढ्ानों की मण्यदा के अनुसार मानस कि पेन सदत्‌ का बदतर लद्धराल- 


जयसिह ( गुजरात का चौलुक्य नरेश ) हो; परन्तु जयसिद्द के उत्तराधिकारी एवं ऋद्कालुयाया 
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कुमारपाल तथा भीमदेद के कुछ लेस तथा दानपत्र मेदाढ तथा बामइ 


्. हि 


में आये हैं, जिनमें सिंह संबत! नहों दिया है कौर केदल वि० सं 


ज्त करे 25 
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प्वीराज़ रासो की विवेचना 


३ उचनन 
टँ पल 


३६१ 


व 20९6 खेद ० ७ 22 5. ९ ७ 
हप॑ संवत का आरस्स विक्रम की सातवीं शताब्दी के प्रारेस्स मे संम्रांट्‌ हप वद्ध न ने 
किया था,' जो उनके शासनकाल से प्रचलित रहा ओर अब काल कचलित 
टोगया है । इसी प्रकार रासो के अनंद संबत” की भी दशा हुई है, जो प्रथ्वीराज के 


खचसान के पीछे व्यवहार में नहीं रहा | 


इतिहास में अनंद संबत्‌ की उपयोगिता-- 

भारतीय इतिहासल्ञों में कई विद्वानों ने रासो के इस “अनंद” संबत्‌ को 
स्वीकार किया है और उसकी ऐतिहासिक उपयोगिता को प्रकट किया है, जिससे 
उत्तको अन्य राजाओं और उनके समय की घटनाओं के काल-निणय करने में 
सरलता मिली, जिसकी सचाई नीचे के एक ही प्रमाण से प्रकट होती है-- 

आमेर के कच्छवाहों ओर राव पज्जून तथा राव किल्हणु के समय का 
निर्धारण करते श्री हरिशरणसिंह चौहान सूचित करते हैं कि--इस प्रकार अनंद 
संबतः का समर्थन करना उचित लगता है ।*” 


जब रासो के सवत्‌ को स्वीकार नहीं करने में श्रो ओमााजी अकेले हैं. ओर 
वे उसका कारण 'अनद संबत' और शास्त्रीय संबत्‌ के बीच ६१ बर्ष का अन्तर 
बताते हैँ, जो उनकी एक सच्चे इतिहासकार या पुरातत्वविद्‌ के रूप में तटस्थता 
नहों, पर केवल व्यथ्थ हठाग्रह ही हे | क्योंकि जिस विक्रम संवत्‌ और ईस्वी सन्‌ के 
वीच ४६-५७ वप का अन्तर तथा शक संवत्‌ ओर विक्रम संवत्‌ के वीव १३१५ बप 
के अन्तर को बिना क्रिसी ग्रत्यक्ष प्रमाण के स्वीकार करते हैँ, तो फिर अनंद संवत्‌! 








दत्त स्थिति में सिंह सबत?, कोई सावेदशिक संवत्‌ रहा हो, रेसा कोई नहीं मान सकता | 
काश्चर्य नहीं कि रासो में पृथ्वीराज तृतोग के संबंध के जितने भी संवत्‌ दिये हैं, वे 
पृथ्वीराज प्रथम के संदत्‌ हों, जे। वि. सं० ११९६२ तक ते निश्चित रूप से विद्यमान था | 
संभव हे कि मूल रास में ( जो अब तक अपग्राष्य है ) संवत्‌ क्रम न हो और क्षेपक रूप से 
पिशले संस्करणुं में उनके कर्तताओं ने पृथ्वीराज एक ही व्यक्ति मान कर दिये हों. । 


न श्रपिद । ९० उुं दर 
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देमिये- नागरी प्रचारिणी पत्रिका, माग १०, अंक १-२, श्री दरिगग्णसिह चौहान का 


लख- काना के कछदाहा राद पल्जून और फिल्हणु । 


मड़ाकचि चंद और प्रथ्चीरान रासा 


११ 
ता 
किक 


के अन्तर को स्वीकार करने में क्या हानि हो सकतो है? सलिसके लिये रासा में 
स्पष्ट प्रसाए दे दिया गया है । 


फिर भी श्री ओमाज़ो की विद्वता को ध्यान में रखते हुए उसके सत के साथ 
सहमत होते; परन्तु ऐसा करने पर उनका बीकानेर का इतिद्ास' नामक प्र 
निपेव करता है । इस अन्ध में थ्रा ओम्काजी ने एक सच्चे इतिहासकार के धर्म 
विरुद्ध जाकर वीकानेर राज्य को क्रितनी सत्य ऐतिहासिक घटनाओं पर पटान्षेप कर 
दिया है। ऐसी घटतलाओं में मुख्य बीकानेर की राज्य कन्याएँ इस्लामी बादशाहों के 
साथ विवाह करने की है ।7९ जिसका प्रकट उल्लेख बीकानेर राज्य के अपने गलट में 
भी किया गया है | ज़बकि इतिहासकार ओम्ाजी ने इसे अपने लिखे बीकानेर 
के इतिहास! में सबंथा अनुल्लेखनीय रक्‍्खा है । इस वास्तज्रिक बात को देखते 
श्री ओमाजी के सत में शंका करने का शतत प्रतिशत स्थान रहता है । अतः केवल 
उनके अकेले मत को विश्वसनीय नहीं साना जा सकता । क्‍योंकि इनके एतिद्ारि 


हि ग डक दल ऋ 27] 


ि स०४० इतिहास में अनंद संदत की कहां मान्यता नहीं दी गई & । केवल थे ही पिद्वान 
जो रासो को प्रामाणिक मानते हैं, एवं ख्यातों की वंशावलियों को विश्वर्त समझते हैं, वे 


उसकी इतिहास से जोड़-तोड़ जिअ्लाने की चेष्ठा करते देँ। यू दी के श्री हरि आरणहशिह हो 
चौहान इस प्रकार के ही विद्वान हैं. जिन्होंने अपनी विलज्षणु युक्तियों मे महाँ संगनि बिसलभ 


का यल किया है; पर उसके पीछे कोई पुष्ट प्रमाण नहों है, जो से मान्य हो । की अड़ान दे 
तक के अनुसार कछवाहा राजा वद्धदामा ( लि० सं० १०३४ ) के १६ हें बंशधर पह्डुन 
का समय १६ वर्ष के औसत से महाराजा पुश्वीराज चऔद्मम ( तुदीया ) के राम्यकाल 


5 रस 2 एप से पन्‍्जन का. 
आदि से मिल जाता है। श्री ओक्काजी २० वष के औसत से पब्नूंत का 


नथ लगनन 


ध््य 


द्ि० सूं० १२६४ मानते हैं; फिन्तु सब्र ही स्थानों पर बीस बंप का कस्तत काम नहीं देता । 


इस बात को ध्यान में रखते हुए पज्जून को पुथ्दोराज तुतं्य छा समकालीन मान हेने मे 
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इतिहास को कोई हानि नहीं होती; कर्मोकि अब तक पम्जुन 


है 


उपलब्ध नहीं हुए हैं एवं शोध से छोई ऐसा साधन उपलब्ध ने हो, तब बढ प्रचलित 
विचारधारा की उपेक्षा करना हमारे दृष्ठिकोश से भी ठचित नहों हैं। जब पड्डुड थे जिम 
का कोई लेख आदि मिल जायगा, रइ्त+ यह उनस्या खुलकर जागगी 

३ देखिए- ही ओफाजी का शिति पेता ऊर्मत बोडानेश का हीदाना थी ० अंडालल 


कल्ला, बी०४० छत । 


३४५५ भ्रथ्घोराज रासो की विवेचना 
विधान शोध के नाम से सर्वथा पक्तपात पूर्ण ओर निज्ञौ स्पा हु से घिराये 
हुए हैं. । हि 





[.. सं०£०'अनंद संवतः या 'अनंद द्वि० सं०? को थोड़े ही वर्षों से रासो के समर्थकों ने अपनी नवीन 
सूऋ-वू के से इतिहास के चेत्र में लाकर खड़ा क्रिया है। पहले उन्होंने उसके ऋौर वि० सं० 
के बीच में १०० वर्ष का अन्तर होना बतलाया। किन्तु इतिहास से जब उसको सब्त्र 
सह्ति नहीं बैंठी, तब अपना विचार बदल दिया और ६०-६१ वर्ष का अन्तर होना प्रकट 
कर गासी की घटनाओं को संगति बिठलाने का बल किया। इससे आक्तिफ्कों को मौन 
हो। जाना पढ़ा | वतेमान समय के हिन्दी भाषा के बहुत कुछ छिद्धान्‌ झव “अनद संबत)ः का 
अत्तिल मानने के लिए सहमत होगये हैं; परन्तु कहना पड़ेगा कि ज्योतिष आदि अन्य 


दश्ि बिंदुओं से इस पर विचार नहों हुआ हैं। अस्त, समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है 


इस नियन्ध के लेखक श्री गोवद्ध न शर्मा अपनी युक्षित और तर्क से रासो की ऋथाए' सर्वथा 
सत्य होने पर बल देते हैं और मान्यवर ओऔश्काजी पर बीकानेर के इतिहास में मुगल कालीन 
विदाहों की धट्नाओं पर लीपा पोती करने का आक्तेष कम्ते हुए, उनके 'अनंद संत) विषयक 
कथन को सन्देह जनक मानकर स्वीकार नहीं करते | इसमें हमें कोई आग्रह नहीं, पर यह 
ते। अनादिकाल से चला आता है कि विद्वान लेखक सर्वत्र एक्रसा नहीं लिखते और उनमें 
मलिक रूप से मतभेद हुआ ही करता है। वर्तमान समय में भी यद्ट परिषाटी बनी हुई है 
ओर घर्नाओं को तोढ़-मरोड़ कर प्रस्तुत छी जाती हें, इसके सकड़ों उदाहरण विद्यमान हैं 
विद्वानों की विचार-धार। को मनन करते हुए हम यह निःसंकोक्न कह सकते हैं, कि रासे 
के समयकों ने भी रासो में अधिकांश भाग क्षेपकांश होना स्वीकार किया है और 
मुनि श्री जिनविजयजजी के दिये हुए पद्चों के नमुनों से तो उसका वास्तविक रूप 
दूमरा ही ज्ञात होता है। जब मुलरूप जिगाढ़ कर उसका अ्रष्यरूप 
प्रस्ुत किश जाय ते लिर्णयक्न उसको किसी भी प्रकार से सही होना 
नहीं। मानते | यह न्याय परिपाटी है, जिसको न्यायालय भी मानता है। 
ही गोवद्ध न शर्मा, अपने इस निबन्ध में स्पष्टतः रासे को मूल रूप में होना नहीं मानते 
हैं, तथा पृथाकुबरी का विवाह समार्सिह से न होकर सामन्तर्थिंद से होना मानते हैं, जो 
श्र दूगह और ओफाजी को जिचारधारा के अनुसार है | जब एक स्थान पर वे श्री ओकाजी 
की दिचारवाग और प्रमाणों पर चलते हैं तो दूसरी तरफ है उनको लाब्छित करते हुए 


नहीं चूऊते। हमारो दृष्टि से बह श्री शर्मा की अन्तर्देदना है, जो रासो के कतो के प्रति- 
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१९ 
हर 
ल्‍्द 


शिलालेबषों में उपलब्ध अनंद सब! -- 
इसके अतिरिक्त रांसो के संबत्‌ का उल्लेख शित्ालिखों में भो मिल झाता 
है| दिल्‍ली के तंवर शासक अनंगपाल का नाम दिल्ली के कितने ही स्तंभों पर 
उपलब्ध होता है, परन्तु उनमें भी संवत्‌ नहीं हे ' केवल कुठुबुद्दीन ऐबक की 
मस्जिद के प्रांगण में, जो लोह स्तंभ पड़ा है, उसफ़े ऊपर उसके विपय में संगत का 
उल्लेख इस प्रकार है--'संबत्‌ दिल्‍ली ११०६ अनंगग़ल बढ़ी /” जिसका प्र 
आज तक विद्वानों ने यह किया हे कि वि० सं? ११०६ में अनंगपाल ने दिल्‍ली को 
को वसाया | पर यह अर्थ ठीक नहीं । क्योंकि संबत्‌ संख्या के पीछे संबत के अंक 
नहीं आये हैं । 'संवत्‌ दिल्‍ली” लिखने के पीछे संबत्‌ के अंक आये हैँ। इससे 
यह सिद्ध होता है कि “दिल्ली संबत्‌ ११०६ में इसे (दिल्ली को नय्रे ढंग पर 
जीखूंद्धार के रूप में ) बसाया । उसमें वसाये हुए स्थान का डल्लेख नहीं, आया 
हे, पर जहाँ यद्द लेख है, वही अपने चछने का स्वयं समथन करता है । यही दिल्‍ली 
वाला संवत्‌ रासो का 'अरनंद सम्वत्‌' है, जिसमें स्व० विप्णुज्ञाल मोहनल्ोल पंड्या 
के मत के अनुसार ६१ बषे का अंतर जोइने पर वि० स॑ १९०० में अनंगपाल का 
दिल्ली संबत होना सिद्ध होता है ।* 
अगाध श्रद्धा को प्रकट करती है, पर उनको यह ध्यान में रखना चाहिय कि ऋनेंद सम्बस 
के वियय में अमी तक मतभेद समाप्त नहों हुआ है और रासो के समर्थक भी मिन्‍ २ मत 
रखते हैं, जैसा कि ऊपर श्री कविराव मोहनसिंहजी ने चतलाया दै-'अनंद संवत्‌ः केबल पंटया 
जी की उपज है” । इस अवस्था में सर्व मान्य सिद्धान्त रूप से इसको कोई सरोझार नहों 
करेगा कि जि० सं० या शुक्र संतत्‌ की भोति अनंद संवत्‌ कोई सा्दशिक संदत्‌ रहा हो । 
केदल रासो तथा उस ही के सदृश रुपातों से उत्ता अलित मान लेने से ही वह सर्रमान्ः 


छा हु व्द 
ओर सार्वदशिक संबतों में नहीं गिना जा सकता। यथार्थ में बह पिय शाप का है का 


इसका अन्त नहीं है| अतणव शोधक बुद्धि विद्वानों को किसी प्रकार छा दुराभह ने रखे हुए 
शोध की प्रवृत्ति रख निजी मत प्रकट करना चाहिये । 
* 'सन्‍्त+ परोक्ष्यान्यतरद भजम्ते । 
मूड-परःप्त्यनने बुद्धि: ॥ 
३ देखियि-राजस्थानी भारती माग १, अंक २, ओो कि मोहनसिंद राद का लैस हीर पुृष्दोरार 


घचरितः प्रो रामनारायणु दगढ़ झत | 
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महाकावि चंद्र आर प्रश्चोराज रासा टेक ई 


प्राचीन ग्रथों और शिल्ालेखों के अनुसार भी चौंद्धान बंश 'सूर्च बशी' दे । यह 
समानता ही चतला देती है कवि रासो की प्रचलित प्रति की 'अग्निषंशी' कथा पीछ से 
जोड़ी हुई-च्षेपक भाग है, जिसका विस्तार ही उसको सार शन्वता को प्रकट कर 
देता है । इस विस्तृत चणेन का सूक्ष्मता से निरीक्षण करने पर तुरन्त ही उसमें 
रहे हुए रासो के चन्द-कृत असली पच्च और ऐतिहासिक तथ्य +कट होता है. जिसमें 
चन्द ने स्पष्टतया चोदान वंश की उत्पत्ति, प्रह्माजी के चल्च कुण्ड में से 'सय बंशी 
: होना बताया है, जो इस प्रकार है-- 


रासो में विन चोहान वंश की उत्पत्तिः-- 
ब्रह्मा ने यज्ञ के लिये ऊच मण्डप की रचना की, तब अपुर्ों ने निःसंक्राच 
इस स्थान को भ्रष्ट करने की इच्छा की | यह देख कर त्रह्मा ने मन में ही निश्चय 
किया. कि स्वयं सूर्य को ही इन लोगों के नाश के लिये रण-संचालक थोढ़ा 
के रूप में प्रकट करना चाहिये। इससे ब्रह्मा ने यज्ञ कुण्ड को अग्नि से छुसब्जित 
-कर आसन चिछा:यज्ञ का आरम्भ किया और वे तत्वयुक्त मंत्रों से रतुति का उच्चा- 
रण करने लगे | पीछे कमण्डल में से द्वाथ में जल लेकर उसे छिडकते हुए वोले-- 
“आओ-आओर-इन दुप्टों को भगादों !”--उनका ऐसा कहता था कि चौहान 
आकर उपस्थित होगया | यज्ञ के समय इस स्थान पर अवतरित हो, उसने वाण- 
वर्षा से असुर समृह को नष्ट किग्रा और ज्ह्मा के यज्ञ को नि्विध्च समाप्त किया ४१ 
इससे सिद्ध द्वोता द्वे कि मूल रासोक्तार कवि चन्द्र ने चौहान वंश का 
प्रादुर्भाव अद्म-यज्ञ के समय सूर्य से होना माना है और वह चौहान वंश को सू्चे बंशी 
होना सानता था, लिसके प्रकट करनेवाले उल्लेख रासो प्रन्थ में स्थान-स्थान पर 





५५ जब आअनुरानन ऊग्य कलि, संजि मंडप हुस्यान 
तव आसुर अनसंक्ति सह, क्रिय उचिष्ट बत्यन ॥ 
खतुरानन मन-च्यंति, असुर वंच अदनि छिदारिय | 
जम्य. जि. उल्चिष्ट. करें. छावर-कव-हारिदि ॥ 
सुर्खण ऋंश खंग्रहे दृच्य नहें हृब्य हेवे नह हुवे । 
खे। उपाई संचिये जोई खंबरे ऋगुर रह ॥ 
ज़स्मो सु 'सूर-संत्रान मर शरि अलंग खडे! खहूह )। 


ह 


सम घ्रे जग्य कारण सु कलि दिनल सुष्ठि छुम्म सकल 


इश््टे प्रथश्वीराज रासो की बिवेचला 

मिल जाते हूँ ।' इससे रासो में बर्शित मूल घटना ऐतिहासिक सत्य हैं और 
२ ७३ के. 3०३७ दर #। 

इस पर प्रत्ञेपों के ढेँके हुए आवरण के कारण रासो की भाषा से सबथा अज्ञात 

आज के इतिहासकारों को उसमें रहा हुआ सत्य क्‍यों कर दिखाई दे १ ऐसा 

करने के लिय तो अभ्यास ओर सतत परिश्रम की आवश्यकता. हूं. | 


इसके अतिरिक्त बाकानेर फोट लाइब्रेरी की हस्तलिखित रासो की प्रति में 
तथा राव मोहनसिंदहजी की देवलिया की प्रति में केबल चौहान वंश को सूर्य बंशी 
और ब्रह्मा के यज्ञ कुण्ड से उत्पन्न होने का उल्लेख है, जिसे पहले देख चुके हैं, 
जिसका प्रत्यत्ञ प्रमाण रापो की प्राप्त हस्तलिखित प्रतियाँ है, जो सिद्ध करती 
हैं कि रासो में दवशित घटनाएँ सर्वथा सत्य हैं। उपयु क भ्रम फैल्ानी वालीं घटनाओं 
का दोप तो उसमें पीछे से जोड़े गये क्षेपकों व के कारण है, न कि कवि चंद का, 
जिंसका दर्शन रासो की भाषा और पाठ के ज्ञान से सर्बथा अज्ञात श्री ओमाजो 
ओर शास्त्रीजी जेंसे इतिहासकारों को कहाँ से हो ? अन्त में इतना ही कहना है 
कि रासो में मृल कवि चंद हारा वर्शित चोहान वंश की घटना स्ेतोभाब्न 
ऐतिहासिक सत्य है, जिसका समथन चौहानों के |शलालेख करते हैं। अतः आज्ञ 
के इतिहासकारों की मान्यता सबंथा निमू ल हे | 


[२ ] रासो में वर्शित संशयात्मक घटनाओं में दूसरी घटना प्रध्वीराज का 
दिल्‍ली गोद जाना है. और उसकी साता का नाम कमला है। इस घटना के स्वंध 
में इतहासकार श्री ओमकाजी का कहना है कि-“इस ससय दिल्‍ली पर अनंगपाल 
नाम का कोई शासक ही नहीं था | क्योंकि चौद्दान विग्रहराज ( वीसलदेव ) पहले 
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गसो, दवलियादाली प्रत्ति, राह मेप्नति | 
इसके अतिरिक्त देखिय्रे--- 


गे! प्रकाशित समय १, पृष्ठ ५१ छुन्द २२५४ 
$९ है 2 २१ पूए छुन्द्‌ श्८ष० 
तथा इस प्रति के इस पुष्ठ के ऊपर छुन्दू २८२ कौ प्रथम पंक्ित 
67 त्पर हा 
मझाल जम्य उत्पन्त मुर, चहुवान अनल अरि मूलन सूर |? 


९ “ठप्चो त्रक्ष कुषद अवूवु देखियि-प्रकाशित रासो पृष्ठ ३४६ समय ७ वा । 


महाकाँव चंद ओर 7रथ्वीराज् रासखा ड्छ्ए 


से ही दिल्‍ली राज्य को अपने राज्य में मिला च॒क्रा था। इसी प्रक्तार प्रथ्वोराज 
की साता का नाम कपू रदेवी है; जो त्रिपुरी के राजा तेजल की पत्नी थी, तोमर 
अनंगपाल की पुत्री नहीं।” इतिहासकार और रासो के विरोधी बिद्धानों झे इस 
कथन में भी ऐतिहासिक सत्य का समृल अभाव है। क्योंकि ऐतिहासिक हष्टि से 
अन्वेपण करने पर रासो का कथन सत्य अतीत होता है, ज्ञो इस प्रकार है--- 


इस समय दिल्ली चौंहानों के शासन में नहीं, पर साम्राज्य में था 
रासो में वर्शित मूल पद्यों को देखने पर विदित होता है कि मिःसन्देद 
विग्रहराज चतुथ ने दिल्‍ली पर आक्रमण किया था, और उसझ्े तँबर शासकों का 
अपने अधीन कर जागीरदार बना लिये थे,जिसका श्रमाण वि+सं०१२२०का चिग्रह 
का मिला हुआ शिलालेख है ', जिसमें |बजयी राज्ञाओं को करद? अथवा जागीरदार 
बनाने का उल्लेख हे । रासो आर शिलालेबों की यह समानता ही प्रकट कर 
देती है कि दिल्‍ली पर चौहानों का प्रभाव था, शासन नहां और यदि शासन 
होता तो अवश्य विग्नहराज, सोमेश्वर आदि प्रथ्वीराज के पूर्बवर्ती राजाओं का अपने 
शाकम्भरीश्वर के साथ ढिल्लीशखर के रूप में अवश्य ही उनका परिवय दिया होता । 
परन्तु उनके प्राप्त शिलालेखों के अनुसार उन्होंने ऐसा नहीं किया । यही बता देता 
है कि दिल्‍ली पर उनका कोई करद अन्य शासक होना चाहिये । 


हक 


इन सब वातों से सिद्ध होता है कि दिल्ली का सिंदासन श्रो ओमकाजी के 
कथनानुसार चौहानों के सीधे शासन में नहों था, पर उनके साम्राज्य के अंतर्गत 
था; जिसका अंत प्रथ्व्रीराज के समय में हुआ। अर्थात्‌ प्रथ्वीराध को विश्सं: 
१२२६ में बह सूर्ण रूप से दिल्ली भ्राप्त होगई । 

अब हमें देखना है कि वि० सं० १२१३ से लेकर वि० सं: १२२६ तक दिन्‍्ली 
पर कोई अनंगपाल नामक शासक था या नहीं ? 


अनंगपाल का नाम दिल्‍ली के कई स्तमों पर मिल जाता हे,पर उनमें एक के; 
भी साथ संबत्‌ नहीं है । केवल झुमुबुद्दोन ऐवक की मस्जिद्‌ के प्रांगण में एक लोह 
स्तंभ पड़ा हुआ है, उस पर उसके विषय में संवत्‌ का उल्लेख है, लो: दिल्ली संदन! 
११०६ है । यही 'दिल्ली संवतः उस रासो में उल्लेखित अनंद संबत प्रतीद दोदा है, 


३ देखिये--पुश्वीराज चरितः श्री रामनारायणु दूशह पु० ४४-४५. 


प्रश्वीराज रासों की-पियेचना 


ह्र्छ 
हद 
+४ 


ज्ञिसमें अन्तर के ६१ वर्ष जोड़ देने,से,वि०सं० १२०० में दिल्‍ली पर ; अनंगपाल -का 
होना सिद्ध होता है ..* 
इसके अतिरिक्त दूसरा प्रमाण जिनपाल कृत खरतर गच्छ-पट्टवलो' है, 
जिसमें इस समय दिल्‍ली के राजा का माम मदनपाल दिया गया है| मदनपाल यह 
संगपाल का पर्यायवाची नाम है और उसके साथ तुलना करते चौहान विप्रहराज 
सोमेश्बर और प्रथ्वीराज का समय बराबर मिल जाता हू? कि. वि? सं? १२२६ के 
पे दिल्‍ली पर तँबर अनंगपाल नाम का राजा था और कोई. नहों, जिससे अपनी 
पुत्री कमला का चौहान सोमेश्वर के साथ विवाह किया था ओर उसके गभ से उत्पन्न 
' कमार प्रथ्वीराज को अपनी दिल्ली की गद्दी वारसे में दी थी, इसमें शंका करने का 
_क्रोई स्थान नहीं है | क्योंकि उस समय बहु विवाद की प्रथा थी और संभव है 
कप रदेबो के साथ सोमेश्वर ने विवाह .किया हो । इससे अन्यान्य ग्रन्थों में कपू बदेवी 
के उल्लेख से विदित होता है कि विमातों होने के कारंण ही भ्रम में पड़ कर उनके 
लेखकों ने माता का उल्लेख किया है, जो ऐतिहासिक टष्टि से ठीक नहीं है । 


बस्तुतः प्रथ्वीराज का जन्म तो कमला से. हुआ था, .कपू रदेवी - से...नहीं 
जिसका प्रमाग॒ इस ग्रकार हँ-- 
पृथ्वीराज की. माता 
प्रथ्वीराज विषयक पुस्तकादि साधनों सें वर्णित वृत्तान्तों से विदित- होता है 
कि रासो में दिये गये प्रमाण के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म वि०सं० १२०४-६है?। 
परन्तु इतिहासकार तो (विजय! के अनुसार कपू रदेवी के साथ. सोमेश्बर.का विवाह 
वि०सं०१२१८ में मानते हैं | अतः ऐसा माननें में संपूर्ण कारण है; “पर पएृथ्वीरांज 
का जन्म कपू र॒देवी से नहीं, पर कमलादेवी,से हुआ था; क़्योंकि उसका जन्म तो 
उसकी अपर माता के लग्न के पहले ही;हो.चुका था और इससे .- सिद्ध -होता:है - कि 
प्रथ्वीराज़्ञ की माता कपू रदेवी नहीं, पर कमला है, जो दिल्लो के राजा तंँबर 
अनंगपाल की पुत्री थी 





१ देखिये- राजस्थान भारती! भाग १. अंक २. ७ पु० ४९ । 


२ देखिये- दोणा वर्ष १६, अंक ६, डॉ० दशरथ शर्मो की प्रवेशिका.।- 
& देफ्िये- 'राजस्थान-मारती' भाग १ अंक २--० | 


हाकवि चंद्र ओर प्रथ्वीराज्ष रासा 


३५7 
प्र 
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प्रथ्वीराज के बीच संघप की घटना है । इस घटना के मिथ्या होने के इतिहासक्षारों 
के कथन में भी ऐतिहासिक सत्य का सर्वेधा अभाव है । फक्येंक्ति इस 
घटना फो रासो के अतिरिक्त अन्य ऐतिहासिक प्राचीन सामग्री के साथ तलना करने 


पर वह सत्य सिद्ध होती है, जो संक्षेप में इस प्रकार है-- 


( ३ ) रासो को सन्देह्ात्मक घटनाओं में सुजेरपति भीमदेव द्वितीय झऔौ 


्। 


प्रहलादन कृत पार्थ पराक्रम व्यायोग' नामक साटक मिल जाने से विद्वानों 
को इस वात का विश्वास हो गया हे कि प्रथ्वीराज चोह्दान ओर भीमदेव द्वितीय फा 
परस्पर युद्ध हुआ था, जिसका कारण आयू का परमार राजा धारावप था; जो 
प्रथ्वीराज का बिरोधी था | इसके अतिरिक्त गुज़रपति भीमदेव द्वितीय का माण्डलिफ 
था | इस बात का उल्लेख जिनपाल कृत खरतर गच्छ पद्टावली' भी करती है कि 
वि०सं०१२४४ के पहले चालुक्य और चोहान के घीच संघप की समाप्ति हो गई थी"। 
जिसका प्रकट प्रमाण काठियावाड़ के वेरावल में से मिल गया है । भीमदेघ द्वितीय 
का अपूर्ण शिलालेख और बीकानेर स्टेट के चरलू नामक गाम से मिल जानेवाले 
विध्सं० १२४१ का शिलालेख हैं | 


चरंलू के शिलालेख में उल्लिखितों चोहान-चालुक्य सघ 


#. शअ्य> 


इन चरलू शिलालेखों में से एक शिलालेख विध्सं० १२०० का है. दूसरा 
सं० १५३४ का है और तीसरा वि० सं० १२४१ का हे । ये लेख ऐतिहासिक इृष्टि 
से बड़े महत्त्व के हैं: और इन लेखों में के तीसरे लेख द्वारा चह स्पष्ट प्रतीव होता 
है कि चौहान और भोमदेव द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसका प्राज्नणण नागोर 
था और इस युद्ध में मोहिल ( चौहान ) सरदार वीर गति को प्राप्त हुए थे*, जिनकी 
स्वृति में ये लेख लिखे गये हैं। 'मोहिलवटी” स्थान इस समय प्रथ्वीराल चीहान 
के राज्य के अंतगत था और संभव है कि ये वीर चालुक्षय मीमदेव द्वितीय के साथ 
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का लेख | 


. इ८ - पृथ्वीराज रासो की वियेजनो 


के युद्ध में मारे गये हों, जिनका वर्णन प्रथ्वीराज रासो मेंविस्तार पूर्वक किया 
गया है, डो रासोकार कवि की कोरी कल्पना नहीं, पर संगीन ऐतिहासिक सत्य है.। 
[४] रासो की कथित अनेतिदांसिक घटनाओं में मुख्य घटना. संयोगिता 
स्यवर और ज्यचन्द के साथ प्रथ्वीराज का संग्राम है; जिसका आधुनिक 
इतिद्ासकार 'हम्मोर महाकाव्य” और “रम्मा संजरी” नामक ग्रन्थों में उल्लेल 
नहों होने से ऐतिहासिक सत्य रूप में अस्वीकार करतेः हैँ.ओर उसे केवल रासोकार 
ऋषि की कल्पना मानते हैं । 
'इतिहासकारों, की अयुक्क शुक्ल! 
इतिहासकारों को इस मान्यता का आधार केबल एक शयुक्क युक्ति -है 
क्योंकि अमुक ऐतिहासिक घटना के-लिये अमुक अन्थ सोन है| अतः यह: असत्य 
है; यह मानता उचित नहीं है | इन ग्रन्थों के अतिरिक्त' सम-सामयथिक अन्थ :. उसका 
उल्लेख करते हूँ, जिनका पहले ए्थ्वीराज विजय काव्य' के प्रकरण में .विवरणःकर 
दिया गया. हे | अतः इस: कथा में अवश्य ऐतिहासिक ' सत्य: है, जिसका वर्णन 
रासोकार कवि चन्द से सम्पूर्णतया अपने ग्रन्थ में किया है । 
इसके अतिरिक्त अब एक ही बात रही-प्थ्वीराज और जश्मचन्द के बीच 
होने वाले युद्ध की । इसका प्रमाण जयचन्द और प्रथ्वीराज़ के सम्बन्ध में सं० 
१९६० में लिखे गये जँन-साहित्य के प्रबन्ध हैं? । अतः इससे सिद्ध होता है 
कि जयचन्द और .प्रथ्वीराज में युद्ध हुआ था और युद्ध का कारण संयोगिता का 
अपहरण था, जो -माना जा सकता है। इससे रासो में वशित यह घटसा भी 
एक ऐतिहासिक सत्य है ।: असत्य तो इतिहासकारों की अंयुक्त युक्ति है । 
रावल सामन्तसिंद और प्रथ्वीराज की समकालीनता 
[४ | रासो की संशयात्मक घटनाओं में अन्तिम घटना रावल समरसी 
अर्थात सामन्तसिंह के साथ प्रश्वीराज की बहिन प्रथावाई के विवाह की बात 
हैं, जिसके प्रतिकार में इतिहासकार बताते कि 'सामन्तर्सिह रावत 


नाम का कोई राजा ही नहों हुआ'-इतिहासकारों का यह कथन भो स्वंधा 


नमूल्ञ ६ै। यह उनके ऐतिहासिक अज्ञान को प्रकट करता है । क्योंकि 


ज--+त+त>->+5हत...........त, 
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महाकाव चंद आर प्रध्वीराज रासा 


ल्‍्प्डाँ 


रछ्‌ 


इस सामंतसिद के वंशन आज-भी राजपुताना में हगरपुर रियासत पर विराजमान 


हैं । इसके अतिरिक्त रावल सामन्तसिंद के समग्र के शिलालेख भी मिल गये हैं, 


जो बि०सं० १९२८ और १२३८ के हूं । सं० १ के लगभग इस राजा ने गतराव 
के सोलकी राजा मूलराज के साथ युद्ध कर उसे परात्त किया था । इसके अतिरिद्र 
कुम्हलगढ़ से मित्नने वाले सं० १५८७ के शिलालेख से बिद्त होता है कि सामन्त्मि 

नाम का राजा हुआ था, जिसने मेवाइ की गद्दी को खो देन पर पतंसान हूँ गरपुर 


' राज्य की स्थापना की थी और मेवाड़ की गद्दी उसके छोटे भाई छुमारसिद् ने 


पुत्र: प्राप्त की थी, जिसके वंशन आज भो उसका उपभोग करते हैं । 


ओऔर इन सब तथ्यों से सिद्ध होता है कि मेवाड़ की गही पर सामंतर्सिह 
नामक राजा हुआ था । 


पृथाधाई के विवाह का खझूयातों में उल्लेख 

अब प्रथ्वीराज की बहिन प्रथावाई के साथ सामंतसिद्द फे वियाह् की पाद 
रही, जिसका अकद प्रमाण ख्यातों में हें। इन ख्यातों में सामंतर्सिदह् का समरसी 
लिखा गया है और उनमें समरसी का विवाह संभरी नरेश घौद्धान के यहाँ होना 
बताया गया हैं। यही वात प्रधावाई के विवाह का स्व विदित भ्रमाण है 
क्योंकि सामतर्सिह और समरसी नामों में विशेष अन्तर नहीं है। रासो में 
भी इस सासंतर्सिह को समरसी लिखा गया है। यह सामंतरसिह अवश्य ही सोमेश्वर 
ओर प्रथ्यीराज तृतीय का समकालीन राजा था, यह शिलालेखों से भी सिद्ध होता 
है ओर यही बता देता है कि सामंतर्सिह का विवाह प्रधावाई फे साथ हुआ था, * 
जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन प्रथ्वीराज के राजकवि चन्द बरदाई ने प्रथ्वीरा 
रासो में किया है, जो सम्पूर्णतया ऐतिहासिक सत्य है। असत्य तो इतिद्यासकार्रों का 
असंगत विधान है | 

उपसंद्दार 

इस प्रकार इन सव घटनाओं की ऐतिहासिक जाँच पड़ताल और समीक्षा से 

ये सब सत्य सिद्ध होती हैँ और यह विदित होता है कि रासो एक सन्पृण ऐतिद्वासि 


पु 


सहाकाव्य हैं, जिसको रचना कथा-नावक के राजकवि चन्द्र वरदाई ने की थी ह 





१ देखिये 'राजपुताने का इतिहाति' श्री जगरीशसिह गइलेत झत | 


. प्रश्वीराज रासो की त्रिवेचना . 


| 
९8 
क। 


इसीलियें अन्य ग्रथों से उसमें विशेष वन और वास्तविकता के दर्शन होते हैं, 
जिन्हें यह असत्य और असैंतिहासिक लगता है, बह तो केवल रासो के ढं पी इति- 
हासकारों की निरी कल्पना है, जो भारत के इतिहास और साहित्य के लिये एक 
भयंकर अ्रनिष्ट दे । 


( १० ) 
कवि चंद और रासो का प्राचीन उल्लेख--- 
प्रथ्वीराज रासो की प्राचीनता को प्रकट करने वाले कई प्रकीण उल्लेख भी 


मित्न जाते हैं, जिनमें मुख्य ये हैं-- 


(१ ) मेवाड़ के रावल समरसी ( सामन्तर्सिद ) के पट्ट परवाने, जिनमें 
महाकवि चंद और उसके पुत्र जल्हन का स्पष्टतया उल्लेख किया गया है | रावल 
समरसी ( सामन्तसिंह ) का शासन काल, उसके प्राप्त शिलालेखों के अलुसार 
सं० १२२८ से १२३६ तक भाने गये हैं, जिसके साथ प्रथ्वीराज चौहान की बहिन 
प्रथाबाई का विवाह किया गया था तथा उसका भुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल 
द्वारा पराभव हुआ था। * इसके पश्चात्‌ उसने वागइ में डूगरपुर राज्य की 
स्थापना की और उसके वंशज आज भी डसका उपभोग करते हैं। मेवाड़ की गद्दी 
उसके छोटे भाई कुमारसिंह ने राव कीतू को हरा कर प्राप्त की थी । 


“चंद छंद वर्णन की महिमा! 

(२) मुगल सम्राट अकवर के समय में रचित चंद छंद बणन की महिमा? 
नामक ग्रन्थ में भी रासो का स्पष्ट उल्लेख है । इस पुस्तक का रचनाकाल त्रि० सं० 
१६२७ है, जिसमें अकबर ने अपने दरवारी कवि गंगभट्ट से प्रथ्योराज रासो 
छुना था। इससे सिद्ध होता है कि रासों अकबर के समय में शोध ही शोक-प्रिय 
बन चुका हो ।* ' ह 


राजसप्॒द्र की सं० १७२२ की प्रशस्ति 
: (३ ) डदयपुर के राजसमुद्र की संवत्‌ १७२९ की सहाराणा राजसिंह 


कल +5 ++-_+ -- +++० -..0ह..0ह..त0. 


4. दे ह]ण9 फवा, १8 एप्ाुवट5 एथा। है! 5ए छू, ७, एतञ०ं, 
'राजपुताने का इतिहास, श्री जगदोशुचन्द्र गहलोत कृत | 


२. देखिये-हम्तलिफ़ित हिन्दी पुस्तकों का विवरण, भाग ९, नागरी प्र० सभा द्वारा प्रकाशित । 


सहाकवि चद और प्रथ्वीराज रासा 


(६ 
३१ 
शक 


( राजसिंह के ) समय की संस्क्रत प्रशस्ति में प्रथ्यीराज रासो का उल्ज्ेख किया गया 
है, जो इस प्रकार है है 
ततः समरसिहाख्य: प्रथ्वोराजस्थ भूपतेः | 


प्रथारख्याया भगिन्यास्तु पतिरित्यविह्ादतः॥>शा। 
गोरी शाहदबुद्दीनीन गब्जनीशेन संगरम । 
कृवंतो5 खबंगवेस्थ महासामंतशोमिनः ॥ २४॥ 
दिलल्‍्लीश्वर॒स्य चौहानताथस्यास्य मद्यायक्नत्‌ ! 
द्वादशसहस््री: स्वदीराणां सहितो रणे ॥ २६॥ 


अर्थात्‌-समरसिंह ने जो भूपति प्र॒ध्वीराज की बदन प्रथा का पति होने 
( साले वबहनोई ) के कारण बड़े प्रेम से अपने १२ हजार सेंनिकों के साथ चौहान- 
नाथ प्रथ्वीराज दिल्लीश्वर को जो बड़े-बड़े सामन्तों से शोमित था,-गजनी के 
बादशाह शाहबुद्दीन गोरी के संग्राम में सहायता दी । 


अजमेर के केसरगंज की चाँदा बावड़ी 

(४) रासो की ऐतिहासिक्रता का पत्यक्ष प्रमाण रासो है, दसी प्रकार 
चन्द की प्राचीनता का भ्रत्यक्ष अप्ताण अजमेर के केसरगंज की चांदा ( घन्द ) 
वाबड़ी हैं, जो अजमेर के त्रह्ममट्टों के अधिकार से टोंक के नवाच के अधिकार में 
रही थी | वाद में वह एक मोचो हो दे दीगई थी, जो अभी वहाँ के स्युनिसिपल के 
अधिकार में है और उसने उसके चारों ओर की दीवारों का जीर्णोद्धार करवाया 
है । बावड़ी के आसपास पहले एक बगीचा था; पर अब वहाँ बस्ती बस गई हू । 
इस वाबड़ी में नीचे उतरते हुए बाई ओर एक शिलालेब का स्थान है, शिसका 
शिल्ला लेख कर्नल टॉंड साहव ले गये-थह वात वहाँ के बृद्ध बताया करते हैँ। इस 
बाबड़ो के मुख्य द्वार पर दो कमल के पुप्प उत्कीण हैं: जो शिल्पशास्त्र की दृष्टि से 
उसकी प्राचीनता प्रकट करते हैं और यह महाकवि चंद की असली प्राचीनता है ।* 

(5६) 

उपसहार ओर निष्कृपे:-- 

इस प्रकार 'महाकवि चंद ओर प्रथ्वीराज़ रासो! संबंधी विस्तृत विवरण 
इसके लिये समुपलब्ध प्राचीन अनुसंधान, ओर इसमें भी विशेष कर पुरातन 





१, देखिये-- पृथ्वीराज रासेए---नाग १ 
नाशरी प्रचारिणी सना द्वारा पारित । 


श्र प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


प्रबंध संग्रह? में उद्ध त॒ किये गये महाकवि चंद के द्वारा रचित पद्य, जो ग्रस्तुत 
प्रथ में संवत्‌ १९६० में लिखे गये हैं, रासो की हस्तलिखित श्रतियों में, फोट वीका- 
नेर लाइब्रेरी की प्रति, तथा रासो की अन्य विद्वानों से की गई तीन बाब्म्वनाओं में 
से अन्तिम लघ वाहचना, घुजेन चरितः तथा “प्रथ्योराज बिजय' आदि संस्कृत 
काव्य, बारहवीं शताब्दी का भाषा साहित्य, परमर्दिदेव के शिलालेख, कवि चंद के 
बतंमान बंशधरों के द्वारो प्रकाशित वंशाचली, जन-श्र्‌ ति में सतत सजीव बना हुआ 
आल्हाखंड आदि साधन प्रामाणिक रूप से सिद्ध करते हैं कि महाकबि चंद अंतिम 
हिंद सम्राट प्रथ्वीराज चौहान की राजसभा में उनका सम्मानित सामन्त,सखा,और 
राजकवि था. जिससे सम्राट प्रथ्वीराज के कीर्ति-कल्लापों को वर्णन करने के लिये 
इस समय की लोक-भापा ( देश्य; अपश्र श प्राकृत ) में एक महाकाव्य की रचना 
की थी,जो प्रथ्वीराज रासो के नाम से लोक में प्रसिद्ध हुई | इससे अब महाकवि चंद्‌ 
की समकालीनता और रासो की ग्रामाशिकता के लिये शंका का कोई स्थान ही 
नहीं रहता । 


फिर भी अपने रासो के विरोधी विद्वानों के मत को घड़ी भर सत्य रूप 
में स्वीकार कर लेवें कि रासो संचत्‌ १६०० के आसपाप्त बना हुआ अनैतिहासिक 
ओर भ्रूठा ग्रथ है, तो यहाँ स्वाभाविक इतने प्रश्न उपस्थित होते हैं-- 


( 


(१) गुजरात के इतिहास में प्रसिद्ध मंत्रीश्वर वस्तुपाल के पुत्र जयन्तर्सिह 
के अभ्यास के लिये संवत्‌ १२६० में रासो के चंद कृत पद्य कहाँ से आये ९ 


(२ ) वीकानेर फोर्टे ल्लाइन्र री कीराठो की प्रति में दी हुई चौहानों की 
वंशावली और अन्य सिद्ध और प्रामाणिक मानी जानेवाली बंशावली में मिन्‍नता 
के वदले समानता कहाँ से आई ? इस समानता में रहा हुआ मूलभूत तथ्य क्या 
प्रकट करता है ? रासो की प्राचीनता या अर्वाचीनता १ 


(३ ) चंद के वतमान वंशबरों के द्वारा प्रकाशित बंशावली और सम्राट 
अकेवर के समय से विद्यमान भक्त कवि लूरदासजी को साहित्य लहरो! में दी हुई 
शाबली तथा भविष्य पुराण में उसका स्वोकृत कथन क्‍या अकट करता है ? 


(४) यदि रासो गलत है तो आचीन प्रवन्ध! और 'हर्जन चरित' जैसे 
संस्कृत काव्य में और रासो में वशित घटनाएँ कहाँ से आई ? 


सद्दाकति चंद और प्रथ्दीराज् रासा ४६२ 


(५) प्रथ्वीराज-विजय' जेंसे प्रामाणिक ऐतिहासिक काव्य में प्रध्योगज 
के चन्दीराज प्रथ्वीभट्ट का विस्तृत उल्लेख है जो वह 'पुनराव्रत्तश्ञान में व्णस जैस्ग 
विद्वान्‌ था-/यह उल्लेख सम्राट प्रथ्वीराज की राजसभा में कोई राजकब्रि ही नहीं था. 
तो कहाँ से आया ९ 


(६ ) रासो की श्रति जैसी श्राचीन है, वेंसी ही घटनाक्रम में इतिहास की 
दृष्टि से आमाणिक और विश्वसनीय है तथा जैसी अर्वाचोन है, बसी ही असंगतता 
७ हे बी कक कर 
से पूर्ण ओर भ्रष्ट है ? इस भिन्‍नता का कारण क्या है? क्षेपक या अन्य कुछ ? 


(७) यदि चन्द्र हुआ हो नहीं तो अजमेर की केसरगंज की पुरानी चर 
बाबड़ी के नाम से वह कैसे प्रसिद्ध हो गई ? इस प्रकार विचार करते पनेक प्रश्न 
उपस्थित होते हैं 


जिनका उत्तर रासे को अर्वाचीन और भूठा ग्रन्य कहनेवाले श्रा 
इतिहासकार ही दे सकते हैँ, जो इतिहास में संशोधन के नाम से ओर निज्नी स्पा 
से ऐतिहासिक असत्यों को ही अ्रस्तुत किया करते हैँ | इसके अ्रतिरिक्त उपयु के प्रश्नों 
का संतोपज्ननक समाधान नहीं हो सकता | 


का 
हा 
। 


अन्त में इन सव आधारों ओर प्रामार्णा से इतना तो निश्चित रुप से 
सिद्ध हो जाता है छि रासो के कितने ही मानेजञान वाले इतिहासकारों द्वारा 
आरम्भिक ऊहापोह सबेथा निमूल और निराघार है और रासो सम्बन्धी उनका 
ज्ञान, निरंतर अज्ञान ही अकट करवा है; जो भारतीय इतिहास के उच्ज्ब्ल पदल 
पर एक कलंक की कालिमा है और वह इतिहास का सत्य नहीं, पर प्रकट 
असत्य है । 

इसी से हम विद्वानों का इस वास्तविकता पर लक्ष्य आकर्षित करना चाहने 
हैं कि अवश्य महाकवि चन्द्र एक ऐतिहासिक पुरुष था, जो द्विल्तोस्वर अन्तिम 
हिन्दू सम्राद्‌ प्रथ्वीरान चोहान की राजसभा का सम्मानित सामन्द, संख्या जीर 
राजकत्रि के गौरबपूणं पद पर सुशोमित था, और इसी ने प्रथ्वीराज के चश को 
गाने के लिये प्रथ्चीराज रासो! नामक महाकाव्य की उस समय की लोकनाण 


क 
चाक इतजत 
है 


अपभ्र श प्राकृत ( देश्य भापा ) में रचना की थी। उसमें बशित घटनाएँ सच्चे 
घटित इतिहास की सत्य घटनाएँ हैं, पर क्ालान्तर में अन्य चारण नह्त ऋ 
राज्याशित कवियों ने अपने +े आश्रय द्वाताओं के महिमागान के ज्षपर््का को जा 


+% 
भ्धं नो 


पृथ्वीराज रासो की विवेचना 
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तो असली है । 


वास्तव में यह भ्रष्टता इस महाकवि चंद की इतिहास सम्बन्धिनों अपरि- 
चितता नहीं है; परन्तु उसमें पीछे से पद्मों को जोड़ने वाले उनके परवर्ती कवियों 
का ही अज्लान है, जिनका स्पष्ठ और प्रत्यक्दशन रासो के पाठ का मनन करने से 
होता है| बाकी रासों निःशंक एक ऐतिहासिक ग्रंन्थ है और उसमें वशित कथानक 
अपने मध्यकाल्ीन इतिहास का जज्ब्वल सत्य है, जिसे इस समय के किसी भी 
ऐतिहासिक ग्रन्थ की अपेक्षा रासो ने ही भल्ती प्रकार सुरक्षित रख छोड़ा है। 


जिस सच्चे इतिहास का उल्लेख इस्लासी इतिहासकारों ने भी नहीं किया 
प्रामाशिक समझे जानेवाले 'प्रथ्चीराज विजय' महाकाव्य में भी नहीं किया गया। 
इससे संबंधित सम्पूर्ण वास्तविकता अन्धकार ही में हे, उन पर केवल प्रथ्बीराज 
रासो अन्य ही एक मात्र प्रकाश डालता है और यही उसकी विशेषता है। अतः 
रासो अवश्य ही अपने मध्यकालीन इतिहास के लिये अत्यंत ही महन्त्य का ऐतिहासिक 
ग्रन्थ है और इस सत्य को आज के नवीन इतिहास के अभ्येतओं को भूल नहीं 
जाना चाहिये | 


इतिहास अपने सांस्कृतिक जीवन का एक अत्युत्तम वारसा है। उसमें ऐसे 
इतिहासकारों के कलुपित मानस के दर्शन करानेवाले अनिष्ट नहीं होना चाहिये 
ओर इसीलिये इस वास्तबिकता के प्रति भारतीय संच के शिक्षा विभाग को ध्यान 
देना आवश्यक है, जिससे स्व॒तन्त्र भारत की भावी सन्तान अपने सांम्कृतिक बारसे 
से बिमुख नहीं बनें, पर उसकी वास्तबिकता को पहिचान कर अपने आदर्शों का 
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निर्माण करें और इसीलिये इतिहास में से ऐसी विक्ृतियों को दूर करना अत्यंत 
आवश्यक है । 


द 


सहाकाबे चंद बरदाई 
[ जीवन ओर काउ्य. ] 


द्वितीय भाग 
(१) 
कवि का ग्राथमिक परिचय 


जगत्‌ के किसी भी कवि की कविता जानने से तो अवश्य लाभ होता है, 
पर उससे भी अधिक लाभ उस कवि को जानते से होता है । कविता कवि को 
कीर्ति है--इसके सद्गुणों की मधुर स्मृति. और सम्पत्ति है, जो सदेच अपने पास 
चनी रहती है, इससें कोई सन्देह नहीं। अतः जिवना कविता का परिचय आवश्यक 
है; उतना ही सच्चे साहित्य-जिज्ञाप्ठु के लियेः उसकी कविता का परिचय आवश्यक 
हैं । क्‍योंकि इससे किन २ गुणों के द्वारा इसने कीर्ति सम्पादित की है, यह समझा 
जा सकता है और इसीलिये काव्य की अपेक्षा विशेष रूप से कि के जीवन को 
जानना जिज्ञाप्तु जनता के लिये आवश्यक है । 


कवि ओर कविता 


का 


जिस देश में अमर काव्य-सम्पत्ति की अगाध सुबास को छोड़ कर जानेवाले 
सुकवियों ने जन्म लिया है; यह देश का सौभाग्य है । क्‍योंकि कवि तो चल वसा 
है; परन्तु उसकी अक्षय कीति रूपी कविवा की सुवास आज भी इस देश के लोगों की 
रसबृत्ति को प्रफुल्लित वनाती रहती है ! उनके जीवन में किसी अपूर्व चेतन 
का सिध्यन करती है। ऐसे अमर रसनिधियों सें से एक है--प्रथ्वीराज रासो!; 
जिसे आज सेंकडों वर्ष व्यतीत हो गये, फिर भरी संसार याद करता है, जिसका 
नाम छुनते ही. महाकवि चंद वरदाई ओर भारत का अन्तिम हिन्दुसम्राद एथ्वीराज़ 
चौहान स्मृति सें विराजमान हो जाते हैं' और इस स्मृति के साथ भारत का भूतकाल 
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पृथ्वीराज रासो की विवेचना 

मारी दृष्टि के समन उसकी अस्मिता के साथ तरंगित हो उठता है, जिससें अपने 
मध्यकालीन संस्कार और शौय, साहस और ओऔदाय अनेक रूपों में चमकने लगते 
यह है - महाकवि की कविता ! इसमें सन्निहित प्रवल शक्ति | और कचि की अ7र 
कीति ! यह कीमि उसने क्रिन किन गुणों से प्राप्त की ? इसे प्राप्त करने में कौनसी 
कौनसी मानव-सुलभ ऊमियों की आहुति दी गई ? यह तो केवल कबत्रि का जीवन 
ही वता सकता है| इसीलिये कबि का जीवन प्रेरणादायी है । 


जप 


ल्‍0ि १३: ट 


कवि और कवि का जीवन 

कवि का जीवन प्रेरणादायो है । अतः यह मानव-जीवन से भिन्‍त जीवन 
नहीं | इसका जीवन भी अपने समान सांसारिक वन्धरनों से वँधा हुआ होता हे । 
इसे भी अपने समान सुश्-दुःख होते हैँ और इन सबके बीच रह कर यह अपनी 
कल्पना के अनुकूल हृदय के अन्तरस्थल में से समुत्यित ऊर्मियों को रूप देकर किसी 
अपूर्व जीवन का निर्माण करता हे। यही इसकी विशिष्टता है | यह विशिष्ठदा 
केवलमात्र कल्पना ही नहीं होदी, पर उसमें रही हुई वास्तविकता और अनुभव की 
ज्ञानशक्ति भी होती है. जो इसे अपनी अपेक्षा इतनी उच्च महानता पर .पहुंचा 
देती है | यही कवि के जीवन की वास्तविक महत्ता है और ऐसी अनेक महत्ताओं 
का अपने जीवन प्र सुसाध्य किया हुआ होता है | 


कोमल होने पर भी कठोर कवि हृदय 


यह साधना मी क्रितनी विकट ओर विराट होती है, जिसमें यह सत्य की 
आराधना करता है और असत्य का उच्छेद्रन करता है । यह शान्ति को चाहता है. 
ओर अशान्ति का उन्मूलन करता है| परमार्थ को आराधना करता है ओर स्वार्थ 
की आहुति देता है । कवि किसी अदृश्य चेतन को उपासना करता है और साहृश्य 
रूप को मूते करता हे । कवि का गीत अद्ृष्ट होता छै, फिर भी इसमें रही हुई 
वेदना और व्याबुलता सुपुप्तों को जाग्रत करतो है और विराद की जाग्रति ही कषि की 
कविता की वास्तविक विजय है| 


याद सच पूछा जाय, तो कबि के सद्ददय कोमल जीव के जीवन की मंजिल 


कठोर होती है । यह पग-पग पर ठोकरें खाता है और ठोकरें खाकर इसका हृदय 
कठार वन जाता हूं, जो मनुष्य की कल्पनाओं को कुचल डालता है- भावनाओं 
को भचड डालता है, फिर भी कोई प्राकृतिक आद्रता इसके हृदय को भीतर से 
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कोमल बनाये रखती हे | कवि अपनी इस यात्रा में एकाकी होता है । केवल सत्य 
ही इसका साथो होता है, श्रद्धा इसकी सवारी हाती है, भावना इसका वेग 
होता हे ओर कल्याण इसकी मंजिल होती है । इस मंजिल पर पहुँचने के लिये 
कवि को क्‍या करना पड़ता हैं और क्या नहीं करना पड़ता ? और इसीलिये ऋवि 
का जीवन अपने जोवन से कुछ भिन्न हो होता है | रोमांचक होना चाहिये, रंगीन 
होना चाहिये, सुन्दर होना चाहिये, सुरूप और करुण भी होना चाहिपे। फिर भी 
यह निर्विवाद हे कि कवि का जीवन सनुष्य के जीवन की अपना कुछ भिन्न होता 
ही चाहिये और होता है और इसीसे यह कवि है--महाकबि है ! 


भारतवर्ष की भूमि पर ऐसे अनेक महाकवियों ने जन्म लिया है, जिनमें 
अनमोल रत्न सा एक महाकवि चन्द है, जिसे आज कोन नहीं ज्ञानता ? जिसके 
नाम को भारत जानता है, पाश्यात्य विद्वान्‌ इतिहासकार जानते हैँ ओर इतिहास 
इस कवि की अग्रतिम काय-दक्षता से उज्ज्वल बना है। फिर भी आज ऐसे समु- 
उज्ज्वल कमनीय कीति वाले महापुरुष के जीवन की संगीन घटनाओं का अपने 
साहित्य में अभाव है | 


ओर इस अभाव को पूर्ण करने वाला यदि कोई आधारभूत साथन हो 
सकता है, तो वह केवल “३थ्वीराज रासो? है | रासो में कवि ने अपने कथानायक 
के चरित के साथ यथावकाशानुकूल वनकर अपने जीवन के कितने हीं प्रसंगों और 
अनुभवों को पूर्णतया गूथ ही डाला हे. जिसमें न तो आत्मद्शेन का अतिरेक है 
या अयुक्त आत्म प्रशंसा | केवलमात्र हे. तो काव्य के कथानक को बहलाते वालीं, 
स्थयं कवि के द्वारा देखी हुई ओर अनुभवित सत्य घटनाएँ, जो इस समय के राज- 
नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के साक्षात्‌ वित्र को हमारी आँखों के 
समक्ष समुपस्थित कर देतो हैं । 

35) 
कॉविचंद का जीवन ओर काव्य 

कुछ लोगों का कहना है कि कविचंद राजस्थानी था, जब अपने यहाँ परम्परा 
से जनश्रु ति चली आरही है कि चन्द्‌ पंज्ञाब का निवासी था। इन दोनों में से 
जनश्रु ति की बात को रासो समर्थन करता हैं और उसमें कवि स्वयं सूचित करता 
है कि-- चंद उपजे लाहोरह”-अतः अवश्य सिद्ध होता हे कि कवि की जन्म भूमि 
पंजाब की हरी भरी भूमि हो है । इसका जन्म्र किस संवत्‌ में हुआ, यह निश्चित रूप 


प्रृ४यीराज रोसो की विवेचना 


पा 
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से नहीं कद्दा जा सकता | फिर भी कवि चंद स्वर्स रासो सें बताता है कि वह स्वयं 
और उसका आश्रयद्राता और मित्र प्रथ्वीराज चौहान दोनों एक ही दिन जन्मे थे ।१ 
अतः कवि के इस कथन से प्रथ्वीराज का जन्म सम्बत्त वही महाकवि चन्द्‌ 
का जन्म सम्वत है । 'रासोः में प्रथ्वीराज का जन्म सम्बत्‌; अनन्द सं? १११४ 
आ है, जिसमें ६१ वर्ष जोड़ देने से वि० सं०- १२०६ आता 
बे> सं+ १२०६ इतिहासकारों से मान्य किया हुआ प्रथ्वीराज का जन्म 
सम्बन है। इससे सिद्ध होता दे कि कवि चन्द ने वि० सं० १४०६ के वेशाख बदि २ 
के दिन जन्म लिया था। कवि जन्म से पंजाबी था, पर निवासो राजस्थान का था। 
क्योंकि अजमेर के चौहानों के यहाँ इसकी यजमानज्त्ति थी | 


न्फ 


५ 


बशाख बदि २ दिया 


ु 


ध्।। 
। 
प्र 
जम 
७्ग्पं 


0 
जन्‍म 
[। 

न्‍्की 
५प्र 


चन्द कवि का मूल नाम 
इस महाकवि का लोक-प्रसिद्ध नाम कवि चन्द बरदाई हे, परन्तु मूल नाम 
पहले बताये गये प्रमाणों के अनुसार प्रथ्वीचन्द्र है | कवि के पिता का नाम राव 
वेणीचन्द्र हे और विद्यागुरु का नाम गुरुअसाद है; जिसके पास उसने पट भाषा, 
* काव्य, व्याकरण, ज्योतिष, मन्त्रशास्त्र, पुराण आदि अनेक विद्याओं का अभ्यास 
| किया था और इसीलिय कवि का बनाया हुआ ग्न्थ 'रासो! विविध रस और ज्ञान 
का अद्भुत परिचय कराता है ! 


चोहान वंश का परम्परागत सम्बन्ध 


चौहान वंश के साथ चन्द कवि का परम्परागत सम्बन्ध होने से वाल्यावस्था 
में हो प्रथ्यीशज के साथ उसको घनिष्टता हो गई थी। युवावस्था को प्राप्त होने पर 
वह प्रथ्ववीराज़ का राजकवि, सम्मानित सामन्त, अभिन्‍न हृदय सखा और प्रधान 
मन्‍्त्री वन गया। प्रथ्बीराज के समान कवि चन्द्‌ भी महावीर एवं समरपटु था। 
अश्यारोहण में, शब्द वेधी वाण चलाने में तथा असि संचालन में उस समय चन्द 
कवि एक महान्‌ सिद्धहस्त माला जाता था । इसके अतिरिक्त रणदुन्दुभि बजने पर बीर 
रस से पूरित हो, उत्साह प्रेरिका ओजस्थिनी कविताओं के द्वारा अपने आश्रयदाता 
शरीर इसके सैनिकों में बिजली संचारित कर देने की इसमें अपूर्व शक्ति थी और 
समय आने पर शत्रु के साथ संग्राम में अपनी रण-दक्षता भी कवि चन्द पूर्ण रूप 
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नर 


से प्रकट करता था | इसके अतिरिक्त वह एक कुशल राजनीतिज्न, स्वदेश-प्रेमी, 
समाज -प्रेमी, धर्माठुरागी और विचारक था । अन्त से वह एक कवि था एवं 
के 

केलाश सा दुद्ध प योद्धा भी था | 


कि चन्द का परिवार 

परिवार में कवि चन्द्र की वाटिका लद्द लद्दाती हरी भरी थी । सन्तान में दस 
पुत्र और एक पुत्री थी। चन्द कवि ने अपने जीवल में दो बार विवाह किये थे। 
इसको पथ पत्नी का न्ाभ कमला और उपनाम सेवा था;--तो दूसरी पत्नी का 
नाम गौरी उपनाम राजोरा था। इन दोनों पत्नियों से इनको ग्यारह सनन्‍्तान की 
प्राप्ति हुई थी, जिसका उल्लेख रासो काव्य में कवि ने स्पष्ट रूप से किया है; जो 
इस भ्रकार हे ”--सूरचन्द, सुन्द्रचन्द, जल्हचन्द, वल्हचन्द, बलि भ्रद्र, केहरी चन्द, 
चीरचन्द, अवधूत अर्थात्‌ योगराज, गुणचन्द और पुत्री का नाम राजवाई था। 
इन सव में कवि की प्रीति उसके चौथे पुत्र जल्ह पर विशेष हो, यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है | क्‍योंकि यह विशेष योग्य, अतिभाशाली और गुणाद्य था | 


कवि चन्द का दाम्पत्व जीवन 
आज पाश्चात्य और पोर्वात्य संस्कृति के संक्रांति-काल् में कविचंद का 


(९ अ 


दाम्पत्य-जीवन एक आदर्श उदाहरण उपस्थित करता है। सेंकड़ों हजारों वर्ष पूर्व 


कै 
शो 


भी भारत में स्त्री शिक्षण कितना विकसित था-अपने यहाँ स्त्रियाँ कितनी सुशि- 
छ्षिता और सुसंस्क्ृता होती थीं, उसकी एक साज्तात्‌ सम्पूर्ति कवि चन्द की पत्नी 
गोरी हे | क्योंकि गौरी ही कवि ५न्‍द के रासो काव्य की श्रोता हे और यही कबि 
के काव्य में सबसे विशेष रस लेने बाली हो,--यह कबि के 'रासो! के आरंभिक कथन 
से विद्त होता है-। रासो के कथानायक के संबंध में गौरी अश्न करती है और उसके 
१ दद्तत्ति पुत्र कवि चन्द्र के, सूर झुन्दर सुब्जानं । 

जल्ह, बल्ह, वल्लिमद्र, कविय केहरी बणानं ॥ 

वीरचन्द अबधूत,  दसम नंदन  मुनराजं | 

ऋप्प अप्प क्रम जोग बुद्धि भिन मिन करि का्ज ॥ 

जल्हन जिहाज गुन साज कवि चंद छंद सायर तिरन । 


अप्यौ सुहत्ति रासी सरस, चल्यी अप्प राजन सरन ॥ 


2शवीराज रासो की विवेचना 


है 
रप 


उत्तर में कि समय समय 


खे हुए अपने पद्मां को उसे सुनाता है ' कवि की पत्नी 
काव्य में शंका ऋरती है ओर कविश 
5 


ति पूर्वक उसका समाधान करता जाता ह्दे। 
वि चंद का दाम्पत्य-जीवन कितना रसिक, 


लक 


यह वास्तत्रिकता ही बता देती हे 
शान्तिमय ओर सख्यतापूर्ण होगा ९ 

आ्राज हमारे यहाँ स्त्री शिक्षा की इति, केवल अक्षर ज्ञान से ही हो जाती हे । 
तब इस मध्य कालीन युग में चन्द्र कवि की विद्वुपी पत्नो गोरी रासो जैसे महाकाव्य 
में रस लेती थी- विद्वान पति की विद्वत्तापूर्ण काव्य-रचना की आलोचना-समालो- 
चना करने में आनन्द का अनुभव करती थी। पेक्षित या अपेक्षित रूप में पति के 
विकास और प्रगति को वेग 4दान करती थी। यही वात प्रकट कर देती है कि इस 
विदुपो सन्‍नारी का शिक्षण और वौद्धिक विकास कितना डच्च कक्षा का होगा ! 
जिसका अनुमान लगाना अभी कठिन हे । फिर भी उसकी साधारण मांक्री इस 
इस विदुपी सन्‍्नारी के निम्न लिखित अश्न ही करा देते हैं -- 


एक दिन रासो काव्य सुनने में ठल्ज्ञीन वत्ती हुई चंद्र की पत्नी गौरो सहसा 
कवि से प्रश्न करती है कि-- 


संसार में कौन ऐसा दानद, मानव ओर नरेन्द्र हे कि जिसकी कीर्ति, 
कविता में गाने योग्य है ! । 


चन्द--संसार में केवल परमात्मा और उसकी कीर्ति ही काव्य में गाने योग्य 
है! क्योंकि उसकी भक्ति के बिना मुक्ति नहीं । 

गोरी--तो फिर देव ! आप हरि के गुण क्यों न गावें, चौहान के गुण गाने 
से यह भव पार नहीं किया जा सकता | 


०> 


चंद-यह वात सच हू सल्वि | पर में तो इस प्रकार चौहान के मुझ पर 
ए ऋण को उतारता हूँ 


गौरी--इस प्रकार आप अपने आश्रयदाता राजा के ऋण को उतारते हैं, तो 
कर आपका उत्पन्त करने वाले--ज्गत्‌ पिता का ऋण क्यों नहीं उतारते ? 
चन्दर-सख्रि | में ता केवल कम्लासन को देख कर ही व्याकुल बना हआ हैं 


इसमे कत्रल् भक्ति का ही विज्मम्य है । संसार में ज्ञो कुछ स्वेब्यांपी है- वह केवल 
कमलासन और में उसकी उपमा देकर ही प्रथ्वीराज के गुण गाता हू । 


महाकवि चंद्र और प्रथ्वीराज्ञ रासो 


शक 
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गौरी--भूलते हैँ देव ! ब्रह्म को ब्रह्म में ही देखें। जो इसे देखता है, उ 
यह देखता है। तर की कीति गाने का अपंक्ता आप नारायण की गावें, हि 
इस भत्र को तो साथक वना सके । 


से ही 
जि 
सखे 


ः 


जद 


चन्दू-यह सत्य हे सखि | पर जिसके अंग अंग में हरि रूप रस व्याप्त है, 
जिसका रोस रोम हरि को पुकारता है. उसे फिर बाह्य स्मरण की क्या 
आवश्यकत है ? 


गौरी-देव | यह बात तो सच है, पर इस कलिकाल में यह तत्व की 
वात कैसे मात्ती जा सकती है. ? और ऐसा ही है. तो फिर इस दासी को इस अंग 
प्रत्यंग में व्याप्त हरिरस के दर्शन का लाभ करा देवें तो क्या बुरा है ? 

इसके ग्त्युत्तर' में रस विभोर चन्द कि ने अपनी रसिका पत्नी के मन की 
जिज्नासा तृप्ति के. लिये, हरि रस से इसके हृदय को रंजित करने के लिये आत्मा ही 
परमात्मा है, उसकी पूर्ति के रूप में इंश्वर के दशावतारों का अपू् ढंग से दाशेनिक 
वर्णन कर सुनाता हे । इस दशावतार की कथा को छुन कर इस विद॒ुपी सम्तारी की 
सुसंस्क्रव आत्मा को संतोप होता हे, इसके सन का सम्राधान होता है । 


आज अपने यहाँ अपने समाज में दशावतार की कथा के मम को समभने 
व/ली कितनी गृहिणियां हैं ! कया इनकी ऐसी मानसिक अवस्था भी है ? आर स्त्री 
जीवन के ऐसे माससक विकास के लिये आज कितना ध्यान रक्‍्खा जाता है ? 


कवि चन्द के जीवन में गोरी जेसी ग्रहिणी थी- प्रेयली थी- प्रियत्तमा थी, 

डसी प्रकार मन्त्रिणी भी थी और इसीज्ञिये कवि चंद अपनी अल्प आयु में इतनी 
अधिक उज्ज्वल और अवाधित कीर्ति प्राप्त कर सका था। चन्द कवि था,तो गौरी उसकी 
कविता थी और इस कविता ने ही बसे महाकवि बनाया था कवि चन्द के जीवन 
और व्यक्तित्व में जितना स्थान कविता का है, इससे विशेष और अति उच्चतम स्थान 
उसकी सुसंस्क्रता पत्नी गौरी का है । चन्द्र के जीवन में यदि गौरी जैसी गृहिणी नह 

ती तो अपने साहित्याकाश में चन्द्‌ के समान तेजस्वी मह्माकवि का प्रकाश 

नहीं होता, जिसका उदाहरण अपने आधुनिक समाज़ को ब्रहण करता चाहिये। 


क्रिसर में से नारायण को उत्पन्न कर सके, वही सच्चो नारी हूं !? 








३ देकिये- पृथ्वीराज रासो! रूपक ७८१२ । 


प्रथ्यीराज रोसो की विवेचना 


न्प्फ 
(5 
इव 


कवि चन्द का सच्चा व्यक्वित्त 

इतिहास में कवि चन्द्र का व्यक्तित्व विक्रशील विविधरंगी और भव्य है, 
जिसकी वास्तविक माँकी रासों कराता है । कवि चन्द जन्म ही से कवि था। क्योंकि 
यह कवि-कुल् में ही. उत्पन्न हुआ था | जैसा वह वीर था, वैसा ही साहसी भी था | 
इसके अतिरिक्त पट्‌-भाषा, व्याकरण, साहित्य, छन्दशास्त्र, ज्योतिष, वेद्यक, संगीत 
ओर पुराण तथा कुरान में पारंगत था | हमारे आधुनिक विद्वान्‌ छुरान के ज्ञान, के 
लिये शंका करते हैं; पर वे यह वात सुला देते हैं. कि कवि की जन्म-भूमि लाहोर थी 
उसके जन्म के १०० वर्ष से इस्लामी शासन के कारण इस्लामी संस्क्ृति से ्रभावित 
बन चुको थी। अतः संभव हे कि कवि जैसे विचारक ने जिज्ञासा सें उसका 
अभ्यास किया हो । 

इन सब गुणों के कारण जहाँ जाते, वहाँ उस पर सम्मान की वर्षा होती 
थी । यह सम्राट प्रथ्वीराज की समा का भूपण था, शुर वीरों का शिरोमणि था 
ओर कवियों का मुकुटमरिण था। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, पर असा- 
धारण व्यक्तित्व रखने वाला उस युग का एक मसहान्‌ पुरुष था। 


न्द्‌ कवि संग्राम में जेसा समरपटु था, वेसा ही शासन में सर्वोत्तम 
राजनीतिनज्न था और साहित्य में बेसा ही कल्मम का धनी था, जिसका प्रकट 
पूरक रासोग्रथ है, जिसे उसने समय समय पर अपने बनाये हुए रासो के 
पद्मों को केबल ६० दिल में ही पुस्तक वद्ध कर जाल्लंधारी देवी के मन्दिर में शाह 
बुद्दीन के साथ होने वाले प्रथ्वीराज के अतिम युद्ध के समय वना दिया था, इसके 
पण्चान्‌ तो यह प्रथ्वीराज के बन्दरों हो जाने .के समाचार को सुन कर गजनी 
जाने को चल पड़ा था १ 
कवि के पुत्र ओर रासो की समाप्ति 
पहले वता चुके हूँ. कि कवि के दस पुत्रों में सबसे विशेष योग्य और अति- 
भाशाल्ली उनका चौथा पुत्र जल्ह था, जिसकी योग्यता को देखकर सम्राट 
धश्वीराज़ ने अपनी बहिन प्रथावाई को उसके लग्न के समय दहेज में गुरु के 
हूप मंद दिया था। इसका स्पष्टोकरण रावल सामन्तसिह ( समरसिंह ) के 
व्रत पत्रों से भी मित्र आता है | उस समय राजा लोग अपनी कन्याओं को 
रे और जबाहरात के समान अपने राज्य के उत्तम और गुणी व्यक्तियों को 
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महाकाव चंद ओर प्रथ्वीरज रासोे 
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ही देदिया करते थे; ज्ञिसका उल्लेद्व रासो में कवि ने भी प्रथावाई-विवाह 
पा यु नजर ७ हक ॥| (पे विशेष बिता कि 
के समय ( सर्ग ) में किया हे। जल्ह पर कवि की श्रीति भी विशेष प्रतीत होती 
है । क्योंकि कवि उसके लिये स्वयं कददता है-- 


;हति पुत्र कवि चन्द के, सुन्दर सुन्दर रूप सुज्ञान । 
इक्क जल्द गुन वावरो, गुन समंद ससि भान॥ 
अतः मि'स्सन्देह यह भी पिता के समोन प्रतिभा-शाली होना चाहिये, 
जब कि दूसरे पुत्रों की योग्यता के संबंध में कवि ने कुछ भी विशेष नहीं कहा 
है, यही प्रकट करता है कि जल्ह उसका सचसे विशेष प्रीतिपात्र और उसकी 
प्रतिष्ठा को निभानेवाल्ना पुत्र था ! 
इसके अतिरिक्त अपने यहाँ कादम्वरी के संबंध में यह कहा जाता है कि 
वाण भट्ट के अबसान के पश्चात्‌ अपूर्ण रही हुई कादम्बरी की कथा को कवि वाण 
भट्ट के पुत्र ने पूर्ण को थी। उसी प्रकार वास्तव में 'प्रथ्वाराज रासो? के लिये भी 
हुआ है। शहाबुद्दीन गोरी ने सप्राट प्रथ्यीराज पर अंतिम आक्रमण किया; तब 
कवि चंद कॉगरा के राजा हम्मीर की सहायता प्राप्त करने के लिये कॉँगरा गग्रा 
हुआ था । वहाँ अंतिम युद्ध के दिनों में कांगरा की जालंघरी देवी के मंदिर में उसे 
बंदी की अवस्था में रहना पड़ा-- और पहले के उल्लेख के अनुसार वहीं उसने 
रासो ग्न्थ के पद्यों को पुस्तक का रूपक बना दिया था । 


वहाँ से कबि चंद के मुक्त होने पर और सम्राट प्रथ्वीराज़ के बंदी होने के 
समाचार सुनते ही उसने रासो ग्रन्थ अपने पुत्र जल्ह को सोंप दिया था, जिसने 
ग्रन्थ के अपूर्ण रहे हुए कथानक को स्वयं रचकर संपूर्ण कर दिया था। इसकी 
वास्तविकता के सम्बन्ध में स्वयं कवि चंद इस प्रकार कहता है-- 


न ज 


आदि अन्त लगि वृत्त सन, बृन्ति युनी रुनराज 
पुस्तक जल्हन हथ्थ दे, चलि गज्जन नुप काज ॥ 
रघुनाथ चरित हनुमन्त क्रतल, भूष भोज डद्धरोय जिम । 
प्रथिराज सुज्ञस कब चंद 'क्रठ, चंद नंद उद्धरीय इम ॥ 
इससे प्रतीत होता है कि पिता के द्वारा आरंभिक्त अरूण रचना काये को 
उसके छुयोग्य पुत्र जल्ह ने पूर्ो किया था, एवं उसने रासो काव्य के अंतिम भाग को 
रचना कर ग्न्थ के कथानक को संपूर्ण और सुवाच्य वना दिया था। जल्ह की यह 


डे 
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काव्य-रचना कविचन्द की काव्य रचना के साथ दूध में शक्कर के समान घुल-मिल 
गई ह और यह वास्तविकता सिद्ध कर देती हे. कि जल्ह भी कविचंद के समान 
एक प्रखर ब्रिद्ान और उस समय की लोक-भाषा का उत्तम कवि था। जल्ह की 
यह योग्यता और विद्गत्ता देखकर ही प्रथ्चीराज चौहान की बहिन अथावाई उसे 
अपने साथ चित्तौड़ दहेज में लेगई, जहाँ जल्हन का स्थान कवि के अतिरिक्त 
सम्मानित राजगुरु का था? । 

कविचंद के इस सुपुत्र जल्ह के वंशन आज भी राजस्थान में बसते हैं, 
जिनके पास उसकी लिखी हुई रासो की एक हस्तलिखित प्रति भी है । 


कवि का धामिक अवलमसन--- 
अपने यहाँ कितने ही लोगों का मानना है कि कवि चन्द शक्ति पंथ का 
अनुयायी और उपासक था, पर उनकी इस मान्यता में अधिक सत्य नहीं है । 
क्योंकि रासो ग्न्‍्ध के आरम्भ में ही वह त्रह्मा को नमस्कार करता है । 
सादक ( शादूलविक्रीडित ) 
आ्रा--आदि देव प्रनम्य नम्य गुरयं, वानीय दंदे पं । 
शिस्ट धारन धारयं वसुमतो, लच्छीस चर्नाश्रयं ॥ 
तं॑ं गु तिए्ति ईस दुष्ट दहनं, सुरनाथ सिद्धिश्रयं । 
थिचेज गम जीव चन्द नमयं,  सर्घेस वर्दासय॑ ॥ 
रूपक १ 
इसके अतिरिक्त रासो में अनेक हिन्दु-धर्म के प्रसिद्ध देव, देवियों और 
सअवतारों की कवि ने स्तुति की है। यह वात ही प्रकट कर देती है कि कवि चन्द 
शुद्ध सनातन आर्य-धर्म का अवल्स्था था । किसी एक पंथ में श्रद्धा रखने वाला 
अन्य श्रद्धालु नहीं था। उसकी घामिक सहिष्णुता सब धर्मों में एक समान थी | 


कवि का उपास्य देव और उसका बरदान--- 


इसके अतिरिक्त इतना तो अवश्य है कि वह भगवान शंक्रर का उपासक था | 
इसका भमाण कवि चन्द्र के प्राचीन चित्रों में उसके भव्य भाल पर शोमित 














१ देखे! रावल समरस्तिह के पढ़ परवाने | 


हाकधि चंद और प्रश्वीराज् रासो 


न्द् 
(५ 
+ए 


त्रिपुरड्र तिलक और रासो ग्रन्थ में किये गये उल्लेख हैं। कवि चन्द को इनके 
वपास्थ देव शंकर का वरदान मिला था और उनकी सेना में वीरभद्र नामक शंकर 
का एक गण सदा उपस्थित रहता था। इसी से कवि चन्द वरदायी अर्थात्‌ लोक 
में बरदाई कहे जाने लगे? । 

रासो की भाषा से अपरिचित क्रितने ही लोग वारहठ आदि शब्दों को 
बरदाई, वरदायी के पर्यायवाची मानते हैं, यह उनका स्वेथा भ्रम है । 


बारहठ और वरदाई तो, वारहठ ओर विरुदर के पर्यायवाचा शब्द हैं; जब 
कि वरदायी का अथ वर पाया हुआ होता है और उसका वास्तविक सच्चा अर्थ 
यही है ! क्‍योंकि चन्द को भी देव का वरदान मिला था और इसीलिये वे बरद्ाायी 
कहे जाने लगे और रासो में भा उनके रचित मू्पद्यों में 'भट्ट चन्द्र बलद्िड! 
अर्थात्‌ भट्ट चन्द्‌ वरदाई उल्लेख देखा जाता है और यही इस वात के मूल में 
रहा हुआ असली वास्तविक सत्य है । 


देव के इस वरदान के ही कारण लोग कविचन्द को कोई अलौकिक शक्ति-- 
सम्पन्न महासिद्ध पुरुष मानते थे । इस शक्ति का उपयोग उसने अपने कल्याण के 
लिये ही किया था, जिसका एक प्रसंग इस प्रकार है-- 


चालुक्य चौहान संघर्ष ओर कवि चंद-- 
गुजरात के चालुक्य राजा , सोलंकी ) के साथ चोहान प्रथ्वीराज का 
संघर्ष-युद्ध हुआ था । यह शिलालेखों से सिद्ध कात है । अतः इस संबंध में शंका 
का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता । इस युद्ध में चोह्यन सेनापति ओर प्रथ्वीराज 
के अमात्य कैमास पर, चालुक्यों के जैनतांत्रिक असरसिंह सेवरा ने वशीकरण 
किया था--उसकी विवेक बुद्धि और विचारों को अपने वश में कर लिया था | 
इससे इस युद्ध में चौहानों के पराभव होने का पूर्णो संभव था। इसकी सूचना 
कवि चंद को मिलते ही वह अपनी -बरदायी शक्ति और साल्विक मन्त्र-शक्ति के 
द्वारा सेवरा के मैले कलुषित वशीकरण का विनाश किया-क्रैमास को उसके 
३, कृश्थिय बर केमसं | देव वरदाय॑ चन्द भट्टाय । 
अस तिन चने असेस । सत्ये रूप सत्य आबतारं श 
हूपक ६९ रातेए 
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इस विजय के उपलद्य में कवि चंद ने अनहिलपुर-पाटन, सोमनाथ-पाटन, 
ओर द्वारिका की यात्रा की थी और वहाँ ब्राह्मण आदि याचकों को विपुल् स्वण 
ओर रजत का दान दिया था | ह 

इसके अतिरिक्त चालुक्य चौहान संघप के संबंध में लोगों में एक दूसरी 
भी दन्‍्तकथा प्रचलित है, जिसमें चन्द्र कबिने पाटन जाकर वहाँ के राजा भोला 
भीम को चौहानों से युद्ध करने या उनको पराधीन करने को कहा था.। जब चन्द 
कवि पाटन गया, तत्र भोला भीम ने उसके द्वार भट्ट को सामने सेज कर उसका 
सम्मान किया था । इस समय कब्र चंद के पास खड़ग के अतिरिक्त कुदाली निस- 
रगी, जाल और दीपक आदि थ्रे--ज्ञिनको देखकर चालुक्य-के मंत्री ने कवि चंद को 
पृछ्ा-- कत्रिराज ! तुम भट्ट है, इसलिये खड़ग आदि शश््र अपने साथ रखते हो, 
पर यह कुदाली और जाल आदि को क्‍यों रखते हो ”” इसका उत्तर चन्द ने दिया- 
“समभरोपति और दिल्‍्लीखर तुम्हारे सामने आया है, इससे कदाचत्‌ भयभीत हो 
तुन आकाश में चढ़ जाओ, वा इस निसरणी के द्वारा तुमको पकइ कर लायें । यदि 
पानी में प्रविष्ठ हो जाओ, तो जाल की मछलियां के समान खींचलाने, घरतो में 
उतर जाओ तो कुद्दालो से खोदकर निकालने और किसी गुफा में छिप जाओ तो 
दीपक से हू ढकर निकालने को रख छोड़े हं |? 


कवि चंद का यह उत्तर उसकी अपूब स्पष्टबादिता एवं अद्भुत निर्भीकता 
को प्रदर्शित करता है । यही-नहीं इसके अतिरिक्त उसकी तीत्र ताक़ैक शक्ति और 
अनुपम कल्पना-शक्ति को प्रकट करता है। 

(5) 
कवि चन्द के जीवन के उल्लेखनीय प्रसंग 

मध्यकालीन युग के एक राजद्वारी मद्यापुरुप के. रूप में कविचन्द के जीवन 
में छोटी-मोटी अनेक घटनाएँ घटित हो गई हैं, जो चन्द कवि के शान, स्वभाव 
और चारित््य को विक्रमशोलंता का विविध प्रकार से परिचय करातो हैं । इन 
हा के ऐतिहासिक मृल्यांकन करने का अवकाश नहीं है, फिर भी इन सव में 

त्वपू्ण और उल्लेखनीय प्रसंग इस प्रकार हँ-- ह 


) 


अम्क्ड 


वशाप से 
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(१) कैमास वध ओर उसकी स्त्री का सती होना | 


(२) ध्रथ्वीराज की वहिन प्रथावाई का रावल समरसिह्‌ ( सामन्तसिह ) 
के साथ विवाह होना । 


(३ ) कन्तौज्पति जयचन्द राठोड़ का.राजसूय यज्ञ और संयोगिता हरण । 


(४ ) शहाबुद्दीन के साथ प्रथ्वीराज का अन्तिम युद्ध और वाण वेध 
आदि प्रसंग हैं, जो कवि चन्द्‌ के हृदय की कोमलता, स्वभाव की सत्थता और 
वीरोचित पराक्रमों का परिचय कराते हैं। 


मन्त्री केमास का शव और कवि चन्द 

(१) कवि चन्द्र के जीवन में निज्ञी मित्रों में सम्राट प्रथ्वीराज के वाद 
दूसरा स्थान भन्त्री केमास दाहिसा का था, जो चौद्दान-साम्राज्य का एक दृढ़ 
स्तम्भ रूप था । प्रथ्वीराज की विद्यमानता या अविद्यमानता सें राज्य का शासन- 
भार यही सम्भालता था, जिसका चातुय, मध्यकोलीन-युग में वेजोड है । यह 
शूरवीर और चतुर मन्‍्त्री था | चालुक्य का पराभव करने के पीछे वहीं से कुसंग 
का रंग लगने जगा और स्वयं राजा के हाथ से यह चोहानों का प्रवल-स्तस्म काट 
डाला गया, उसके वध का बृत्तान्त इस प्रकार हे--- 


गुजरात के इतिहास से इतना तो प्रसिद्ध है कि बहुत समय से दक्तिण में 
कणाटक के साथ सोलंकियों का संबंध था। इस समय चालुक्यों के राज्य में कर्णा- 
टक्की नाम की एक अति सुन्दर गणिका थी। इस गणिका को प्र॒थ्बीराज सोलंकियों 
पर विजय प्राप्त करने के पीछे अपने साथ ले आया था, जिसने अपना प्रभाव 
चौहान प्रथ्वाराज और उसके राज्य पर अतिशय जमा दिया था। प्रथ्वीराज अपने 
समय का अधिक काल उसके पास ही विताता था । प्रथ्वीराज पर कर्शाटकी का 
प्रावल्य परिणीता की अपेक्षा भी विशेष वढ़ गया था यहाँ तक कि प्रथ्वीराज्ञ की 
अविद्यमानता में भी वह उसकी सत्ता का उपभोग करती थी। चौहान राज्य को 
यह अनिष्टरूपा उसके सामन्तों के और रानियों के हृदय में खटकती थी, हिन्‍्तु 
सत्ता के आंगे उनका सयानापन् भी क्या करे ९ 


इस परिस्थिति में कमास को कर्शाटकी के संपके में आना पड़ता था । इस 
सम्पर्क ने ही इस चतुर पुरुष का वध करबा दिया। कण'टकी चंचल स्वभात्र की 


० 
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विपयासक्त गशिका थी । उसको आँख में कैमास का कसा हुआ पोरुपेय बस गया। 
बढ इस पर मोहित हुई और इस संबमी पुरुष को अपने इन्द्रजाल में फेँसा ही 
ज्ञिया । इस वात की सूचना प्रथ्वीराज की परमार रानी इच्छिनीकुमारी को हुई 
ओर उसने इस पअनिप्ट के उच्छेदन के लिये पडयंत्र रच लिया | शिक्वार खेल कर 
अचानक लौट कर आये हुए प्रथ्बीराज के आँखों देखा कर्णाटकी कैमास का 
सम्बन्ध बताया । यह देख कर प्रथ्बीराज के हृदय में आग-आग लग गई और इस 
अग्नि की ज्वाला में प्रथ्चीराज़ ने कन्बे से कमान उतार कर, एक वाण सधान कर 
ऐसे जार से मारा कि जो कैमास को छाती को आर पार वेध कर निकल गया । 
प्रथ्योराज दूसरा वाण चढ़ाता ही था कि उसको राणी ने हाथ सें से धनुष कमान 
छान लिया और कहने लगी-- "नीच पर आपका यह निशाना शोभा नहीं देता--”? 
कह कर उसे दूसरे खंड में ले चली गई । कर्णाटकी इस प्रसंग को समझ कर 
रातोरात वहाँ से भग गई । हि 


आखिर यह घटना नगर में फैल गई। राज्य के एक अ्रवत्न स्तंभ के 
चल बसने से लोग और स्वयं प्रथ्वीराज शोक में मग्न होगये। सामन्तों में पृथ्वीराज 
के इस कृत्य से असंतोप उत्पन्न हुआ | श्रात: काल कैमास को स्त्री कवि चंद के 
पास गई और अपने पति का, उसके मित्र कब्रि के पास ज्ञाकर कैमास के मस्तक 
को दिला देने की भाथेना की | कैमास और कवि में स्नेह था । अतः इन्कार नहीं कर 
सका | पर प्रथ्योराज्ञ के पास जाकर कैमास के मस्तक को माँगने को प्राथना करना 
इसे विचित्र ओर भयप्रद लगने लगा । 


फिर भो कविचंद मित्र सतेह के कारण इस दिन की राज-सभा में गया 
ओर वहाँ प्रथ्वोराल से केमास के मस्तक की स्वयं साँग कर कहने लगा--'बोती 
ताहि विसारदे” कैमास की स्त्री एक सती है, उसे सत चढ़ा है। अतः सती को 
उसके स्थामी का शव सौंप दीजिये औ< उसकी सन्‍्तानों को शरण दीजिये | 


कवि चंद मंत्री केमास के शव को कंधे पर रख कर स्मशान में गया और 
बड़े धूमधास से यमुना नदी के तट पर चन्दन को चिता बला कर कैमास के शव 
को उस सती स्त्री की गोद में रख दिया । सती ने वरदायी चंद कबि को आशीर्वाद 
दिया और “जय अम्बे! की ध्वनि के साथ अपने दाहिने अमूठे से अग्नि जलाई। 
जयबोष, दोल ओर सहणाई के स्वरों के वीच अग्नि्देव के आधीन होगई-- 


जल गई। 


महाकवि चंद ओर प्रथ्वीराज़ रासों 
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इस प्रकार कबि चंद्‌ ने अपने राजद्रोही मित्र का यथायोग्य सम्मान किया 
ओर उसके शव की अंतिम संस्कार--त्रिधि सम्पन्त करवाई | 
चाहान पारबार के साथ चन्द दांव का व्यक्तिगत सम्बन्ध- 

(०) सांसर के चोहान परिवार-राजकुटम्ब के साथ चन्द्र कवि का 
केसा सम्बन्ध था, उसको बताने वाला प्रसंग रावल सामन्तसिंह और प्रथाचाई का 
विवाह है । प्रथ्वीराज की बहिन प्रथावाई के लिये योग्य वर खोज कर सम्बन्ध 
करवाने का काम कवि चन्द्‌ को सौंपा गया था | कवि चन्द ने इस समय में विख्यात 
ज्षत्रियवश वापा रावत के वंशज्न रावल् सामन्तर्सिह को पसन्द कर उसझे साथ 
प्रथा की सगाई की थी। यह वात ही कवि चन्द्र और चोहान के साथ अन्तरंग 
सम्बन्ध के महत्त्व और बविशिष्टरता को बता देती है कि कवि चन्द चौहान परिवार 
का एक आश्रित राजकवि ही नहीं, पर सभ्य भी था | 


इस विवाह में ही प्रथावाई ने कवि चन्द के छुयाग्य पुत्र जल्ह को 
अपने साथ दह्देज में ले जाने की इच्छा प्रकट की थी और अपने यहाँ अथोन्‌ 
सामन्तर्सिद के यहाँ जल्ह का स्थान दिल्ली सें प्रथ्वीराज के वहाँ जो कवि चन्द्र का 
था, वही था ! इस रावल सांमन्त्सिह ने गुजरात के चालुक्यों के संग्राम में 
शिकरत प्राप्त करने के पश्चात्‌ चित्तोड़ का अधिकार खो दिया था, जिसे उसके 
छोटे भाई कुमारसिंह ने पुनः ग्राप्त किया था, जब कि रावत सामन्तसिंह ने 
प्रथ्बीराज का सहायता से वागड़ में अर्थात्‌ विद्यमान ड्ू गरपुर राज्य की स्थापना 
की थी; जहाँ अभी भी उसके वंशजञ्ञ राज्य करते हैं । ५४ 

कहा जाता है कि गुजरात को यात्राओं से पीछे फिरते हुए कवि चन्दर 
में रावल सामंतसिंह के वहाँ महमान बने थे । उस समय प्रथावाई ने सगे से 


| 
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५ सि.2.-पुथ्वीराज की सहायता से सामन्तसिंह ने हूंगरपुर राज्य की स्थापना की भी-इसका 
इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता | दूसरी बात यदि यह भी मानलें ते पुणावाई के 
दहेन में दिये जाने वाले आफ़ितों के अर्थत्‌ ऋषिकेश ऋाड़ि के वंशज इंगरपुर में अदृश्य 
होते और उनकी जामीर भी ड्रॉगरपुर में ही होतो न कि मेदाड़ में ५ आज़ भी ऋई 
दंशुज पीपली गाँव ( मेवाड़ ) में जिछ्मान हैं । यदि वसस्‍्तुतः सामन्तर्सिद्द ने पृथ्वीरा 
की सहायता से हूँ गरपुर राज्य की स्थारना की होती तो, रासो में उल्लेख होता, जो नहीं 


द् 
बे 
हद । 


श्र का 


१ पु क्ला्‌ 


इससे श्री गोरर्धन शर्मा की यह मान्यता स्दीक्वार नहों हो सकती ॥ 


प्रशबीराज रासो की विवेचना 


> ९४) 
कह] 


समान कवि चंद का स्वागत किया था। प्रथाबाई स्वयं ही भोजन बना कर परोसती 
थो। उसका सामाजिक सम्मान भी प्रेथावाई प्रथ्वीराज के समान ही रखती थी। ये 
सब बातें कवि चन्द्र के संयम, शील और चांरित्य-वल के अद्भुत पमाण हैं 
कवि चंद्र की यह अपृर्व नेंतिक सिद्धि ही इसके उन्नत कल्याण गामी सांगे का सबसे 
ठुस्द सोपान था। आज कितने कवियों के पास नेतिक सनोब॒ल और संयम की 
सिद्धि है ? 
रणत्षेत्र का केसरीसिंह ओर रसमन्दिर का रस योगी ह 

कब चंद जिस प्रकार रणत्षेत्र में उछल कर कूद लगाने वाला केसरीसिंह: 
था, उसी प्रकार रसमन्दिर का रसेन्द्र-रसयोगी भी था ५ यह संग्राम में घूमता 
उसी प्रकार सौन्दर्दशालिनी राज-रमणियों के रण-वास में सो जाता | इनका सान्तिध्य 
प्राप्त करता । फिर भी यह सान्निध्य कवि के चित्त में शिथिज्षता को उत्पन्न नहीं 
कर सकता था । कवि जाज्वल्यमान रूप-यौवन के अगाढ़ संपक में रहता, पर इसके 
शील पर रूप-यौबन का विप नहीं चढ़ सकता था । इंसके विपरीत यह नवयोवना 
राज्यूत रमणियों को ज्वलन्त जौहर पर चढ़ाता। अन्त में कहा जाये तो मर्दमत्त 
यौवन का आकपक विप कवि के व कच्छ-अक्मचर्य से सैकड़ों कोस दूर रहता था,यही 
कवि के विक्रमशील व्यक्तित्व की सच्ची विजय को, सच्चे कवि की-- रसयोगी की 
रस-समाध्रि थी । 

कबि अथात्‌ प्रजा को प्रेरणा | यह प्रेरणा अर्थात्‌ कविता ! जैसे कनक 
काटा नहीं ज्ञा सकता, वैसे सच्ची कबिता भी काटी नहीं जासकतो--यह 
सनातन, शाश्वत और चिरघ्ज्ीव है । 


[० 


आज के कवि और गत काल्न के कत्रियों में आकाश पाताल का अंतर है | 
गत काल का कबि रस योगी था, जब कि आज़ का कवि रसभोगी है । योगी 
की इृष्टि-कविता ऊध्येगामिनी होती है, जब कि भोगी की अधोगामिसी और इस 
भिन्‍नता को देखते हुए बिद्वित होता है कि आज की प्रज्ञा में शिथिलता हो--सयम 
का अभाव हो, तो इसमें आश्चये ९ 


हर 


इससे प्रतीत द्वोता हैं कि गेत-क्ाल का कंबि प्रज्ञा के जीवन-निंमीण 
का मह्यान्‌ विधायक होता थो और इंसीलिये इंसकां स्थान लोकह॑क्य में उन्‍तत और 
पजनोव होता थां, जबकि आज़ का कंवि और उसकी कविता को कल्लुपितता का 
जग लगा हुआ होता है) फिर लोगों में शील और संयम कहां से हो ? 


महाकवि चंद और प्रथ्वोराज रासा ३८९ 


सेवक ओर स्वामी- 


इसके पश्चात्‌ कवि चद के जीवन की विशेष उल्लेखनीय और 
ऐतिहासिक महत्त्व की घटना संयोगिता-हरण और जयचंद का राजसूय यज्ञ है । 
हू वात इतिहास प्रसिद्ध है कि इस समय की दो प्रवल शक्ति-चौहान और राठौड़ 
राजवंशों में वेमनस्य चल रहा था | प्रथ्चीराज चौहान और जयचन्द्र राठौड़ दोनों ही 
राजा, विभूति के इच्छुक थे। पहले बता चुडे हैं, उसके अनुसार कैमास का वध 
होज ने के पश्चात्‌ गणिका कर्णाटका-दिलली से भगऋरर कम्नोंन जयचंद के आश्रय 
में चली गई थी और जयचंद ने उसे अपनों एक मात्र अति रूपचती छुशील कन्या 
संयोगिग को संगीत-नृत्य का शिक्षा दिल्लाने के लिये रोक ली थीं। इस गणिका 
कर्णाटकों ने यहाँसो अपने भाव को व्यक्त किया। उसने अग्रत्यक्षरूप में प्रथ्वी- 
राज के रूप, गुण और पराक्रम की प्रशसा कर संयोगिता के हृदय में प्रथ्वीराज 
से ही विवाह करने का सनोरथ जगाया । एवं प्रथ्चौराज ने पराक्षरूप में सयोगिता 
हृदय-सिहा सन पर अचल स्थान प्राप्त कर लिया । 


संयोगिता एथ्वीराज के अजुराग में विहल बन गई और उसके हृदय में 
चौहान से ही विवाह करने को अभिलापा है--यह वात एक द्वाबिडी ब्राह्मण 
ने कर्नाटकी को सूचना से दिल्‍ली आकर एकान्त में प्रथ्तोराज से कही और उसके 
हदय में भी ज्यचंद जैसे अपने श्रतिस्पर्थी को पुत्री के साथ विव्राह कर उसके सर्च 
को खण्ड-खण्ड कर देने का अभिल्ञापा उत्पन्त हुइं। ज्यचंद ने राजसूय यज्ञ के 
अवसर पर ही संयोगिवा के स्वयंचर को योजना की था और उसमें अत्येक देश 
के राजा को आमत्रित किया था, पर प्रथ्यीराज ने तो उसका स्पष्ट रूप से अनादर 
कर जयचंद की विजयो सेना को सार भगाई था । अनः बह स्वयंवर में जा सकने 
की स्थिति में नहीं था । 


इन सत्र संयोगां में प्रथ्वाराज ने कवि चन्द को, जयचन्द को कन्या 
का किसी भी प्रकार हरण करने की अयती आंतरिक इच्छा ओर आम्रद व्यक्त 
क्रिया । कवि चन्द ने प्रथ्वीराज को अलुमति देते हुए सूचित किया कि ऐसे कार्य 
के लिये मेरे अकेले की अनुमति से काम नहीं चल सकता | अतः आप अपने 
सब सामन्‍्तों और छुभटों को अनुमति लेलेबें और सामन्तों के अभिश्राग्र के लिये 
कविचन्द ने उनकी सभा बुलाई । 


दर पृथ्वीराज रासो की विवेचना 


ल्प्छ 


इस सभा में सामनन्‍्तों के साक्ष कविचन्द ने प्रथ्वीराज चौहान की इच्छ 
प्रकट की और उनकी अनुमति चाही । सामन्तों ने निश्चय किया कि जयचद जैसे 
प्रवल राजा की कन्या का अपहरण सरलता से नहीं होगा । इसके लिये कुटलता 
फा भी आश्रय लेना पड़ेगा ! अतः राजा ने पूछा कि हसें किस श्रकार कन्नीञ 
ज्ञाना चाहिब्र ? तब सामंतरों ने बताया कि स्वयंवर के अबसर पर अनेक द्वार- भट्ट 
कन्तौन जाते हैं, अतः अपने कविचंद को भी बड़े सेनिक रसाले के साथ कम्नौज 
जाना चाहिये और रसाले के लोगों में हम सबको और चौहान को साथ जाना 
चाहिये | यह योजना सवको अच्छी लगी और चन्द ऋवि को कन्नौज जाने के लिये 
तख्यार किया ! 


कन्तोंज जाते समय कवि चंद के साथ रसाले में गुनरीति से ११००० हजार 
चौद्यान राजपूत थे. स्वयं प्रृश्तव्रीरान चौहान कविचन्दर का जलथारी ( पानेरी ) बना 
हुआ था । 


कवि चन्द्र के कन्तौज जाते ही जयचन्द ने अपने द्वार भट्ट को सामने 
भन्न कर उसका सम्मान किया ओर कबि को मिलने के लिये अपने एक खास 
तम्बू में चलाया । चन्द्र ने वहाँ जाकर उसे आशीब/द दिया । इसके पश्चात्‌ चातें 
करते- करते प्रथ्बीराज की वात निकल पड़ी और वहाँ चन्द ने प्रथ्बीराज की 
प्रशंशा की । इससे जयचन्द को कबि चन्द्र के लिये भ्रम हुआ | “इसो राज 
प्रवीराज” शब्दों को सुनकर उसे प्रथ्बीराज के वहीं होने का सन्देह हुआ और 
इतने में प्रथ्वीराज की पासवान रहो हुई गणिका कएटिक्रों वहाँ आ गई । इसने 
पानेरी के वेश में प्रथ्वीराज को देखते ही मुख पर घू घट निकाल लिया | चन्द्‌ 
कवि ने सहसा उसकी ओर देखा वह चतुर स्त्रो एकदम प्रसग को ताड़ गई, उसने 
मस्तक से घूघट हटा दिया | इससे जयचन्द की शंक्रा और भी बढ़ गई और उसने 
कर्णाटकी को पूछा कि “तू सिर पर कभो ओढ़ती नहों और आज कैसे ओढ़ लिया, 
ओर फिर क्य' हटा दिया इसमें अवश्य कुछ भेद है ९”? विचित्र छटा से अपने 
बुद्धि-चातु्य को प्रकट करती हुई कर्णाटकी ने उत्तर दिया कि ' अन्नदाता ! क्षमा 
करें! में संसार में एक ही पुरुष का आदर करती हूँ और वह प्रथ्वीराज् का ! 
आर आपके पास प्रथ्वीराज़ का राज-कवि बेंठा है ओर वह उसके एक अंग के 
समान दे । अतः मैंने इसके सम्मान में आधी लाज की है ।? कर्णाटकी के इस 
उत्तर को सुनकर कवि चन्द्र प्रसन्‍न हुआ; पर जयचन्द का सन घबरा गया. और 


महाकाव चंद ओर प्रथ्वीराज रासो इ्प३ 


उसके हृदय की शंक्रा प्रवल्ल वन गई, तथा उसने चन्द कवि के आस पास-अपमने 
ह्रते-फिरते जासूस छोड़ दिये । 


अन्त में जयचंद की शंका ठोक निकली | चंद कबि और कर्णाटकी की चतुराई 
ने इस गंभीर असंग को जैसे-तैसे विताया। पर अन्त में यह निश्चित्‌ रहा-- कि चंद 
का जलधारी प्रथ्बीराज चोहान ही था । जो चंद के पहरेदारों के बोंच रद्द कर भी 
कर्णाटकी के प्रयत्न से प्रथ्वीराज संयोगिता से मिल्ला और उसके साथ स्नेह संपर्क 
चढ़ाया । यही-नहीं, उसकी वरण करने की असिलापा को जान लिया । संयोगिता तो 
उससे, लग्न करना चाहतो है-यह बात भी प्रथ्बीराज ने कवि चंद्र को कही। 
अतः इस बर-कन्या के अभिसत विवाह को सफल बनाने के लिये चन्द्र कवि ने 
भो इस प्रसंग के योग्य ऐसी हो योजना को | इस योजना के अनुसार छिप हुए 
चौहान सैनिक कन्नौज के किले में और बाहर जम गये। प्रथ्चीराज कविचद के 
संकेत मिलते ही स्वयंबर में से संयोगिता को अपने अश्व पर उठाकर दिल्ली की 
आर रबाना होगया | 


इस ग्रक्रार संयोगिता को चौहान द्वारा उड़ा लेजाने का - उसके हरण करते 
का समाचार भो कवि ने राठोड़ राजा जयचंद को दे दिया, जिसे सुनकर जयचंद 
सहसा प्रक्पत हो उठा और प्रथ्वीराज्ञ को पकड़ ने के लिये अपनी समस्त सेना और 
सरदारों के साथ उसके पीछे पडा । चंद कवि और उसके साथ के चौह्यन सैनिकों 
ने प्रथ्वीराज के सुरक्षित रोति से दिल्ली पहुँच जाने तक, राठोड़ सेना को सागे में 
आगे बढ़ने से रोक रचा | 

यह है--चंद कवि की एक राजनीतिज्ञ के रूप में कुशलता और रण दक्षता, 
जिसके कारण इसने अपने स्वामी के सम्मान और गये का अपूवे प्रकार से संरक्षण 
किया था--जयचद जैसे »बल ओर पराक्रमों राजा को उद्त के घर में ही लोहेके चने 
चबवा कर परास्त किया था। यह्‌ असंग पृथ्वीराज चोहान की शासन-संत्ता 
में सब से श्रेष्ठ और अतिम विज्ञयय थी । इस प्रसंग पर यदि चन्द कवि ने अपनी 
कुशलवा और प्रसंग को समझ लेने की क्षमता अदर्शित नहीं का होती तो श्राप्त की 
हुई विजय पराजय में परिवर्तित हो जाती | इस अवसर पर स्वामी सेवक बना था, 
पर अन्त में सेवक ने स्वामी और उसके सनन्‍्मान की रक्षा कर अपना कोशल थी 
बता दिया । यह है--कवि चंद के प्रति चोह्यन की श्रद्धा ओर विश्वास की 
साथ्थकता ! 


उृथ्वीराज रासो की विवेचना 


१६ 
|] 
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अन्तिम युद्ध के समय चौहान साम्राज्य की परिस्थिति- 

(५) कवि चन्द्र के जीवन में उसको कठोर परीक्षा का ओर भारत के 
मध्यकालीन इतिहास का विशेष उल्लेखनीय श्रसंग, शहाबुद्दीव गोरी के साथका अतिम 
संग्राम है | इसे अन्तिम संग्राम-इसलिये कहा है कि प्रथ्वीराज ओर शहाबुद्दीन 
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के अनेक युद्ध हुए थे, जिनमें प्रथ्वोराज ने विजय ही भ्राप्त की थी; जिनकी स्वीकृति 
उस समय के शत्र -प्रचारक, इस्लामी इतिहासकार भी दे चुके हें ' इस संग्राम ने 
भारत की उस्ज्यज्ञ अस्मिता और स्वतन्त्रता को पराधीनता और अन्धकार में 
परिवर्तित कर दिया था। इसके सुख्य कारणों में एक तो प्रथ्वीराज का विजयोन्साद, 
विपयासक्ति और उस समय के राजपूत राजाओं का आपसी ईरष्या-हव ष, अदृर- 
दृशिता एवं मिथ्याभिमान था । 
इसके परिणाम स्वरूप चौहान प्रथ्बीराज स्वयं अपनी छुदृढ़ बनी हुई साम्राज्य 
की नांव को ही खोदने का प्रयत्न करने लगा - सैनिकों और सामन्तों की एकता 
को अधटित कार्या के द्वारा छिन्‍न भिन्‍न करने लगा । एक ओर उसका शहाबुद्दीन 
गोरी जैसा प्रवल शत्रु आँख जमा कर बैठा था, तव उसने संयोगिता का अपहरण 
कर जयचन्द जैसे प्रवल्ल शत्र की हंपाग्नि को अज्वलित कर दिया। यही नहीं 
इसने अपनो पश्चिमोत्तर सीमा के संरक्षक हाहूली हस्मोरराय को भी अपमानित 
कर गप्रकृपित बना दिया | 
पृथ्वीराज का गृह-कलह-- 
इसके अतिरिक्त प्रथ्बीराज ने अपने यहां यृह-क्ल्नह का प्रारम्भ तो कभी 
से कर दिया था | उसने अपने मंत्री कैेसास का बंध कर साम॑ंतों एवं सैनिकों को 
रुप्ट कर दिया ओर घोर असंतोप का भाजन पहले से ही वन गया | ऐसी स्थिति 
उसमे अपने साम्राज्य के सेनापति और सामन्‍्त चामु डराय को एक क्ुद्र अप- 
राध के लिय वेडियाँ डालकर कारावास में डाल दिया। प्रथ्वीराज के इन दष्क्ृत्यों 
| उसकी सामंत-मडल्ती और संवृर साम्राज्य सहसा कब्पित हा उठा। उसके 
साप्राज्य में धीरे-धीरे यह अग्नि एकदस भड़क उठी, जिसका भान उसके विपयासक्त 
ओर मदोन्मत्त ख्माव को नहों हुआ और वह स्थयं साम्राज्य को देख-रेख और 
नत्वक विषय को एक ओर रख, नत्रविद्वादिता रानी संग्रोगिता के सतत सहचार 
विपय-बासना और भोग-बरिलास में लीन रहने लगा। अन्त में प्रथ्वीराज की यह 


महाक्वि चद ओर प्रभत्रो तञ् रासो 


दा 
| 
# 


विज्ञास-लोला इतनी पराक्ाप्ठा को पहुँच गई कि उसने अपने अभिन्‍न मित्र ऋषि 
नह और गुरुप्रसाद से मिलना भी छोड़ दिया। सच कहा जाय वो प्रश्चीराज 

संयोगिता के अंतःपुर में उसके एक प्रालित तोते के समान वन कर रहने लगा था, 

और प्रजा के दुःख-द्दे की पुकार को सुनने वाला राजधानी सें कोई नहीं रहा । 


इस अंबेर परिस्थिति को दूर करने के लिये नगर के कितने ही धनी-मानो. 
सेठ-साहूकार और प्रजाजनों ने एक साथ मिल कर कवि चंद्र और हाहूलीराय 
हम्मीर को अपना प्रतिनिधि वनाया और उन्होंने चोह्नन को नगर की सच्ची परि- 
स्थिति से अवगत कराने के लिये संग्रोगिता के बिलासभवन को भेजा । « 


५ 


प्रज्ञा के प्रतिनिधियों का अपमान--- 
प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में कबि चन्द्र आर हाहूलीराय हम्मीर दोनों ही 
संयोगिता-भवत्त को गये. पर उनको संयोगिता की आज्ञा से उसकी सेविकाओं ने 
अन्दर नहीं जाने दिया । अतः कबि ने एक कागज पर निम्नलिखित पद-पंक्ति लिख- 
कर परिचारिका द्वारा अन्द्र भेजी । तु गोरी पर रत्तियं, अरु ता घर गोरी 


तककीय -- 


इन शब्दों को पढ़कर संयोगिता ने पत्र को फाड़कर प्रथ्वीराज को बतलाया 
तथा चंद कचि और ह्ाहूलीराय को अपमानजनक शब्द कहकर वहां से निकलवा 
दिया। इससे कवि चंद और हाहूलीराय सहसा छुमित वन गये । कवि चन्द्‌ अपने 
अपमान को विपधूट के समान पीगया, पर हाहूलीराय तो क्रोध से भइक उठा 
ओर अपने अपसान का वदला लेने के लिये गजुनी की ओर चल पड़ा 


हाहूलीराय को कवि चन्द्र और गुरुरास ने ऐसा करने से रोका ओर सम- 
माया, पर वह नहीं सालकर सीधा अपने परिवार एवं परिजनों के साथ रवाना 
हो गया | 
कवि को आत्म-विलोपन के लिये तैयारो ओर गोरी का आत्मवोध-- 
कवि चन्द ने अपने मित्र और राजा के दुष्कृत्यों से ज्ञुभित एवं खनन हो 
अपने आत्मविज्ञोपन का निश्चय कर ही लिया। क्योंकि अपमान से खिनन बना 
हुआ उसका हृदय कहीं मित्र के सामने विद्रोही नहीं वव जाय। अतः उसने इस 
उद्विग्नता सें ही अपने आप पर विद्रोह करने का निश्चय किया। घर पर आकर 


धभ्चाराज़ रासो की विवेचना 


रस 
हि । 


यह अपने आराध्य देव भगवान्‌ शंकर को अपना मस्तक अपण कर कमलपूजा 
की तेयारी करने क्षमा * 
कवि को कमलपूजा का अलुष्ठान करते देख कर उसको पत्नी गौरी भी 
क्षण भर के लिये दिग्मूढ सी वत गई; पर अन्त सें स्वस्थता प्राप्त कर वह पति 
को शास्त्र के प्रमाण चतला कर आत्महत्या करने से रोक कर कहने लगी--“दिव ! 
तुम्हारे आत्म-विज्ञोपन से चाह्यान की विपदाओं के मेथ छिन्‍न्त-भिन्‍न नहीं किये 
जा सकते | विलास में शुन्य वनी हुई उसकी विवेक बुद्धि पुन: आजाय--इसके लिये 
यदि आपको अपने हत्‌ बुद्धि बने हुए उन्मत्त स्थवामो और मित्र को जगाना हो तो 
आत्म-विज्ञापन की अपेक्षा कुछ चास्तत्रक मार्ग हंढ़ना चाहिये। निष्क्रिय बने 
हने की अपेक्षा कुछ सक्रिय प्रवुत्ति को स्वीकार करें, जिससे मस्तक पर मँडराया 
हुआ संकट दूर हो |” इस व्पदेश से कवि ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया, 
पर इससे उसके हृदय का भार दूर नहीं हुआ । वह सतत चिन्ताग्रस्त अबस्था में 
हने लगा । 
कत्रि का चित्तोंड़ गमन 
इतनेमें इस वात की सूचना पुरोहित गुरुराम को मिली | गुरुगाम और गौरी 
ने कवि को हतोत्खाही नहीं होने के लिये समझाया और प्रथ्चीराज की अबदशा से 
राबल सामन्तर्सिद ( समरक्तिह ) को परिचित करने और उन्हें बुला लाने के लिये 
उनके पास भेज्ञा 


हल [के] #<्‌ लि _ 

ऐसी हीन परिस्थिति की प्रतीक्षा ही में, प्रथ्वीराज का सबसे अ्रवल शत्रु 
शहाबुद्दीन गोरी आक्रमण करने की तैयारी में भारत को सीमा पर अपने असंख्य 
सेनिक्दल के साथ पड़ाव डाल कर बैठा था। वहीं पर अपने अपमान की अग्नि 








१ कदि के आराध्य देव भगवान्‌ शंकर थे और उसके दही ये वरदायी थे, जिसका उल्लेख 'ससो' 


बोली चन्द संकर वस्दाइव | 


महाकदि चंद्र आर प्रथ्चाराज़ रासा भर 


नि 


में भज्वलित और अक्षुपित वने हुए हाहूलीराय ने /थ्वीराज़ की अवदशा के समाचार 
ह सुनाये ओर उसे आक्रमण करने को श्रोत्साहित किया । 

राजपूतों की इस निरंलता का लाभ उठाने के लिये आतुर शहाबुद्दीन ने 
अपने सब्ज्ञ सैन्य के साथ भारत की सीमा को पार किया | इस समय सीमा- 
रक्षक हहूलोराय ने शहाबुद्दीत का सामना करने के वदले उसका ही साथ द्िया। 
सामन्तपिह का आगमन- 

शहावुद्दीन के आक्रमण के समाचार सुनते ही रावल सामन्तर्सिद् दिल्ली 
आये। दिल्ली के कोट के बाहर उन्होंने तीन दिन तक पड़ाव झल कर प्रथ्वीराज 
की प्रतीक्षा की, पर प्रथ्चीराज मिलने को नहीं आया ' अतः चन्द कबि और 
गुरुराम पुरोहित की अनुमति से सामन्तरसिह ने एक पत्र लिख कर और तीर पर 
चढ़ा कर संयोगिता के महत् में तीर फेंक दिया। तीर के आत्ते ही कामोन्मत्त 
पृथ्वीराज चमका ओर पत्र उठा कर पढ़ने लगा। पत्र में प्रथ्वीराज को सामंत्त्सिह 
ने अनेक उपालंभ दिये थे। अनः एरथ्वीरान अत्यंत ही लज्जित वन गया और युद्ध 
के बस्त्रों से सुसज्जित हो महल के बाहर आकर सामन्तर्सिह से 
मित्रा । सामन्तर्थिह ने भला बुरा कहा ओर ए्थ्बीराज़ विनय के साथ 
छुनता रहा / अन्त में दोनों शत्रुओं के द्वारा किय्रे गये आक्रमण का सामना करने 
की तैयारी में लग गये | 
चामुण्डराय की बन्दीगृह से झुक्कि- 

प्रथ्वीराज ने सामन्तसिह के रणाधिपत्य में चोहान संन्‍्य की तेंयारी का 
प्रारस्स किया और सामन्तसिंह के कहने से चामुण्डराय को वनन्‍्वन से मुक्त करने 
के लिये कवि चन्द को भेज्ञा। कवि चन्द और गुरुराम चामुण्डराय के पास गये । 
चामुण्डराय ने चन्द को सूचित किया क्रि-- कवि ! अब मेरे वन्धन विमोचन 
से क्‍या लाभ ? ऐसे उद्धत स्वामी के लिये मेंने लोहशस्त्र पकइने के शपथ खाये 
हैं।? अतः कवि ने चामुण्डराय को समझाया ओर कहा कि -- स्वामी अपने वन्‍्ध 
का विमोचन्न करता है, तो तुम्हें अपने शपथ का विमोचन करना चादिये; क्योंकि 
अभी तक अपने को उसके ऋण का विमोचन करना शेप रह यया है ।” 

“तो कवि ज्ञाओ में इस ऋण विसोचन करने को संग्राम में एक ही वार 
शस्त्र चलाऊँगा, दूसरी वार नहों? कहते हुए चामुण्डराय प्रथ्वोराज के पास ज्ञान 
को तैयार हुआ । प्रथ्वीराज अयनी की हुई भूल के लिये उश्वात्ताप करने लगा । 


ड्द८ प्रश्चीराल रासों की विवेचना 


गा 


दूसरी और शब्दावुद्वीर के चिनाव नदी को पार करने के समाचार भी 


मद 5 ३ ५ ्॒ि लीड 
पृर्डीर ले आया। अतः चौहान सैन्य ने शत्रु का सामना करने के लिये पानीपत 
मैदान में पड़ाच डाला और प्रथ्वीराज ने अपमान से रुष्ट बने हुए हाहूलीराय- 


हक हक 


हम्मीर को मनाने के लिये कवि को कॉँगरा गढह भेज दिया। 


| 


जी 


तप 


हि] 


कागरा में कत्रि का केंद होना-- | 
प्रथ्वीरान चौहान के विरुद्ध हाहूलीराय का प्रकट विद्रोह होने पर भी कवि 
चनन्‍्द उसे समझाने के लिये उसके पास काँगरा गया | हम्मोर को अनेक प्रकार 
से समझाया, पर अपसान की अग्नि से अज्वलित हम्मोर तनिक भी नहीं साना 
ओोर उल्टी प्रथ्त्रीराज का शक्ति को कम्र करने के लिये कंबि चन्द्र को ज्ञालंधरी 
माता के मन्दिर में ले जाकर कैद कर लिया, जिससे संग्राम के समय कवि चन्दर 
प्रथ्बीराज़ की सहायता नहां कर सका और हम्मीर स्वयं प्थ्वीराज के सामने लड़ने 
फ्री शहाबुद्दीन की सेना में ज्ञा सिल्ला । इस प्रकार अऋस्मात्‌ द्रोह से जालंधरी देवी 
मन्दिर में चन्‍्द्रो बने हुए कवि चन्द को क्या करना चाहिये ९ कुछ भी सूम 
नहां पड़ा ओर वड़ी भारों दुविधा और दु:ख में निरुपाय वन कर कवि इस कारावास 

में रासो' के कण्ठस्थ पत्मां को पुस्तक रूप बनाने में प्रव्ृत्त हो गया । 


डी] 


है 


५58 


जब प्रथ्बीराज ने शहाबुद्दीन की सेना को सहसा अपने समीप आती हुई 
देखी, तत्र अपने समस्त सैन्य के साथ काँगय नदी तक सामने गया ओर वहाँ 
आमते-सामने दोनों सेनाओं का संधर्ष होने लगा। दोनों के बीच तुमुल युद्ध 
हुआ | इस युद्ध में प्रथ्वीराज के पास उसके ६४ सामन्तों में से केवल मात्र तीन ही 
शेप रह गये थे। | एक चामुण्डराय, चन्द्र कत्रि और सामन्तसिह | इनमें से चन्द 
कवि ता काँगरा गढ़ में पहले से ही कैदी बन गया था | चामुण्डराय ने लाह-शस्त्र 
पकड़ने के शपथ लिये थे और केबल मात्र सामन्तर्सिह अकेला ही शत्रु सैन्य का 
अद्भुत बोरता से सामना कर रहा था । अतः प्रथम दिन ही प्रथध्बीराज को आधी 
सेना के सेंनिक मार डाले गये । 

दूसरे दिन युद्ध में शत्र के लिये सद्माकाल स्वरूप सामंतम्सिह भी हरोल के 


००] 


भंग होताने से मारा गशा और सैन्य में निराशा तथा शोक के बादल छागये । 
25, ऐ 45 'इराय पु ६ 
सिर दिन चामु डराय ने एक बार लोहशस्त्र के उपयोग करने का लिश्चय किया। 


२० बे पृ 29० कह... का छक 
उसने अपने एक ही अचूक शर-यन्धान के द्वारा शहा पृद्दीन के प्राणों को लेलेने की 


दाकबि चंद ओर प्रथ्वीराज्ञ रासों 


९९) 
है 
हि 


तयारी की, पर अदुरदर्शी प्रथ्चीराज ने उसे ऐसा करने से रोका और इस बाण 
को शत्रु पक्ष की ओर से लड़ने वाले देशद्रोही द्ाहुलोराय को छोड़ने का कहा। 
ऐसा करने से पहले चामुण्डराय ने प्रथ्वीराज का समझाया कि “महाराज । रहने 
दीजिये, हम्मीर से पहले अपने शत्रु शह्याबुद्दीव को मारने दें ।” फिर भी दुराग्रही 
प्रथ्वीराज साना नहीं । विनाशकाले विपरीतबुद्धि? के अनुसार चामुण्डशय के एक 
ही तीर से हम्मीर रण में धाराशायी हुआ और दूसरे हो क्षण शहावुद्दीन के तीर 
से चामुण्डराय के प्राण निकल गये ! 


पृथ्वीराज का परामतर 


इस युद्ध में प्रथ्वीराज चौहान के साथ कवि चन्द का एक पराक्रमी पुत्र भी जो उसके 
साथ रह कर शत्रु का संहार और प्रथ्वीराज को रणोत्साहित करता रहता था । इतने 
में शहाबुद्दीन गोरी प्रथ्चीराज के सामने आकर लड़ने लगा । शत्रु को सामने देख 
कर उसका संद्यार करने के लिये क्रोध से ज्योंही परथ्वीराज ने शर-सन्धान किया, 
वहीं उसका घनुप सहसा टूट गया और पास में खड़े हुए कविचन्द के पुत्र के मुख 
से ये शब्द निकल पड़े-- 


“दिन पत्स्यों पल्नटी घड़ी, पत्तटी हथ्थ कमान । 
पीथल एहौ पारखू दिन पलत्यों चौहान ।॥ 


इतने में तो शहाबुद्दीन के सैनिकों ने प्रथ्चीराज को पास आकर घेर लिया । 
प्रथ्वीराज की सेना में भगदड़ सच गई | चन्द का. अकेला पुत्र जो रण में जू झता 
था, घायल वन कर रण में गिर पड़ा और प्रथ्वीराज निःशस्त्र अवस्था में अकेला 
अदभुत पराक्रम से जूकने लगा | पर अन्त में शहाबुद्दीन के सैनिकों के हाथ में 
आगया । चौहान को तुक सैनिकों ने पकड़ कर कैद किया । 


प्रथ्वीराज के पकड़े जाते ही उसके रहे सहे मनुष्यों का उत्साह भी ज्ञीण 
हो गया और वे रणभूमि को छोड़ कर भागने लगे। युद्ध में गोरी शाह विजयी 
हुआ और पराजित प्रथ्वीराज को कैद कर अपने साथ गजनी ले गया, जहाँ 
शहाबुद्दीन ने ऋटता से, प्रथ्चीराज की आँखें नप्ट करवादीं । 


2 


इसकी सूचना कांव चंद को पूरे ६० दिनों के बाद कारावास से से छूटते 
हर ग्रन्थ २ चर | 
ही मिली । अतः वह सीधा अपने घर आकर अपूर्ण रहे हुए म्रन्थ के अपन पुत्र 


प्रथ्यीराज़ रोसो की विवेचना 


५ 


/5क 
शक 


मे 
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| | 


को सौंप दिया और म्वय॑ प्रथ्वीराज की दुरदेशा सुनकर उसकी मुक्ति के लिये 
रैरी (चंद्र को स्त्री ) की अतिम आज्ञा लेकर घोड़े पर सबार हो तीत्र गति से 


+ 5 


गज़नी की और रवाना हुआ । 


चन्द का गजनी प्रयाण 

कवि चंद रात-दिन सतत यात्रा करता हुआ गजनी पहुँचा और वहाँ 
शहावहीन के यहाँ कारावास में पड़े हुए अपने मित्र.और स्वामी प्रथ्वीराज से 
लने को यक्तिप्रबेक प्रार्थना की । वह प्रथ्चीराज से भी मिलना । कारावास में 
स्थित प्रथ्वाराज, चन्द्र की आवाज़ को सुनकर उस पर अत्यंत ही प्रकृपित हुआ 
ओर कहने लगा--'क्या मेरी दुदंशा को देखने यहाँ आया है ?” और तथ चन्द 
ने उत्तर दिया ' नहों, इसका अंत लाने के लिये! यदि भविष्य का विचार होता 
तो काँगरा ही क्यों जाता 0१४ फिर कवि ने संकेत द्वारा अपने स्तामी प्रथ्वीराज 
को शत्र गोरी शाह के समूल विनाश की योजना कह सुनाई, जो प्रथ्बीराज को भी 

छो लगी | 


जग) 


,, 


बाण वेव और शत्रु संहार का अंतिम दाव 

यह योजना -बाणवेघ--तीरंदाजी थी । कवि चंद ने परथ्ीराज चौहन की 
तीसद्ाजों को दे बने के लिये शह्ाबद्दीन गौरो को तैयार क्रिया और कहा--' 'पृथ्ची- 
राज़ आंधों को ज्योति से विहोन कुछप ( अन्धा ) है। फिर भी तीर चलाने में 
उतना हो अचूक है। वह आवाज को पहिचान कर निशाने को गिरा सकता है।” 
शह्ाबुद्दीद को कबि के शब्दों में केव्रन्न मात्र ये अभिमान हो मालूम दिया 
ओर इस पतिस्पर्धा में उसे आनन्दाश्वय होने लगा। अतः इसने लोदे के सात 
तवे वनवाकर, सातव॑ तथे की आइ़ में स्वयं बैठकर स्वयं आवाज करे और इस 
आवाज पर प्रथ्वोराज का तीर किस प्रकार काम आता है--इसे देखने की इच्छा 
व्यक्त की इसका इस इच्छा के विरुद्ध उसके कुछ सामन्तों ने कवि का जाल 
वता कर विरोध किया , इससे शहाबुद्दीन गोरी का भी कविचंद जैसे पराक्रमी कवि 











4, भदते न मुकूमो मोदी पै, हों क्‍यों कॉगर जाँठ ९ 


हम तुन छैदो इंह मयो, भादी देवह थाँड ॥ 


महाकाव चंद्र और प्रथ्डीराज रासो 3६१२ 


आप "रत ० «८ रू र ५ जप ् ऊर 
: के इस काय में शंक्रा हुई और स्त्रयं सचेत होगया और वाण बेध के समय अपने 
स्थान पर वादशाही पोशाक पहनाकर अपनी लोह की मूर्ति रखदी ।* 


बाण बवेध का निश्चित समय आया। कब्रि ने प्रथ्वीराज को समय नहीं 
चूकने का संकेत कर शाहबुद्दीन को आवाज देने के लिये क॒द्दा और उसने लोह 
मूर्ति के पीछे से हुकार किया । इस हुँकार की ध्वनि पर प्रथ्वीराज ने शर समन्धान 
किया और उसका तीर जहाँ से आवाज आई थी, उस लोह मूत्ति पर किंग करता 
हुआ लगा । लोह धूर्ति धड़ाम से नीचे गिर पड़ो और गौरा सुल्तान के सनुप्यों 
में हाह्यकार होने लगा [प 


अन्तिम दात में निष्फुलता ओर दोनों मित्रों का आपघात 

लोह मूर्ति के भीचे गिरते हो कविचंद को शरत्र्‌ को संहार करने की योजना 
एकद्स सबको जान पड़ी। कवि ने अपने स्वामी के सम्मान की रक्षा के लिये ओर 
शत्रु का विनाश करने के लिये इस अन्तिम दाव की परीक्षा की थी, बह भी 
निष्फल् गया । इससे निराश बने हुए कबि ने शत्रु के हाथ से मरने की अपेक्षा, 
अर्थात्‌ आत्म समपंण करने से आत्म-हत्या करना ही इचित समझा ओऔर एकदम 
अपनी कटार निकालकर पहले स्वयं और पीछे प्रथ्वीराज--इस प्रकार दोनों मित्र 
परस्पर कटार द्ाकर वहीं धराशायी हो गये । 


जिस प्रकार प्रथ्बीराज और कविचंद एक साथ उत्पन्न हुए थे, जीवित रहे 
थे, इसी प्रकार उनका अन्तकाल भी एक साथ आया। एक मित्र के में रूप ऐसा 
संयोग किसी विरले को ही प्राप्त हो सके । 





३  पुरातन प्रतन्ध संग्रह पु० 5७ देखिये | 


[ज, सं,टि.-रासो में महाराजा परुथ्दीराज चौहन द्वारा बाणु बेध के समय शहाजुद्दोन गेपी का 
मारा जाना लिखा है | अस्तु, शहावुद्दीत गोरी की लोह की मूर्ति बना कर पृथ्वीराज का 
शुर संघान करने का कथन विचित्र सा ही जान पड़ेगा । परन्तु श्लो गोद न शर्मा, इस 
कथन के पीछे पुरातन प्रबन्ध की साक्षी देते हैं जो मान्य है क्षीर श्री शर्मा के इस कथन से 
स्पष्ट है कि बाण वेघ से शहाबुद्दीन नहों मारा गया । इन दोनों कपनों में कौन सा सत्य है, 
इसका निराकरण करने के लिए एक न एक कथन को अमान्य करना हेशा | यदि पुरातन 
प्रबन्ध की बात ठोक होना सभी जिद्वान्‌ मनलें तो स्वत: रासो की कया श्रक्षितत हो जावगी 
ओए यह समस्या सुलझ जायगी | 


पृथ्बोराज़ रासों की विवेचना 


३8 
९ 
ही । 


मध्यकालीन इतिहास में कवियंद की स्वामी-भक्ति, जिस प्रकार अपू् हे, 
उसो प्रकार इसका स्व-्गौरय और स्वाभिमान भी अहितीय है । जिसकी रक्षा के 
लिये उसने किसी भी प्रकार त्रूटि नहीं को | यह तो केवल अपने उदात्त ध्येय की 
ओर ही लक्ष्य देकर आगे बढ़ता रह्दा ओर इसीलिये वह आज़ सर जाने पर भी 
अमर है! जीवित है ! 


कविचंद को अवसान-तिथि रासो के अनुसार प्रथ्वीराज को अवसान-तिथि 

जो अनंद संबन ११४८ है, जबकि इतिहासकार प्रथ्चीराज की अवसान-तिथि 
« रूं५ १२०६ मानते हैं | रासो के अनुसार अनंद सम्बत्‌ में &१ वर्ष का अन्तर 
ड़ देने से वह बराबर बि० सं० १२४६ होता है। इससे सिद्ध होता हे कि 


हक 


बे> सं> (२४६ में 2३ बष को युवावस्था ही में परलोक सिधार गया था । 


न 7! ४? /2॥१ 


हा) 


(४) 
कत्रि चन्द की कराव्य-रचना 
कव्रि चन्द्र की काव्य-रचना विख्यात महाक्राउ्य प्रथ्बौराज रासो', जो 

भारत के अतिम हिन्दू-सम्राट प्रथ्यीराज चौहान का जीव्रन-चरित और सध्य- 
कालीन भारत की सामाजिक, आथिक ओर राज्कोय व्यत्रस्था का सन्नी आलेखन 
करता है। इस महाकाव्य को भाषा का प्रथम काव्य और हिन्दी भाषा का आदि- 
काव्य माना जाता है। 'रासो' काव्य की मूल रचना कवि चन्द्‌ ने उस समय की 
लोक-भाषा, अपभ्रश-प्राकृत ( देश्य ) में की थी, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण कब्ि 
की निम्नलिखित पंक्ति है । 

पय सक्करों सुभततो। एकत्ती कनकराय भायसी ॥ 

कर कंसी गुउ्जरीय । रव्चरियं नैबव जीव॑ंति ॥ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार राज-भाज्य दूध शक्कर को मिठाई है और जिसे 
श्रोमान्‌ लोग सुबरण के पात्र में लेकर खाते हैँ, उसी प्रकार गरीब लोग ( उस समय 
की एक ज्ञाति-गूज़र ) लोगों के ज्िये रबड़ी (राबड़ी ) है, जिसे कांसे के पात्र में 
लकर खाते हूँ । इस प्रकार मेरे पूवर कब्रियों की कविता राज़ श्री के समान संस्कृत 


द। जत्रक मरा कंत्रेता राबड़ी के समान लोक-भाज्य श्री है--जन-समुदाय 
की अपनी अपनी बोली में 


8 ५ 


ह'कवि चंद और प्रथ्यीरात्र रासो 


ल्‍प 
रे 


ल्‍्दैऔ 


लोक-दृष्टिधारी प्रथम युगद्गष्टा कवि -- 

इससे सिद्ध होता है कि कवि चंद मध्यकालीन युग का लोक हृप्टि धारक 
प्रथम क्रांतिकारी युगद्॒प्टा कवि था, जिसने संस्कृत जेंसी पुस्तक्रीय भाषा का परित्याग 
कर जनता के व्यवहार की भाषा में अपने काव्य की रचना को थी। कवि का यह 
प्रथम चरण उस समय की दृष्टि से अवश्य प्रगतिशील और उसमें रही हुई एक युग 
दृष्टा की उदात्त भावना का छुग्दर अति चिंच है । 


कवि धंद रचित रासो की लोक संख्या-- 

आज रासो महाकाव्य प्रक्षेषों और क्षेपक्ों से परिपूणं वन कर एक महा- 
काय वन गया हैं, ज्ञिससे कवि रचित श्लोक संख्या का अनुमान लगाना भी कठिन 
होगया हैं और कितने हो ज्लोग रासो में एक लाख इलोक संख्या होना मानते हैं । 
इसके अतिरिक कितने ही बिद्वान्‌ कवि के बनाये हुए तीन चार हजार पर्यों का होना 
उनके पास की अतियों के आधार पर सूचित करते हैं; परन्तु इन सच में वास्तविक 
सत्य का सवंथा अभाव दे | क्योंकि अच तक प्राप्त रासो की सब प्राचीन प्रतियों में, 
प्रतिप्तांश के लिये नीचे लिखा कवि का यह उल्लेख मित्न जाता है । 


सत्त सहस नप सिस सरस, 
सकल आदि शुभ दिप्य। 
घटि वढ़ि मत्तोह कोई पढ़ें, 
मोहों दुसत न वसिष्य ॥ 
अर्थात्‌ रासो की श्लोक संख्या सात हजार हे, न्यूनाधिक नहीं, कदावचित्‌ 
कोई अधिक या न्यून अमाण में पढ़े तो इसमें मुझे दोप नहीं देवें और यही वास्त- 
विकता वतल्ला देतो है कि रातों की पद्य संख्या सात हजार होनी चाहिये। श्रच- 
लित और प्रकाशित रासो में श्लोक संख्या १६००३ है ओर इससे विदित होता है 
कि इसमें से पीछे से अन्यन्य कवियों के द्वारा बढ़ाया गया क्षेपक भाग विशेष है । 
ज्ञिस-ज्ञिस पद्म में 'कफविराज' शब्द का प्रयोग आता दे, वह कवि चंद द्वारा रचित 
नहीं है, पर. पीछे से बढ़ाया हुआ भाग है । 


रासो काव्य का प्रधान कथितव्य -- 
रासो काव्य में कवि चम्द ने विशेष कर उसके कथितठ्य में इस प्रकार 
कहा है-- | 


प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


१७6 
१९ 
न 


उक्ति धर्म विशाजस्थ राजनीति नव॑ रसं । 
पद्भाषा पुराणंच कुरान कथितं मया ॥ 

अथ त्‌ रक्ति, धर्म, राजनीति, नवरस, पद़भाषा पुराण और कुरान के तत्व 
को मैंने इससें बतलाया है ! 

अन्त में कहना होगा कि निःसन्देह कविचन्दर एक सहाच कवि था। उसकी 
कविता बहुत ही सब, भाषा अतीव प्रोढ़ और रचना-पद्धति, शैली स्वेथा स्था- 
भाविक दे | कवि के रासो काव्य सें वीर रस अधान हैं और अन्य रस गौण हैं | 
किए भो उनमें एक उच्च कोटि के महाकाव्य के सर्वे गुण, पूर्ण रूप से हृष्टिगोचर 
होते हैं। कब्रिचन्द की कल्पना शक्ति अपूर्ण ओर अद्भुत्‌ थी । इससे उसने कविता 
में ज्ञिस विषय को स्पश किया है; उम्तरका ऐसा विस्थृत सजीव और भ्य वर्णन 
कियः है कि वह अपनी आँखों के समक्ष मूतिमान वनकर नतन करने लगता है। 
काव्य कला की दृष्टि से रासो के सर्वोत्तम स्थल यह है- जहाँ महाकाब चन्द-रूप- 
बर्णन, सैन्य वर्णन और युद्ध वर्णन करता है ! इनमें से कुछ स्तुति पद्मों के उदाहरण 
हम नीचे देते हैं, जो वर्तमान समय में लोगों में 'चन्द-छन्द' के नाम से पहचाने 
जाते है । 

चंद की पत्नि गौरी के प्रश्नोत्तर में कवि द्वारा ( दुशावतार ) 
ब्रह्म स्तुति-- 
मुजंगी0 
न रूपं न रेप॑ न सेप॑ न सापा, 
न चद्र न तारा, लभानं न भाषा । 





(2 सं०८०-कत्रिवर राव मोहनसिंहजी ने पृथ्वीराज रासो का पूर!ुँ रूप से अध्ययन कर यह ऐिद्ध 
किया है कि महा कवि चंद ने अपने अन्य को दोहा, गाहा, साथक कदित्त ( छप्यण )।और 
दोहा में रचना की सी, जिसके लिए रासो में उल्लेख है- 


छन्द्‌ प्रबंध कवित्त मति, सावक गाह दुहत्य | 
लघु गुरु मडित खंडि यह, पिंगल अगर मरत्य ॥ प्रथम समय | - 


इससे सिद्ध हुआ कि भुजगी आदि छुन्द मूल छन्द की रचना के नहीं है और प्रक्तिप्त रूप में 
दे । क्योंकि पुरातत्व प्रबंध संग्रह? में दिये हुए पद्यों की भाषा से मी इनका मिलान नहीं हंता 


० श्र्फा 


€, जिसके उदाहरण 'रासे और पुरातन प्रबन्ध संग्रह! शीर्षक में दिये गये है 


भदह्याकषि चंद ओर प्रथ्वोराज रासो 


अविद्या न विद्या, न सिद्ध' न सादी, 
तुही अं तुही ओ तुदों ओके आदी ॥ 
से अंभं न रे, न रद्धा, न पाया. 
न सेत॑, ननील॑ न पीत॑ न गाया ! 
न काया न माया नपाया छाथा, 
ठ॒ुही देव सेव सिद्ध न पाया ॥ 
तुही सबे माया दिप्राया न माया, 
तु ही सब माया तुही धाम छाया । 
नबंभा नरंभा न रुद्र न देहं, 
न सद्रे न माया, न राया न गेहं ॥ 
न सेल न गैल न तापं॑ न छाया, 
नगाहान गीतं न श्रोता न ताया । 
नप्ृथ्वी न पाल म्रज्ञाद॑ न मादं, 
ने तारी नवारीन हारी न नाद। 
नबे सेप रेपंन भूरी न भारी, 
नवे ध्यान भानं न लग्गे न तारी। 
न लोक॑ न सोक॑ न मोहं न मादं, 
तुद्दीअंतु ही ओ तु ही अंक आदं ॥ 
तहां पै न तार न वार न वीर, 
नय॑ दृद्द मद्द न ध्यान न धीर । 
नहं जोति हस्त॑ न वस्तं॑ सरप्पं, 
तहां तू लंतहां तू वहां तू गुरष्षे ॥ 
प्रकृतं प्रथंमं त्रये. तत्त जोई, 
तहां नम्भ तेता- सरोज॑ न सोई । 
न साया न काया न हाया न होई, 
तुहो देव सादेव साधा न सोई ॥ 
तुंही अंबुजा अंबुका मिन्निकायं, 
तुही तत्त के तत्त राम न राम । 
तुही दीप सूरं सिरं॑ नम्भ तेरे, 


>प््ौ 


बे 
। 


प्रश्दी गाज रासो की विवेचना 


भूजा इन्द्र तुही न नाम फेर ॥ 
सुर्य॑सायर पेट सा मुप्प अग्गी, 
तुद्दी तञ ब्रह्मांड. सासीस लग्गी । 
तुहों बाल बढ तुद्दी ओक आदी, 
ही तंत्र मत्रः कवि चंद वादी ॥ 


पथ 


हो राग जंब्र ज्ञगत्र. बजाबे, 


(2॥ 
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तदी सार, पंचे सु पंच चलाचे । 
भगव्बांन जंत्री छु वर्ज्जात लोई, 
सर राग वंबै, अंध्यी आप सोई ॥ 
प्रते अंभ अंब॑ ठु ही अन्य बोध, 
तहां मोहि अग्या छु सिध्ठ समाध ॥ 
साटक 
कि सन्‍्मान ससेव देव रजयं, ढदुष्टान डस्सासय, 
कि सुप्पानि दुपानि सेवन फल, आयस भू सं 


कि ईस॑ सुरेश सेस सनक, ला जान. लहं 
कि रंने छितया छित॑ सुकल वंदे सदा विप्पयं ॥ 
भूज॑ंगी 
बपू वीर बीरं थरृतं धृत्त सार, दीठं दुष्ट दाने कल॑ कोल कार 
बरं॑ नुड् तुगं॑ बिसालंत नेंने दिन छीन लोकं, जुरे दूत सेनं 
रूथि फट्टि वध्जंग वज्ज वितुरं, गन॑ आंन केते वज पंच पूर 
श्रव॑ सोर भार मिरे भूर सारी, तिन॑ मेक मानी-अफाली असारी 
घंटे घोष छीनी वल॑ छीन नूर, घरे छुद्ध उच्य दिन॑ संग जूर 
धरे दंत थारा बर॑ सेप ओपं, मय कक लेक किय॑ कंठ लोप॑ 
ञये जोगधारों महापान पान हय॑ श्रीव नपे विन तोरि तानं 
करे तड त॒डं, वितारंत तारं, तियं॑ लोक सोक॑, विल्ञीकन्न पार 
छुरे सर कंतं जय॑ जो करालं, सम॑ गुछछ अछछ करजूज जाल 
चबें चद चंडो नमो वेद चारं, नमो देब्- कोल, वर रूप सार 
ही तत त्रलोक संसार सारं, वही तारमं सत्त भो सिंध पारं 
जगन्तं, अथारं, नीराधार वोही, वही श्रव्वदा, संपदा, नित्य सोही 


$:22%% विजन वन, ता ] जा अमन सना न्ज> 
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द्वाकव चंद्र थ्रोर 9थ्वीराज रासो 


वही सेद्‌ मंत्र, यज्ञानंत लोग, बही परन ब्रह्म संसार भोय॑ 
सं भत्ति को संव ही छत्र घारी, सम्बो ऋद्ष चुन्यो, वही सिद्ध तारी 
जगत सुरत्त, वहीं हैँ निनारं, वही वासना चाहुदेवं प्रकार 
वही मच हृथ्थं, नच्यों कप्पिम्तानं, बहीये वहीये वहीये निधान 
इक एक आचज्ज कीनें शुसांड, चने चन्द्र जो रंग ग्रोब्झंद पाई 
वही की उपस्सा करें कित्ति भासों, वही सब्ब संसार समझे प्रकासों 
वही अंतरंगी, सुरंगी. नित्तारं, बहे राज़ राजीव लोचन्न सार 
धरे गेन सीसं, चले वेद रीसं, गदा मुद्गरं, दंत पारंत चीसं 
पर्ग पिट्ठ नह कम्ठ्र डरानं, थक्के वेद अहम कमट्ठ भज्ञान॑ 
भगे जोग जोगं, छुटे थांन थानं, छुटे विश्व लोक॑महालोक जाने 
फटे कन्नरात॑, प्रथोत्रोक ज्ञानं, चितं रक्त लोक, भ्रम॑ लोक मान 
पुल्ले पिच्र लोक॑ हअरह लोक देव, &. »& »& ४५४ 

सिवं कूट थान॑ हर थान लाक ज्हू रश्त लाक॑ परे सत्य सोक॑ 
परे दिव्य लोक छुरंगं, सु पाल अ्रह॑रापिस लोक भग्गेस काल 
परे निट्ठ तट्ठ, कमठ्ठ रहासं, चले देत संप॑ जुठे, वेद रानं 
हम्मा अज्ञानं, सज्ञानं कि जानें, घरंजा फटान॑ ग्रह निद्ठ भानं 
परे लोक सोक॑, करे देव कूक्‍कं, डर्क उक्‍क चज्ज़ी करें ईस डकक 
ग्रहे तरहम लिद्ध, घरे बेद मुष्षं, गजे ,जोग सट्ठी हुवं देत दुप्पं 
करे सच्छ रूप, धरे धार धूपं, छिले सत्तयं सायर अंधक्ूर्प 
परे छोनि छक्क विछक्‍्ओ परान॑. करे कुम तथा विहत्य सुनात 
तहां संपतं, पालि संपा छुरानं, नहीं पात्र संपं॑ प्रल्ंव॑वरान॑ 
धज्ञा धूमरं अंमरं, अंब दममकी, विन मसमा पोडप्कला अप्प सूममी 


धरे गेंच पानं, लरे आवधान मनी आएुरं चासुरं सत्त पाने । 


करक्कंत मच्छि कटिं, कट्टि मच्छे, सनों आवबर्य वब्नि जॉ छ्छ 
धपे पानि लद्धा फटे पारि छेद, कढे पेट समझे छुर॑ं ठेंद बेंई 
घरे अप्यं पान चले तह्य थाने, कि पुरानं छुरान 
करी विष्टि कूल सुरंसिद्ध देवं, छुअं ब्रह्म जप्यं किय॑ अप्प सेच॑ 
मुष॑ देद विद्ध न ले पानि ऋहस, जलें पोलि पान, घज्ज श्रांति भ्रम 
दिय॑ चारनं सट्ट बेदं सु पाति, रहे ब्रह्म ग्यातं हरी सिध्चि रानी 
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श्रप॑ इंद्र आप भर कोरि कोरं, किंय सच्छ रूप॑ छुटे चेद रोर- 


कह अम्ब विद्र म्म सीतल्‍ल छाया, कहेँ ब्रृष्ष ब्दं निहट्ट सिलाया 
कहँ कीर क्ोकीलल नाद॑ सुलीनं, कहूँ कलि कप्पोत से बोल भी 
कहूँ बीय विज्ज्ोर पीयूप भार. जुटी भूमि लुट्टि सर्नों हँस तार 


कहूँ दाडिमीचृूत्ं चिंचन चंपी, मनों लाल सानिक्क पीरोज थप्पी : 


सेवं देव करने कल्मापं, कहूँ पंप पारेव सारो अलाप॑ 
कहूँ लीव नाली अकत्ती पजूरी पूले काम मंडे सुहल्ले हजूरी 
कहँ ताल त॒गे स॒चंगे सुचारं, कहू काम लष्पे घुद्प्पे . बिहारं 
कहे. चंप चंपों सु कंपीय बातं, कहूँ जबु जंभोर गंभीर गात॑ 
कहूँ नागवेली निवेली निवेसं, कहूँ सालची घेरी भौरं सुवेसं 
कहूँ पांडरी डार पाछे विहारं, कहूँ सेव तीसेव जेनी छ्ुकारं 
कहूँ अप्यरोदे निहट्रे तिबेली, कहू वील विद्वाम कादंब केली 
कह केतकी फूल इलली विगस्से, कहूँ चंस विश्राम गंठी निकस्से 
कहूँ बेर बद्रीव पंपी पुकारं, कहूँ मीर टेरी सुझेरी विहार 
कहूं सार संसारि सारन्न सोरं, सनों पावसी बुद्धि दादुल्‍्ल रो 
कहूँ सेंसिपंडो सुपंडान फूल्ली, कहूं लुभ्मि लोगी रही चेली कूल्ली 
कहूँ अष्प आसोक तें सोक हीन,. दिपे आसिपं॑ रूप तासं प्रवीन 
कहूँ दाडिमी पिंड पजूर झुल्ली, कहूँ सालची सल्ल भर भार भल्‍्ला 
हसे श्याम वल्भद्र अककूर कुल्ली, जहां कूतरी रूप पेषंत सुल्ली 
दई मालिया आनि सोद्दयाम दान, भसर्य रंजक॑सब्ब सु हाज्ञ कान॑ 
रची मंडल्ली गोप त्रजलोक बासी, गए जग्गसाला तहां धनुष त्रासी 


हि] ज 


6 १२ | € 
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देव देवेस देवाधि देवं, तुही अलख्‌ अप्पार पाबै न सेव 


रे 
विद ०» सर ९ > *_6६ ७ 5 के ह। 
अभेदं अछेव॑ ठुह्ीं सब वेदं, तुह्ीं से विद्या, विनोद, सुभेदं 


हों ज्ञान विज्ञान सोज्ञान कर्ता, तुहीं बुद्धि कर्ता तुहीं बु 

वर्रन आकास हूं पौध पाती, तुहों स्व में एक अन्‍्नेक बानी 
ति संसार सार सहरूपं, तुहीं अध्यकालं, अकाल अरूप॑ 

कोटि सूरज्जमें तेज साजें, तुहीं चन्द्रमा कोटि सांत॑ विराजै 


2 


काट त्ह्या महादेव जेते, तुहीं कोटि कंदप, लावण्य ते ते 
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तुहीं हेत संतोप आनंद कारी, तुह्ठों शोक्त संताप सअ' प्रहारी । 
तुही जोग जोगेश जोगी सु भोगी. तुही सेद अभ्मेद संदेश सेमी । 
तुद्दी सानच देव दानव सिधारं, तुही कोटी ब्रह्मादि अंतर-समार्ं 
जितो थावरं जंगमं, पांन च्यारो, तिती आपरी आप वें भेद धानों 
करे जे गुसांई अगे रूप ते ते, कहे त्रन्ति को देव रिप्‌ नाग जेते 
कियो मच्छ ओऔतार पैले अनुप॑. गयी चेद ले दैत्य सागर अलप 
हते स्वामि संपासूरं वेद ल्ीने, सुते आनि तत्काल ब्रह्मादि दीने 
महा पिष्ठ के धार धारी घरत्तो, करी त्रमलं कश्यय रूप कत्ति 
बली वामनं पावन कित्ति राजे, पं नप अंग्र' छु गंगा विसजै 


न न ब्म्म्न् हा तन 


से पंडि पपत्री सुतो विप्र तामं, महापुष्य समकूर सके फसेराम॑ 
श्रियं राम रघ्वीर लीनौ-वतारं, कियो रावन कु भकन संहारं 
बसुदेव ग्रह गद्मयो कृष्ण वासं, हते दुष्ट सर्वे कियो कंस नासं 
करे जग्य लीय॑ धरा श्रम सुद्ध, श्रगटयो कलिकाल अवतार बुद्ध' 
जु्ग अत सो सत्ति हो हैं कलंकी, इ हे वात सांची सदा देव अ'को 
जितें सैज्ञ सुरुहेति सुरपति कीने, तिते सेस गन्‍्लेस जाएँ न चीने 
सर्वे दुष्ट भंजे सु सेवक्र डगारे, करे क्रम नित्र थाम नरहर पथारे 


ही फ 





कति चंद हारा भगवान शंकर नी स्तुति-- 

+शुजंगी-- 
नमो आदि नाथ स्वयंभू सवाथ्, नहीं मात तात॑ नकी मंगिवातं 
जदा जुठय॑ सेपर चंद्र भालं, वरं हार उध्चारयं रुड माल | 
अनीलं शअसन्‍्न उपब्चीत राज, कल काल कूर्ट करं॑ सूल् सा 
बरं॑ अंग ओबूत विभ्यूत आपं, प्रत्लँ कोटि उम्रंसि काल॑ अनोप॑ 
करी चर्म कंधं हरि परिधान, बरृपं बाहन॑ वास कैलास थान॑। 
उसा अंग वास सुकाल पुरप्पं, सिर गंग नेत्र त्र्य पंच मुप्प। 
नमः संभवाय सरबव्याय पायं, नमो रुद्धदाय॑ वरद्वाब साथ । 
पसुपत्तणः नित्तरए मुग्गयाए, कपदी महादेव भीम॑ भवाए 
सपध्ताय. ईसानए अंबक्ाए लो भ्स्मए घातए अध्यक्ाद 


।क्त 


कुमारों गुरुवे नमो नील भ्रीचे, नमो व्यावर बावए दिच्चजीव 


मनन 


रन ज> 


उंकक, अमल लि 
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नमो लोहिते नील सिर्प्प॑ डएतं, नमो शूलिने चक्छुपे दिव्यएतं । 
बसूरतवे खब्वदेवस्तुतेवं, नमो पिंग जाहिल्‍लए देव देव॑ । 
नमो तप्प सानाय त्रप्पं धुज्ञार नमो ब्रह्मचारी त्र्य अह्यकाए | 
सियं॑ चातमे चातगे स्वर्गंधाए, नमो“ विश्वमावित्तए ' विश्वराएं । 
नमस्ते नमस्ते नमोसीतताए, नमो सर्वेवत्कायने शंकराएं | 
नमो ब्रह्मत॒त्काथ भूत॑ पिताए, नसों वाचपे विश्वपे भूपताएं | 
नमो सीस साहस्त्रार नीतएसं, सहस्त्रंसुजा नेन साहस्त्र तेसं । 
नमो. पाद साहस्ध आसवकलने, तमो वन्हि होरन्य हीरन्यबल । 
नमो भक्तित आकंपन संझुदेवं, चिर॑ रिद्धि दाता मन बच्चः सेव॑ । 
प्रसन्‍तो भत्रो इस तब्बे न कब्चें, तन॑ ताप विन्तासए चित्त तब्बे । 
साटक 
त्रै मैने त्रित्नदेव सीस त्रितर्य, त्रेरूप त्रीसूलसं 
बदेव त्रिदिसा त्रिश्वु त्रिभुनयं, त्रिसंधि वेद्न्रय 
त्रेरग्नि तयलच्छि काल त्रितयं, ग्रामंत्रय त्रेवय॑ 
गंगा त्रे त्रियुरारि भासित तनु सोय॑ नमः संभवे 


नर 
त््याकत 


सुजंगी 
नमो वाय भूताय थाने भयासं, जटा मांहि गंगा जलक के प्रमान॑। 
त्रय॑ नेत्र ब्वाला जल॑ चांद्र भान्न, विप॑ कंठ माला रुले रुड माल । 
महा आदि खुद्रा नप॑ सिंगि नाद॑ सिर देव देवं कर्थ साथ साथ॑ । 
धरा धूरि धूस॑ विभूत॑ धसंते, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते । 
गज॑ चर्म आछादितं भ्रम वासं, रहे वीर सैरों गन॑ आस पासं। 
पदम्मासन पृष्ठि रंदी प्रचंडी, चव॑ वेद आमोद चौसट्ठटि चंडी । 
वर्जे उक्क डॉरू डमंक तड़कके, धक्र भेरू धुजे हके गेंन हक्‍के । 
धनक॑ पिसाक घरे वाम हस्ते, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते । 
सिध॑ साथ आराधय शूलपानी, सिवा ध्रम साथेति के साथ जानीं । 
नरं किन्तरं गधर्व नग्ग जप्पं, सुरं आधुर अच्छरी हूर रघ्पं। 
सनकक्‍कादिक सप्तर्पी वाल काल, अधथीवायुगेनाय तेजंस लाल | 
नमो भात चंद्र' नव॑ ग्रह समस्ते, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते । 


| ज७०ए ४९ 2*वदाराज रासा 


भिट्ट॑ संकट वाट घाट विधट्ट', रहे नाम तो कोटि काटे कसद्ठ । 
पर पेचरं भूचरं जन्र मंत्रं, जपै व्याधि आसाधि भाजे अनंत 
महादीं पुरुष महिमा मुरारी, सब कौंने तो सौ निपातिक परारी 
गिरा गौरी अधथ कैलास वस्ते, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते 


चंद द्वारा भगवती गंदाका' आहवाहन-- 


सजुजंगी 
नमो देवि गंगे जयो सात गंगे द्रव रूपका मंडल ब्रह्म संगे 
त्रय॑ पथ्थ त्रेयं गुन ते निवासं, वबरं वृद्‌ वृद्ारका सेच जासं 
हिस॑ सेल भेदे सु भेदे धरायं, सजे रूप-कार्य सुराय॑ नराय॑ 
सधू छेदनं पाय प्रावेस कारी, संतं मुप्प सामुष्प सामुद्र धारों 
हली सेत जल्‍ली जलध्धी समुद्द, अबे सेप पीर सु माने समुद्द 
धराचल्लि भागीरथी विश्व भागं, मिटे अध्य ओध॑ तन दुष्प दागं 
सु उच्च अंदोल बीच विराजं, मनो-स्तुग्ग आरोह सोपान साजं 
नरं नीच नीरं तट श्रोन प्रभ्मं, तब्बै श्रग्ग देवं गुन श्रव्व॒ श्रस्मं 
परी मज्ज, कल्लेवरं धंपी छुट्टि, भपी कावलं गिद्धि गोमाय लुट्टि 
तटं श्रोन जल्ले थल वारि हल्ले, पिन॑ भव्जि अदोल बीच बहलल्‍्ले 


विन॑ आतमं देह आनूव धारे, वरं॑ ड्वंसी चामरं वंज नारे 
धर ध्यान भावं तिनं दुख्ख दब्बे सिटे मज्जन अध्य साजंम सब्चे 
जतल्लककंत गंगा तनं तेज साहे, मनो दाहनं दाह दाहन्न जो है 
सुयं गंग गंगे सु गंगा अकारं, हरो नाम गंगा जसं कि करार 
त्रिपथ्थी त्रिमागी विराजंत गंगा, महास्त्राग लोक॑ नरं नारि अंगा 
रहट्ट घैरी जया मिरे तीन लोक, महा दिव्य घुन्नी तब निग्म लोक 
कल्ाली गुहीर गुझा मारि नलागं, प्रगट्टोय सातगि सानुप्य भाग 
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रही नष्प अष्पी सुयं ताप भज्जे, सह्या वदराजं दिव दुग रंजें। 
भय॑ सीपम॑ मात बहु पाप पंडे, ज्ञमं ज्वाल ज्वालं तम तेज चंडे 
रहं रोह रंगी हर सीस गंगे, महा मोहनी मात दुग्गा इतंगे 
बर॑ काल काला जल॑ खेत रूपं, तहां उपन्ती मात आमंग नूपं 
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वूथ्वीराज रासों की विवेचना 


०5५२ 
शक 
।3। 


गाम सह सु हामुद मेतं, डस्थौ नास गंगा उत्तंगा बविहेल । 


;। 


+0[% 


भ्‌ 
हरद्वार हवारं कल्ला तू परगद्टी, करों मुक्ति . गर्ग॑ महा पापसट्ठी । 
तिन॑ नाम लिने किय तोय पीजे, किय॑ संगभ्रन॑ देव सज्याव कील | 
किग्रौं गाहि तें पंथ व्ग्माहि सालं, तुही वापिती तेज तू तेज राजं। 
तुद्दी मध्य बारानसी गोज्ष दैनी, कल्ली काल दुप्पं कटनन छुपेनी । 
दृद्द -जव लगि रज तन मातकी, रहे अंग सो लाइ । 

तथ लगि काल न संपर्ज, कुम्म पाप सब जाइ ॥ 


न 
5०५ 


हट । 


रा 


नमो तु नमो तु नमो तु कुमारी, नमों ठु नमो तु संसार सारी । 

नमो तु 

नमो तंत जाल॑ विक्ाल्नंत राई, नमो विश्वथानं गिरजा गिराई । 
तु दद्धि पानी, नमों काल तु' भाल तु सात रानी । 

नमो विश्व तु भिल्‍्त ठु भार भारो, नमो जोग तु' जीव तु जुग्ग चारी । 


सरस्वती स्तुति-- 
नमी तु अभष्पी नमो बीज कप्पी, नमो रिष्व पूजंत सब्जंत सष्पी | 
तु रटे राज़ राजं रजाई, नमो तुज संसार तें सिद्ध पाई । 
नमो सस्सिपालं अकाल अभष्पी, नमो काल जन्म न काल न सष्पी । 
नमो एक भग्नी भरत्तार पंचं, नमो कोरिकार  करत्तार सचं | 
नमो सिद्ध तु रिद्ध तु 
नमो क्रित्ति तु मंत्र तु गीव गानी, नमो आदि तु अंत तु' जोग जानी ! 
नमी भूमि तु थूम तु अब पानो, नमो तप्प तु ताप तु अद्ठरात्ी । 
नमो वाल तु वृद्ध तु हाल चाली, नमा सात तु मान तु मुक्ति माली | 
नमी व्यात्र तु' सार तु व्य बह, नम्ता भुड आुड तुहों पारिसद्द । 
नमा पत्र तु छत्र तु छित्ति थारी, नमी वृद्ध तु वृक्ष तु अध्यहारी । 
नमो रूप तु रग तु राग रत्ती, नमो भील तु भाव तु सील सत्ती । 
नमो अत्त तु दृत्त तु' चारू वानी, नमो चंद चंडी सदा चारू मानी । 


गैर 
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“ सुजगी -- 


उंकार नमो कल्यानी सु कमला, कला रूपिसी काम दाई छु बिमला | 
कुमारी करुनता कमंत्ता कराली, जया विज्ञया भद्र-काली कंकाली | 
शिवा शंकरी विष्यु विमोहनीयं, बराही चमंडा दुर्गा जोगिनंय्य । 
सहा लच्छेमी संगला रत्र अंपी, महसाई पारवती ज्यात्रम॒पी । 
तुहीं गंग गोदावरी गोसतीय॑, तुहीं नर्मद्रा जमना सरस्वती 
तुही द्वारिका मथुरा सत्र काशी, तुद्दी तीरथं श्रब्व सध्ये निव्राी 
तुहीं कोटि सूरिज्ज लीई प्रकासा, तुहीं चंद कोटेक आमनन्‍्न भासा 
तुहीं कोटि सामुद्र होये गंभीरा. तुद्दीं कोटि प्राकुम्म लोये समीरा 
तुहों काटि आकोस विस्तार धारा, तुहीं कोटिक्क छुम्मेर छाया अपारा 
तुहों कोटि दावानलं ज्वाल माला, तुहीं कोटि भेस्ोत जम कराला 
तुहीं कोटि सिंगार लावन्य कारी. तुहों राधिका रूप रीजे भुरारी 
तुहीं विश्वकर्ता तुहीं बिश्वर्ता, तुही थावरं जंगम मै प्रवर्ता । 
तुदीं पातिक लासिको नारसिंधी, तुहों जग्गमाता अनेक सुरंगी । 
तुहों! साकिनी डाकिनी रूप बारे, तुद्दीं आप लग्गे तुहीं ये उचारे । 
तुहीं तोहि जाने सुतेरे किरत्त, कहां लग्गि चंदं लपे तो चरित्त । 
अज्जमेर थान॑ पिकारं सुलायौ, व्हां विर वावन्त सिद्ध मिलायो । 
पहिल्ले 'उम्रा कामती भट्ट किन्‍नों, वलं सैवरा मंत्र छंडाय दिन्नों। 
बदे बाद आयो समुद्र ग्गा केदार, तहां अबिका अब रप्पी अपारं। 
विन्ना घन पछे किए एह वालं, गयी रूक्रिक साद्रोह मछ्जे दिवाल॑ । 
पठायो नूप कंगुरानो पुकारं, उठी आहर ठाहरं भेरी थार 
सकती हरी ते सकती सुभट्वं, ग्रह्मो मे्ठ साईन पुल्लें कपारं 
गयो गज्जने पाति की पत्ति लीयें, कउनना न आई पल दुष्र हीयें 
असं पत्ति कह्ठों कुपे पिथ्यथ अपी, पर्योा पंजरे जानि बहाल पंपी 
दुई गत्ती राजं गदी कौन जाने, कहा लेप लेय्यी अजू चाहने 


३ 
रु 


तन न्जनम जन का] न ” बक ्ब् 


गति न्न्न्ज अमर नम लक 


5 कं हि हर बे बजे ८ 5 स्सी कक 
ज्िने हथ्थलं॑ सिंध हस्ती निपावे, तिन घेरि सारे कुरंगी झुलाते । 
प्‌ की हि ५ 5 52. हि द्य २ 
जिले वाज सिक्‍कार पिल्‍ली लवा की, तिने चप्प लाये दिपायबें दवा को । 
ईसी गत्ति तेरी अलप्षं कहातो, कहां लॉ गिनाओं कहाँ वबागवाना । 


करो राव तें रंक रक सुरावं, कह्य हाथ आवे किए ए सुभाव॑ 


थ्र्द्प पथ्चोराज़ रासो की विवेचना 


पराक्रम्म छनते अछन्‍्ते रूप कब्ों, दिलीपत्ति से वंधि के मा दुए क्यों । 


ट्ुए अच्ज बैरीन की जित्ति दिप्यो, किना चाहिये सेवक कीन पिष्यो । 
रण ० मिस < « कप ्‌ ५ 
चर फुप वार लुगर खुहाने, छुर सारिपे सूर सासत भाक्तन 


हक + 


कर ज्ोरि जंपी सुनी श्री भत्रानी. भली किन्‍न साहाय संसार जानी 
करों पुस्तक पूरन अव्य जी लों, विधन्नं हरा संभरी राव तोलों 
निराधार विद्या देवी देहि चंदं, प्पो दल तरीके तहदी प्रब्॑ 
कहां साहि गोरी असंमान सूरं, कट्दां भट्ट इक्कीर लोटंत घूर 
कहाँ राज आधान बंध विछायं, कहां कोस कम्मान आवैन दारय॑ । 
जंही बान आतम्म मातग भारों, तुहीं वीर रूपी बिराजी करारी | 


जनम. न ढन्‍_- नमन. 


तुही सत्य सत्य वर्दें वेद मंत्र, तुही भेद अभ्मेद जायासि तंत्र 
तु 


हि 


न 


कि 


तुहदी तेज सू(ब्बि सो वेलि चंदं, तुहदी आसमान तुही भीमनंदं 
तुद्दी “कृति पारं अपार सुरप्पं, तुही अंजे अरधंग अजयादि सिध्पं 
करामति कंधे करत्तार काया, तुही कासनी काम संसार जाया 
कली काल चालंत चामंद्र माली, तुहों वाल जोवन बृद्ध॑ति काली 
रट॑ नाट राग बिराजी विराली, हरे मोह रंग बजे बड्जि ताली 
हरे सत्र बुद्धि कमित्र' जयंती, जप तोय सायं अलो लागि यंती 
वध्यो तप्प तेज॑ जपौ अध्य मंड अजैे वा विजे वा सही देह छंडं 
धरी पंचली देविको निग्ग देष्यो, सती साहसी सिद्ध तुहदी विसेष्यो 
धरी ध्यान देपी बढ़ी वीर रूपं, चढ़ी जोति देपी विमान असूप॑ 
जमी अत सोहत जालंधरानी सरे सब्ब काज॑ वरद्ाय वानी 
उमा मो विसासी परत्तीत पाई, जहां श्रव्त्रि सासी तहां देवि नाई 
निय देह देपे विरूपं रिसानं, ते मोह साया गई आसमान 
लनिसा पण रगी अरंगी सुजायं, सु सुभ्म जाये लिये हथ्थ हाय॑ 
सुबुन्त जनंने मरन्‍्ने बिहाने, बजे दुदुभी देवि भूमी निसाने 
नमोहं नमोह सचंडी, सुथानं त्रिसंच॑ं सम पंच मंडी | 
निकारं अकारं सकारं सरूप, महा तत्त सौ तत्त चोबीस नूपं | 
त्रय॑ संज्ञ त्रेय॑ गुजं त्रय थाने, तअ्र्य पाय वानंन त्रेय किसान 
क््ता पोडय रूप पोडस्स राया, दुआअं द्रीस रूप हलंछ पराया 
रुप पच दान दस समीर, दह नारि दुधारों बाहँ समीर 


अमन» हि अमरन्या अब. अन्‍नन्‍>- ना नल ब््_-_ जज ने, वि अन्‍--», 
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ऊकार सार श्रांकार सब्जें, हींकार हूँक़ारि सांरूप रख्जै | 


महाकाव चंद्र ओर प्रथ्वोराज्ञ रासो ५८४ 
किलंकार बूकार कुकार कारों, जीकार जूकार श्रींकार खारी 
श्रीं कार छूकार सामात्र भाई; नमस्ते नमस्ते नमो जग्ग जाई 
जहां संगटं दुध्चर्ट निज्ज सेवं, नहीं मात तात॑ नहीं बंध देव॑ 
नहीं को सहाय॑ जहां कोन त्रायं, तहां तो अरध्पे निज् सेव साय॑ 
हरो मुबण्ज चिता तन तप्पि भारी, चिंतता संध सायंकुमारी 
नमो देव देवंस वीराधि बोरं, स्वयं जापिनोक स्वयं न कमीरं 
* चञ्र्य काल रूआं त्रिगुन्नं त्रिधासं, ठुअं कारन क्रित अन्नेक नास॑ 
रूअं लष्घु, चुल॑ सु आययांस तूलं, वरं अग्र काली स्वर सद्धिमूलं 
सदा मैरवं रूप बोर बिराजं, वर अग्र काही सुधारी सुकाजं 
जहां संकर्ट सेव माने अपारं, तहां आप आय॑ नियं कास सार 
नमें वीर लोक॑ त्रिलोक॑ त्रिसूलं, गद्राचक्र वाह हथ॑ धनु जूहं 
मदग्गं त्रिसूलं, परीधं, छुपासं, अरहे वह्य संक्रीति संगी दुरासं 
कने कुत कत्तो पुरस्सो कुठारं, धरे सब्बलं शेल गाली कनारं 
दन मूसलं भिडि पाली फरीक्का, मंयं दृढ़ निद्ठ पररुसं छुरिक्का 
धरे आवर्ध ऐंक अन्नेक नासं, जहां संक सेव तहां आय का 


दच न्न््ज बन का कक: नमक जन्‍न-+ 2 मत न न्नन बनने कक के नमन, 


अह सकट आग लज्यी अनूपं, करो आज काजं अम्हं आय जूपं 
करी आज माया प्रगट्ट सरूपं, महा मोहन आसूर शब्व नूप॑ं 
सुने आईय वीर अछ्तुत्ति चंदं, भई आपएुरानं सर्वे बुद्धि मंद । 


घ्ड्डडश &2 


कविरात सोहनसिह, » उदयपुर 





पथ्वीशज रायो पर की बडे 
अंकाओं का कयाधान 


( यह लेख शोध पत्रिका त्रैमासिक भाग २ अंक ६ तथा ४ ( प्रकाशन 
मन्‌ १६५१ ) से अव्िकल रूप में लिया गया दे | इनके सम्पादन कार्यकाल 
में कछ आए संश्षवित विचार ज्ञात जिनका उल्लेख आगे कर रहे दे । 


--सम्पादक ) 


प्रथ्यीराज-रासी अपने समर्थकों और महत्त्वरक्षकों का तो अनुग्रहीत हे. 
ही; कित्तु अपने विरोधियों और आक्षिप-कर्त्ताओं का भी इसलिए ऋषि 
है कि यदि वे शंका नहों करते तो अज्लषित्र अंश के मिलजाने- के कारंण 
इसमें जो आश्रान्तिकारी दोप आगया है, वह अकाश में नहीं आता । उनकी 
| के फलस्वरूप ही साहित्य-संसार अरसेसे इसके गुणों और दोपों 
लोचना कर रहा है । यद्यपि एक पक्त ने इसे कूड़े-कऋरकट में डाज़ने जेसा 
हकर इससे पूण मनो-मालिन्य कर जिया है, फिर भी दसरा पक्त इसके संडन पर 
जा हुआ हू । यह पक्त अब तक विचार करके इसी परिणाम पर पहुंचा है कि 
सी की यह दशा उसमें प्क्षिप्र अंश मिलने के कारण ही हुई है । 


शं 
की 


(- कि | 


नि । 
4, 3। 


गन 


हमें बहुत समय से रासों का आलोचनात्मक अध्ययन करने का अवसर 
मिला है । अपने दीघ॑कालीन अध्ययन से हमें ज्ञात हुआ कि रासौ के प्रज्षिप और 
मूल झर्शा का पाथक्य कर देने वाली कुजियाँ रासी के भीतर ही विद्यमान हैं | 


उन्हें दें ढ़ जन पर हम सहज ही इस महान साहित्यिक कोश में «वेश पा सकते 


ओर यदि अपनी परखने वाक्नी शक्ति का समुचित उपयोग कर सकें तो इस रत्न- 


है 
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राशि में सिश्चित फूठे-सच्चे-पद्म-र॒त्नों का छुगमता से विभातन कर इस अमृल्य 
थाती को पुनः मूल रूप दे सकते हैं । के 

अपने दीर्घ-कालीन गंभीर अध्ययन के फल स्वरूप इसके रहस्य को खोलते 
वाली जो कुजियां हम खोज्ञ पाये हैं, वे सब पूर्ण रूप से तो तभी प्रकट हो पार्येगी, 
जब समस्त गन्थ का संपादन हो चुकेगा और तभी विद्वान्‌ बता सकेंगे कि हमारा 
श्रम साथक हुआ या नहीं, तवव तक रासौ पर लिखित अपने विस्तृत निबंध का यह 
संक्षिप्त रूप हम साहित्य-मर्सन्नों के समक्ष उपस्थित करते हैं जिससे भी हमारी 
खोजी हुई कई एक कुज्ियां स्पष्ट हो सकेंगो। यदि वे रासौ के क्षेपक और मृल 
अंश का विभाजन समभने में विद्वानों को कुद भो लाभप्रद हुईं तो हम अपना 
श्रस सफल समभगे । 


| 


निवंध के इस प्रारम्भिक भाग में रासी के उम्बन्ध सें कीगई शंकाओं पर 
प्रकाश डाज्ने का प्रयास किया गया है। इसमें हमने यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया 
है फ़ि रासो के जो चंद-ऊत मूत पद्म हैं, वे कहा इतिहास के प्रतिकूत नहों जाते। 

शंकाओं ओर उनके उत्तर 

शंका १-रासो में चहुआन पश को अग्निवंशी लिखा गया है | यह ठीक 
नहीं | चहुआन वंश से सम्बन्ध रखने वाली आाचीन पुस्तकों और होखों के अनु 
सार यह वंश त्रद्ययज्ञ के समय सूयमंडल से अवतरित ( उतरे हुए ) दिव्य पुरुष 
का सन्‍्तान ओर सूर्य्वंशी है । 

उत्तर-हसने रासौ की जिन हस्तलिखित प्रतियों को देखा, उन 
सभी में वे पद्य उपस्थित हैं, जिनमें त्रह्मा द्वारा यज्ञ होने का उल्लेख है वशिप्ठ 
द्वारा यज्ञ होने वाली कथा और उससे सम्बन्ब रखने वाली अन्य कथाएं . बाद में 
कज्षेपक लिखने वालों ने जब २ रासौ में मिलाई, तब ये त्रद्ययत्न वाले पद्य 
कुछ यथा-स्थान रह गये और छुछ आगे पीछे छोगवे। फिर भी 
वे पद्म रासौ में ज्यों-केत्यों बने रहे | यद्यपि संग्रहकर्ताओं ने असावथानी 
से या ज्ञान-चूम; कर वशिष्ठ द्वारा यज्ञ होने वाली कथा में उन पद्चों की मिला 
दिया है। रिर भी थे शह्मयज्ञ वाले पद्म क्षेपक कथा में पूरी तरह नहीं मिल पति । 
विचारने पर वे अपना सन्वन्ध ब्रद्ययज्ञ विषयक बशन से ही बतलाते हूँ अस्तृ, 
त्रह्मा द्वारा यज्ञ किये जाने का और इस समय चाहुवान के प्रकट होने का वर्णन 


० 


रासौ में जिस पद्चों द्वारा किया गया है, उनका आशय इस प्रकार दे-- 


ण्च्य प्रभ्योराज रासो की विचेचना 


४ 
ज्गा ने यज्ञ के लिझे जब सण्डप को रचना की तब्र अछुरो ने आकर 


हर 


निम्संफोच उस स्थान को श्रष्टठ करना चाहा? | यह देख कर त्रद्मा ने मन ही मन 


ऊ 


नाचय किया कि इनके नाश के लिए स्वयं सूर्य को रण-संचालक योद्धा के 


कै. 


रूप में प्रकट करना चाहिए? । अतः ब्रह्मा ने अग्निकुण्ठ को अग्नि से सुसज्जित 
(या अग्निदेव को स्थापित ) करके आसन विछा यज्ञ आरम्भ किया और 
तत्ववुक्त मन्‍्त्रों के साथ स्तुति का उच्चारण करने लगे। पश्चात्‌ कमण्डलु, से 
हाथ में जल लेकर छोड़ते हुए बोले आ ! आ ! इन दुट्टों का भगा दे। 


उनका ऐसा करना था कि “ अनल चाहुआन ”? आ उपस्थित हुआ ?। 





१, जब चनुरानन जग्य कजि, सजि मण्डप मु स्थान | 
तब आसुर अनसंक्रि सह, किय उनच्चिष्ट उत्मान ॥ 

२्‌ चनुरानन मन च्यंति, असुर वध अवनि विचारिय 
जज्न जिष्ट उच्िष्ट करे. कातर-क्रत-हारिय ॥ 
सुरणि अंश संग्रह हृव्य नहेँ हब्य हुवे वह । 
सो उपाई संच्चिय जोइ संबरे अमुर सह ॥ 
निम्मी मु “सूग्-संग्राम भर" अरि अलग खंडे खलह । 
सम धरे जग्य कारण सु कलि विमल सीष्टि मुम्भइ सकल॥ 


रात, इस्तलिखित प्रति, देवलिया से प्राप्त समय १, पृष्ठ ७-८ 


हि ल्‍र पे 


“अनल कुएड किय अनलसब्जि उपगार सार सुर १ 
फमलासन आसन-मंडि जम्योपवित्त जुर गा 
चनुरानन स्तुति सद्द मंत उच्चार सार किय | 
सु करि कमंडल वारि जुजित आहान थान दिय ॥ 
जाजन्नि पानि श्रद अहुति जजि मजि सु दुष आह्ान करे | 
उपस्यें! अनल चहुदान तव चब सु बाहु अऋसि बांह घरि ॥ 


(६ समय १ पु ० ५१ ) 





वीराज रासो पर की गई शंक्राओं का समाधान 9८६ 


यज्ञ समय उस स्थल पर अचतरित होकर उसने द्ाण वर्षा से असुर समृह 
को नष्ट कर ब्रह्मा के यज्न को निविध्न समाप्त किया * 


नामावला वाले छन्द के आरम्भ में भी लिखा है कि शत्रु समूह के नाश के लिये 
अनल “चाहुआन” साज्ञात्‌ सूर्य ही था, जिसकी उत्पत्ति का मूल त्रह्ययश्ञ है * | 
तदुपरान्त रासो में स्पष्ट रूप से चाहुआनों को सूयबंशी लिखा है * 'ससि व्रतासमय? 
में चाहवान और कमधज ( राठोड़ ) वीर के वर्णन में कवि लिखता हे-- 


घस्ट निनाद होते ही नक्कारे निशान बजने लगे । दोनों सेनाओं शख्राओं से 
सुसज्जित होकर दिशाओं को दत्राती हुई रणस्थल्न की ओर बढ़ी । उस युद्ध-बारिधि 
में शशिब्रता मोहिनी-स्वरूप थी। दोनों सू्यवंशी क्षत्रिय ( चौहान और कमधज ) 
देव-दानववत्‌ रण-सिंघु को मनन्‍्थन करने लगे । इस रण का हेतु एक गुप्त छक्म पत्र 
( शशिव्रता-लिबित ) था। अन्ततः वह छद्म गुप्त न रह सका | क्रोध-रूपी वाइवा- 
नल को लपटें उठने लगीं। दोनों (कमधज और चौहान ) के बीच में यादव 
कुमारी ( शशित्रता थी और दोनों सिह की शस्त्र द्वारा कपट ( सिडंत ) थी * 


१ अनत्ध कुण्ड आमंभ, उपजि “चहुवान-अनिल” थल १ 
सुकर संठि करिवार, धनुष संग्रह्मो वान-बल ॥ 
तिन. रविखस-्परिवार, धार मुख घरनि निधष्धिय | 
खल जु खित्त संमुहे, तिनह सिर सरञ्नन तुध्टिय ॥ 
बभान जम्य निर्विब्न किय, पुहप वृष्टि सुर सीस रजि। 
रबखी सुधरनि खग ओुज्ज वर, रिंष्ट निवारिय इष्ट भजि ॥ 


( स० २, प्रृ० ४४ ) 


र्‌ बस्मान जग्य उत्पन्न मूर १ 
“चहुवान-श्रनल”» आरिः मलनसूर ॥ 
( स० १, ए्‌० ४४ ) 
डे सुनि बब्जी घरियार लाग लिस्सामनन वब्जिय 


इक दिन दोऊ सेना चंपि चावदिसि सब्जिय ॥ 
महन-रंम सा जम्य मध्य. मोहन-संसित्त । 
असुर॒ से सुर मिलि मर्थहं. सुरबंशीण रजडते ॥ 


३८ प्ृध्वाराज़ रासों की विवेचना 


समय ६८ में कन्ह चोहान के अन्तिम युद्ध का बणन करते हुए लिखा 


पहर पर पहर बीत गयीं, सिरत्राण पर तलवार बजती रही। वख्तरपाखर 
शम्त्रों के प्रहार से टूट गये। सिद्ध-किन्नरों ने आविंद्ध शरीर को अ्रहण किया । 
; वच्ञी कपाट ( वज्ज. से वक्तःस्थल वाले ) तूने 
दर्धीचि से बाजी मार ली। है हरि-वंश-हंस (सूर्यवंश के सूर्य नरनाह कन्ह ) ! 
नने स्व प्राप्त कर देवाह्वनाओं से भेंट की। किन्नरों ओर कमंथों की तंत्रा ( वायय' 
ओर बोल ) बंद कर दी। उस ( कन्ह चौहान ) का ऐसा अपूर्व शौये देख कर 
प्प से जयचन्द प्रफुल्लित होगया अर्थात्‌ खिल पड़ा ।* 


है 
90॥ है 


इससे स्पष्ट है कि मूल रासो-कार ( चंद ) चाहुवान का ग्राहु्भाव अह्य वज्ञ 
समय सूये द्वारा होना और चाहुवान वंश को सुय-वंशी होना हीं मानता था । 





आरमम पत्र मंब्यों कपट, कपट सुक्कि कढ़िय लपद | 
दृ्ट बीच. जहाँ कुँचरि, उम्रर्सिह सारह झऋषट ॥ 


रु 


( स॒० २४ प्र० ८५२४ ) 


१, पहर एक पर पहर, टोप अस्त वर वर वज्जिय | 
बखर पसर जिन सार, पार बइन तुटि तब्जिय | 
रोम रोम वर विद्ध, सिद्ध किन्नर विन्निय बर १ 
अस्त वस्त चबज्जी कपाट, दद्वीच हार हर ॥ 
रंद्धि मंस "हंस-हरि-वंश नर” दिव दिवंग आ मिल्लत 
फिन्नर कंधे वि तंति जिन, सुंदर पंग दिव्खिय खिलत ॥ 


( स० ६१ प्र० १६१८-१६ ) 


परी में चालुक्य और प्रतिहार वंश को अग्नि वंशी जिन प्यों में लिखा है, वे पछ भी 
बाशष्ठ द्वार यज्ञ किये जाने वाली ज्षेपक कया से ही सम्बन्ध रखते हैं, क्योंकि रासौ के 
च'लुक्यों की त्रह्म-चालुक्त्य ( त्ह्म के चुल्लु से उत्पन्न ). बताया है-- 


जा 


हु 


अगले खरणडों 


+ 


२ 


सर माँच ब्रद्द सु चालक राद | 


त्रक चालुक्क ब्रह्म चार, जहा दिद्वा वर रहिखय [२ 
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शंका २-- रासो में लिखी चाहुबानवंश की नामावली बि० सं० १०३० से 
१३३४ तक के चाहुवानों के लेखों और पुस्तकों से नहीं मिलती | इसके नाम कुछ 
नामों को छोड़ कर कृत्रिम हैं । 


उत्तर--रासौ-कार चन्द अपने ग्रन्थ ( रासौ ) के प्रत्येक विपय को स्पष्ट 
करने के लिए स्व-रचित छंदों की जाति, भाषा, शैली और परिमाणादि का इस 
तरह उल्लेख कर गया है। बह लिखता है- मेरे रचे प्रबन्ध काव्य ( रासौ ) के 
खंडों में संसक्रत पर्यों के अतिरिक्त जितने पय हैं- उनकी जाति कवित्त 
( पटपदी ) शाटक ( शादू लविक्रीड़ित ) यराह्य ( गाथा ) और दोहे हैं। उनका 
सात्रादि नियम पिंगल ( छंद शास्त्र के-आचाय ) के अनुसार, और अमरवाणी 
( सस्कृत ) के प्यों का मरत के मतानुकूल है * । मेरा काव्य न अधिक 
गहन, और न अधिक स्पष्ट है। उसे आप शैवाल से आच्छादित जल के समान 
सममये। सुबर्ण खुशोभित गले का हार भी आप इसे कह सकते हैँ । इसमें 
असरवाणी ( संस्कृत ) और श्रेष्ठ वोल--चाल की ( शुद्ध रूप 
से निकट ) भाषा है। श्रोताओं के मनोविनोदाथे इसमें वाग्विलास 





इसी प्रकार प्रतिहारों को रघुवंशी लिखा है । 
“कडढेति लोह परियार ते, सुनहु सूर सूरन ऋनन? | 
“उन बंध हम्मीर-सेत बंधे रघुवंशोी) 


चालुक्यों का ब्रह्म के छुल्लू से होना (ब्रह्म द्वारा इम वंश का प्रादुर्भाद होना ) 
चालुक्य राजा “राज-राज” के दानपत्र से और कश्मीर के प्रसिद्ध पण्डित विल्दण रचित 
पविक्रमांद-देव चरित” नामक पुस्तक से जो चाँलुक््य राजा विक्रम ( राजराज) के 
ही समय में लिखी गई थी, स्पष्ट है और प्रतिहारों को रघुदंशी लिखा जाना भी इतिहास के 
अजुकूल ही है । ह 
प्रतिहारों को ग्घुबंशी लिखने के प्रमाण में जों. ऊपर पद्च उद्धुत किये हैं, वे हालुली- 
हम्मीर के वर्णन में लिखे गये हैं; ( हम्मीर को ) श्रतिहार क्षत्रो माना है। उसके दोनों 
+ € बच ड कस 
भाइयों को भी रण-स्थल में प्रवेश होने के वणन में, रघुवंशीे लिखा है । 
२ छुंद प्रबंध कवित्त जति * साटक गाह हुदत्य | 
लहु गुरू मंडित खेंडि यहि पिंगल अमर *“भरत्त ॥ 
( स० ९, पृ० म््‌ 


शीत 5 


(६) जितने या विक्ञाम । (३) अमर वाणी 


2: प्रश्वीराज रासो की विवेचना 


थी मिलेगा । पर मर अल्पक्ष की उक्ति आप प्रायः अयुक्ति संगत ही देखेंगे, युक्ति 

हीं। सयक्ति अवक्ति चाहे कुछ भी हो मेंने वयन ( वोल चाल की ) भाषा 
में प्रयक छंदों का ही इस ग्रन्थ में प्रयोग किया है। सात्राएं सब नियमाचुसार 
हैं. न्यूनाथिक नहीं । यदि पाठक इसे विचार पूवेक न पढ़ें गेतो इसका दोपी में 
चंद ) नहीं? । इसमें वर्शित छद अर्थ-हीस, वर्ण-हीन और इत्त-दहीन 
ं 


र् 


शो ५ 3 


मैंने इस ग्रन्थ में सूक्तियें उच्च धमे, राजनीति नवरस, लो भाषाओं में 
पुराण शैली को सामने रख कर लिखा है। साथ ही विषयोचित' यावनी 
(कुरान की ) भाषा का भी प्रयोग किया हैः । इसमें मुनि (कोई मुनि 
या-चंद के गुरु ) के गुरु मंत्र (उपदेश) से संनियमित-सरस कुल छंद ( या श्लोक 
परिमाण ७००० हैं.) नौसिखियों (या नये शिष्यों ) को चाहिए कि मुझे दूपित 
करने को पढ़ते समय इसमें कमी वेशी न करें ।९ 








१ अति ढंक्यो न उधार सलिल जिंमि सिक्खि सिलावह | 
बरन बन सोमंत हार चतुरंग विशालह 
जिमल अमल १९ वानी पिशाल बयन वानी वर व्रन्नन | 
उक्त्ति न वयन विनोद मोद श्रोतन मन हनन | 
युत आयुत जुक्ति विचार विधि, दयन छुंद छु्मी न कह | 
वटि बढिढ़ मत्ति कोई पढ़ई चन्द दोष दौज्यो न वह ७ 
( स०६८, घु०२६ ) 
२ अथ हीन बन हीन छन्द होनो नन गावय | | 
हे - (स० ६८, घु० २५०६) 
५५ उकित्त धर्म विशालूस्य राज नीति नव रखा: ६ 
पड माषा पुराएँच कुरानं कथितं मया ७ 
(स० ९ १० २५) 
४ सत्त सहस नस सिख सरस, सकल आदि मुनि * दिक्ख । 
घट बढ़ मत ३ को पढो मुहि दूषणु नव छिक्ख |॥ 
(स० १ पु० २४) 














(१) ऋमखाणे । (2) मुनि के गुप्तमन्त्र से । (५) नहों, राजस्थान-आदि में ही 
प्रयोग होता है 


धर 
छत 
8 8 


३. कग, पर हर «७ हि 
इससे निश्चय हूं क्रि संस्कृत पद्मां के आई ग्राचीन कबियां द्वारा प्रये 


। 


अजय वन्य, अल] 
कण ९६१५८ 
खा 


होने वाले छंद में से उपरोक्त ४ ज्ञाति के छंद ही चंद-रचित हैः । 
रचित) पद्यों की भाषा. संस्कृत के अतिरिक्त श्रेष्ठ बोल चाल की भाषा है । अर्थान्‌ 
वह (सापा) शुद्ध रूप के निक्कट, सरलता और स्वाभाविकता को लिए हुए हैं. और 
वनावटीपन तथा क्लिप्रता से दूर है. जिसमें पड़ भापाओं का पुट होते हुए सी बन 
से वही शब्द इसमें ग्रहण किये गये हैं, जो प्रचलित थे । विष्योचित मुसलमानी भाषा 
को भी इसमें स्थात दिया है। रचना में आर्थिक, वरशिक और छन्द विपयक दोप 
नहीं है। इस अन्थ को मुख्य विपय सम्राट प्रथ्वीराज्ञ का चरित्र है. किन्तु साथ ही 
इसमें वाग्विलास, सूक्तियें, मनुष्योचित उच्चधर्म राजनीति और नवरसों का भो 
संचार हुआ है । शैज्ञी इसकी प्राचीन ( या पुराण अन्थ सी ) है । 

: आस्तु, उपरोक्त वातें रासो का अध्ययत्त करने बालों को लाभ-प्रद होने से 
यहाँ बतत्नाई गई हैं। अब हमको देखना है कि वंशायलो सम्बन्धी शंका कहां तक 
ठीक है । जब कि चन्द्‌ रचित छंदां (पटपदी, शादू लविक्रीडित, गाथा ओर दोहों) 
की जाति से बंशावली वाला छंद भिन्न (पद्धरी) है| उसे चन्द की रचता कंसे 
कहा जा सकता है ? ओर जब यह अश चंद-रचित नहीं; किन्तु प्रक्षिप्त है, तव इसके 
लिए चंद दोपी किस प्रकार ठहराया जा सकता है । 





ज्ञात रहे प्राचीन काव्य-ग्रन्थों में कथानक रूप से बर्णित चौपाई आर ऋरिल्‍ल छत्द 
भी देखे गये हैं तथा एक आघ कवि ने पढ्रि (पाधड़ी) मी लिखा है, लेकिन चन्द ने स्वरचित 
छनन्‍्दों की जाति नाम देकर स्प रूप से बता दो है। इसलिए मूल रातों में दम ऋन्य छन्दां 
को स्थान नहीं दे सकते | रासौ में चन्द पुत्र गुनचन्द आदि की रचना होने का भी पता हमें रास 


जिर ब्ट्लत् करन 


हो में मिला है, लेकिन अमी तक उनके पद्मो. का जांच द्वारा निश्चय करना बाकी है| तदुप्रान्त 


# 
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यह निएचय है कि रासौ में प्रक्तिप्त ऋअश है तो हमें चद के संकेतोी' से ओर इेंह्ास से कांच 


#७ 4 ९६ 


करके, यदि प्रक्तिप्त प्रतीत हुए तो रास से निकाल देना पड़ेगा | क्योकि क्ेपक लिखने दाल 
भी मूल छन्दों के समान रूप देने को कोशिश की है । 


श्यक्षपि नामावल्ली वाला छन्द ( पढ़री ) हम चंद रचित नहीं मानते फिर भी 


2१० प्रथ्चीराज़ रासो की विवेचना 


शंका--रासौ में प्रथ्वीराज की माता का नाम कमला लिखा ओर उसे 
दिल्ली के अनंगपाल की तँटर की पुत्री चतलाया सो गलत हे, क्योंकि प्रथ्वीराज 
विजन, हम्मीर काव्य और सज्ु न चरित्र में प्रथ्वीराज की साता का नाम कपू रदेवी 
लिखा है, ओर बह त्रिपुरी के देहय वंशी राजा तेजल की पुत्री थी । तदुपरानत उस 
समय दिल्‍ली पर अनंगपाल नाम का था अन्य कोई तँवर शासक ही नहीं था, 
लली तो चाहवान विग्वदराज (चतुर्थ ) के पहले से ही अजमेर के अधीन 
कर ली थी | 


उत्तर-रासो में वरशित ( दिल्‍ली किल्‍्ली कथा वाले ) मूल पद्यों से ज्ञात 





हमने नामावली दी जांच की तो शंकाकर्त्ताओं के कथनानुसार उस ( रासौ ) में ४६ नाम 
नहों, (अर्थात्‌ १६ नाम जा उन्होंने माने वे नाम नहीं, विशेषणु हैं) ० ही नाम हैं, जो संख्या 
की दृष्टि में अन्य लेखकों की नामावली से मिल जाते हैं। उपाधि सूचक नामों का खयाल रखने 
से उनमें & नाम यथाक्रम मिलते हैं। २ नाम ऊपर नीचे हैं। इस तरह रासी में वर्णित नाभा- 
वल्ियों से विशेष मिन्‍न नहीं, अतः बह नामावली भी जिचारणीय है | 

देखा गया दे कि प्राचीन समय में मुख्य नरेश को स्वामी मानते हुए मी राजवंश का 


प्रत्येक्ष व्यक्ति राजा, महाराजा, रावल, शणा आदि उपाधियों अपने नाम के साथ भी लगाता था, 


बल्कि ज्नता उनको मी अपना रवामी ही मानती थी। आज मी शुखावादी ( जयपुर ) में 


मार 


श्र | 


छोटि रा पर में भी प्र 
र छोट राजा है। मेवाड़ में भी बड़े छोप्टे राबुलक (ठाकुर कहलाते हूँ । दे अपने 


परवान मं राजा, महाराजाघिराज आदि लिखते हैँ | इसलिए पूर्दपफ़ालीन शलियों का जिचार 


न 


रुख कर प्रमुख वंश और छू वंश की जांच न हो पावे तथ तक जिस किसी की प्रशुस्त मिली और 


इसे बहा का प्रमुख राजा मान कर नामावली संग्रह करना तथा कोई इस प्रकार को नामादली 


लत में आई हो, उसे डिश्वग्त माग लेना, टीक नहीं। इससे घोखे वी सम्भावना है। एक 


दे कि हाल में एक लेख ऐसा मिला जिससे ठिद्वानों द्वारा 


प्रथ्वीराज रासो पर की गई शंकाओं का समाधान 2४४ 


होता है कि विक्रम की १३ वीं सदी में दिल्‍ली पर अनंगपाल तेवर शासक था। 
उसने तंवर वंश के स्थायित्व के लिये ज्योतिषी द्वारा गाड़ी हुई कीली को उइखेड़ 
दिया। तिस पर ज्योतिष ने उसे ( अनगपाल को ) भविष्य कह छुनाया-तृने 
वेसममी से कीली को उसखेड़ दिया, यह बुरा किया। इस दुघ्घटना के कारण से 
चाहुआन ( चिग्नह चतुथे ) अड़ेगा और तुरणप्कों का विच्छेद होगा, किन्तु फिर 
'भी तुस (तेवर ) जोश सें आकर गृह (दिल्ली) को मंडित (बनाये रक्चित ) 
रक्खोगे । इसके १६ बष परचात बलि-विक्रम के समान मेवात क' पति (अजमेर 
राज्य जहाँ सेव या सेर अधिक रहते हैं, वहाँ का स्वामी ) दिल्ली पर एकच्छन्र 
राज्य करेगा* | हे अनंगपाल ! तू भविष्य वूझता है तो छुन ( चाहुवानों के 
पहले हमले में तुम दिल्‍ली को बचा लोगे तो कया हुआ ) | अन्त में चाहुवानों का 
( दिल्लो पर ) राज होगा, यह स्पष्ट दीख रहा है। सब तँवर अपने बने रहने के 
लिए लड़े गे, लेकिन लोह की धार ( शस्त्र प्रहार ) से धरा नष्ट हो जायगी और वे 
(तँबर) सांसारिक वधन से छूट कर मुक्ति को भ्राप्त करेंगे। मेरे निपेध करने पर 
भी यह दुघना घटी, इसमें किसका दोप है । भविष्य नहीं मिटता और होता बही 
है, जो विधि ने निर्माण कर दिया है * । (उपरोक्त प्रथम आक्रमण के) १६ व बाद 


निशचत की हुई मेवाड़ राजबंश की नामावली में संशोधन करना आवेश्यक हो गया है । 


अस्तु, चहुवान वंश की नाम[|वली पर हम इस दृष्टि से विचार नहीं कर पाये हैः क्योकि 


अब तक हम उसे क्षेपक्त मानते हैं और आगे को किसी कारण से इसे रासी में स्थान देना 
आवश्यक समझेंगे, तो हम फिर से इंस पर विचार करेंगे । 


१, अन॑गपारू उक्षवे बुद्धि जो इसी उकिल्लिय 

भयो तुँबर मति हीन, करी क्रिल्लिय ते छिल्लिय ॥ 

कहे व्यास जग ज्योति, अगम आगम हों जानो 

तोंकर ते चहुवबान, अन्त व्है है तुरकानों॥ 

तुबर सु अवद्ि मंडव घरह, इकराय वलि बिके । 

नब सत्तअ्नन्त मेवात पे, इक छत्त महि चकवे ॥ 

(स० ३, प्र० २६१) 

स्थुनि अनगेश नरेश, मोहि इंह आगम बुज्म्छे १ अंत राज चहुदान, मेड इह आगम सुझ्झे। 
सव दॉवर खग मग्य, लिरिग मंडव आहुड्टे | छार धएघर धूमि, सुर्गति है इंघन छुंथ ॥ 


के प्रण्योराज़ रासों की विवेचना 


र ७५ _« लए शा ३ गा 
लिए ( डाहयान ही) इहिल्जीएबर होगा. वह सुसलसानां की तलवार छीनेः 
( पराशित ऋरेगा ) और दिल्‍ली की घरा पर तपेगा। वह मेवात ( अजमेर ) की 


मही का स्थामी- ईपीडद्वीपों पर सेन्च सजेंगा। कितने ही उसके चररों की शरण 
प्रदश करेंगे। कितने ही उसके खड़ग द्वारा नष्ठ होंगे। इस अकार प्रथ्चीराज इस 


( की ) भूमि को प्राप्त करगा | चह मेते कहा स्रो असाण युक्त है! | 

झिर ज्योतिषी प्रश्दीराज के सविष्य को सी कहता है । इस (इरथ्बीराज) के 
लिए भी बटी दात ( शासन का नाश होना-) निश्चित है| मेंने. उसके पतन का 
भरत्रिष्य देखा वह संक्षिप्त से कहता हैँ, उसे भी सुनो | म्लेच्छों के बर ( सौभाग्य ) 
से उस (पृथ्वीराज) का सत और निकट्वर्तियों का घर्म कम होगा और वह 
प्रथ्वीरात रस (विलास ) मे रत (लोन) हो जायगा | -यह वात उसके दिल्ली 
पाने के १६ बर्ष बाद होगी। श्र ब, रवि, मर्यादा और यश टल जाय, किन्तु भेरे 
बचन टलने के नही ' ये सब अयान सत्ता (शांसन की अदृृश्य वातें) सेरे विचारते 
पर और तेरे इस कीली के निकालने से इृष्टिगोचर हुई है । अतः अब तू प्रशुु के 
चरण की शरण ग्रहण कर * । जन लक 





इृंह दोष राज दिडले नहों, में बहु बार वर्रण्जियों | 
भद्तब्य बात मिट नहों, होम सु बहा सर्मज्जयो॥ 
(स॒० ३, प० २६४) 


4 नव सत्ते वर अन्त ( वरसंत ), बहुरी दिल्ली पति होई | 


कण खेद ( खोस ) खुरसान, पहुमि चकवे सु जोई ॥ 


है] 
जै| 


महि मेदात महीपर, दीप दीपनो दल अभंड | 
किक्क रहे प्र आय, किक खल खंडनी खंडे | 


। त रे 


सु पुदुँमि पृथ्वीराज जिमि, सत्त वत्त जोतिक जपिय | 


मनी मु सज्ति करे स्वनिह व्यास वचन व्यासह थपिह |) 
२ तिहि जब वक्त प्रमान, सुनहि दिए नुच्छ मु अन्त | 


7 म्लेच्छनि सतवर्रहि, पम्म पारस रस उ्तं | 


| 


हुवे नत्र सक्त प्रमान, ध्रत टरई रखे पई। 
द्श 


ने व्योस्त वचनन, मान जल ते अनु (जु)वब्र्ईण 
ये रब अजान झत्ता जुई, परी इच्छ मच्छी मई । 
पार एे प्रसन्‍न परतीनि (ति) करि, तब काठत शजावई जुही ॥ 
(स० ३, प्रृ० २६४-२६५) 


प्रथ्वीराज रासी पर की गई शंकाओं का समाधान ष्र् 


रत 
] 


इससे स्पष्ट है कि चाहुवान विग्नहराज ( चतुर्थ ) के दिल्‍ली पर हमला करने 
का वर्णन रासौ में विद्यमान है। भविष्य कथन के अनुसार प्रथ्वीराज का दिल्‍ली 
से शासन बि० सं० १२४६ में नष्ट हुआ । उसके पूर्व संयोगिता का बरण करने पर 
वि० सं० १२४५ के आसपास से ही वह (प्रथ्बीराज) विज्ञासी हो गया, जिसके 
कारण उसका सर्वनाश हुआ । उसके ( बि० सं० १९४४५ के निकट ) विल्ञासी होने 
के १६ वर्ष पूषे बि० सं० १०२६ में [उसे ( प्रथ्वीराज को अनंगपाल द्वारा ) 
दिल्‍ली का राज्य मित्ना । इप्के १६ वर्ण पूबे अर्थात्‌ बि० सं० १२१३ के निकट 
विग्नहराज चतुर्थ के समय ( चतुर्थ विश्रहद का समय बि० सं० १२०७ से १ 
निश्चित हे )। चाहुवानों ( स्वयं विग्नह ) का प्रथम हमला दिल्‍ली पर हा ओ। 
स्लेच्छों का विच्छेद होकर दिल्‍ली विजय हुई । लेकिन फिर भी दिल्ली किसी 
तँबरों के ही अधीन रही । 


हर 
छः 
्र्य | 


चाहुवान विमहराज ( चतुथ ) का बि० सं० १२०० वाला लेख भी यही 
बतलाता है? कि उस (विग्रह ) ने स्लेच्छों का विच्छेद किया और 
विज्ञीत देशों को करद ( कर देने वाले ) किया | सम्भव है बिग्रहराज 





९ “3५ सें० १२२० देशाख शुति (दि) १५ शाकंबरी भूरषति श्रीमद्ान्नलदेवात्मज शमद्ोसल- 
देवस्थ)) 
अर्विध्यादाहिमादं विरशचितविजयस्तीर्थयात्रापसंग।-- 
हुदुगीबेपु प्रहर्ता नुपतिषु विनमत-कंघरेपु असन्नः 
आरयावित यथार्थ पुनरपि कृतवान्‌ स्लेच्छ-विच्छेदनामि-- 
देव: शाकम्मरीद्रो जगति बिजयते बीसलः क्चोणिपालः ॥ 
ब्र॒त्े सम््रति चाहमान तिलक: शाकमरी भूषतिः 
श्रीमटिग्रहराज एप. विजयी सन्‍्तानजानात्मज: 
अस्मामिः करद॑ व्यवापि हिमबदबिन्ध्यान्तराल झुब: | 
शूष-स्वीकरणायमस्तु मबतामुद्दोण शुन्‍्य मनन ॥ २ ॥ 
संबत्‌ श्री विक्रमादित्व १२२० वैशाख शुति (दि) १५ गुरी लिखितमिद राजादेशात्‌ 
ज्वोतिषिक श्रीत्तिलक राजप्रत्यक॑ गौडोन्दय- कायस्थ माह पुम्र-शीएतिता कऋत्र 
समये महा मंत्री राजपुत्र श्री सलल्‍्लक्तुणुपाल+- | 
( देखो पृथ्वीराज चरित्र, पु० ४४-४५ लेखक रामनारागणजी दूशड़ ) 


फ्प्र्थ प्रश्वीराल रासो की विवेचना 


हा मय | #्‌ ९ 
चतछ की नढ़ाई के समय दिल्लीपति के ( तंबर शासक ) ने भी कर (प्रति वष या 


एक मुग्तो देकर अपने सुख्य स्थान (दिल्ली) को त्रचा लिया हो। चाहुवान 
सोमिबश्र ( प्रथ्वीराज के पिता ) के समय का वि० सं० १२२६ वाले विज्ञोलियाँ 
के लेख में विम्रहराज ( चतुर्थ ) द्वारा दिल्‍ली और हांसी को ब्रिजय करने का जो 
इत्लेख हुआ है, ब्सका भी तात्पर्य यही समझना चाहिये कि विग्रहराज ने दिल्ली 
ओर हाँसी के युद्ध में बरिज्य प्राप्त की और वहां के स्वामी को करद किया | क्योंकि 
स्त्रय॑ बिग्रहराज चतुथ को, उपरोक्त लेख विजित देशों को करद करना ही 
बनतलाता हैँ । 


इस ठरह यह तो सिद्ध हुआ कि हिल्ली-राज्य वि० सं* १२१३ के निकट 
चाहवबानों ( चतुर्थ विग्नहराज्ञ ) द्वारा करद किया गया और वि० सं० १२२६ में 
बह ( दिल्ली का राज्य ) सम्पूण रूप से प्रथ्वीराज को प्राप्त हो गया । 
अब यह देखना है कि वि० सं० १२१३ से लेकर १९२६ तक दिल्‍ली पर 
गनंगपाल नामक तेँचर शासक था कि नहीं ? अनंगपाल के नाम दिल्ली के कई 
स्तम्भों पर उपलब्ध हैँ, लेकिन उनमें संचत्‌ नहीं है। केवल कुतुब॒ुद्दीन ऐबक की 
मसत्रिद के अहाते में जो लोहस्तंभ पड़ा हुआ हे, उसी पर उसके 
विपय में संबत्‌ का उल्लेख इस प्रकार है “संबत्‌ दिल्ली 
११०६ अनंगपाल बही”?, जिसका आशय अंत्र तक विद्वानों ने यह निकाला 
हू कि बि० सि० ११०६ में अनंगपाल ने दिल्‍ली का वसाया, किन्तु यह आशय ठीक 
नहीं जचता, क्योंकि संवत्‌ लिखने के पश्चात्‌ ही संबत्‌ के अंक नहीं आ गये हें, 
“संबत्‌ दिल्‍ली” लिखने के पश्चात्‌ अंक लिखे हैँ. । इससे यह सिद्ध होता है कि 
“दिल्ली के संचत्‌ ११०६ में इसे (दिल्ली को नये सिरे से या जीर्णोद्धार के रूप 
में) बसाया? । उसमें बसाने के स्थान का नाम नहीं आया, परन्तु जहां यह लेख 
लगा है, वह स्थान ही अपने बसने की पुष्टि स्वयं कर देता है। यह दिल्ली वाला 
संदत कौनसा था, इस पर विचार किये जाने से निश्चित है-वही दिल्‍ली वाला रासो 
में लिखा अनंद संबत्‌ ही हू। जिसमें स्वर्गीय पंड्या मोहनलालजी के सतानुसार 
६१ वप विक्रमी संत्रतू से जो कमी हूँ वे, ज्ञोड़ देने से त्रि० सं० १२०० में अनंगपाल 
का दिल्ली पर होना सिद्ध होता है | 





हि 


, ६ देगी, दुष्णागज चुएत्र पु० ५० लेखक रामनारायणुजी ठगढ़ ) 


पृथ्वी राज रासो पर की गई शंकाओं का समाधान 27६ 


जिनपाल रचित खरतरगच्छ-पट्टाबलो का अनुसरण करते हुए श्रीय॒त्‌ 
अगरचन्द्‌ नाहटा, डाक्टर दशरथ शर्मा आदि विद्वान भो बि> सं> १२२१ के लग- 
भग सदनपाल नामक राजा का नाम दिल्ली के शासन रूप में होना लिखते हैं 
मद्नतपाल, अनंगपाल का पर्यायवाची है | अस्तु इससे भी अनंगपाल का सन 
चाहुवान विग्नह ( चतुथ ) सोमेश्वर और प्रथ्वीराज़ से आ मिलता है । 


प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर ने अपने मित्र 
रहीम को जो पद्म लिखे उनसे भी निश्चय है कि तँतर और राठौर 





१९ देखो- ( १ ) मणिवारी जिनचंद्रसूरि ( लेखक-अगसरचंद नाहटण, मवरलाल नाहदा 
पु० १४ तथा उसी की डॉक्टर दशरथ शुर्मो लिफित प्रवेशिका, पु० ४-४ ( २) शोणुऐे 
( मध्य-भारत हिन्दी साहित्य समिति इन्दौर ), जुलाई, सन्‌ १६४८३ ६०, व १६, 
अंक ६. पु० ६२४। 
२ अमर ने कहलाया-- 
तैंदरां सू' दिल्‍ली गयी, राठोढ़ं कनवब्ज । 
कहिजो खाना खान नै, ऊ दन दीले-अन्ज ॥ 
गौड़ कछावा राख्वड़, गोखझों जोखझ दस्त 


्े 


कहिज्यो खानाखान ने ( महें ) वनचर हुआ फिरंत ॥ 


रहीम ने उत्तर दिथा-- 

घर रहसी, रहसो घरम खप जासी खुरसाण । 

अमर विसंभर ऊपरै, राखो नही राण ॥ 
अमर और रहीम के इन पद्चों का भादाये स्पष्ट ही है, रेकिन हमने इनके गृढ़ाों पर दिचार 
फ़िया तो “अमर" के प्रार्सेमक प्ध के तीन अर्थ होते दे, जिन रूब से सिद्ध देता हे कि 
चाहुआतनों से पूर्व दिल्‍ली पर तँवरों का ही शासन था और तैँवर दंश से कन्नीज एक हूं 
समय ( २२ वई के अन्तगेंत हो ) छूट गये थे और यदि इन पदों के गरृढ़ार्थों पर फिचार 
किया जावे ते “अमर” पर जि्वलित होने का जो। दोष लगाया जाता हे दृद्द नी दूर है 
जाता है; किन्तु स्थानाभ् से उन यूद़ाओों का स्पष्टीकरण यहां नहं फ्रिया गया दे १ 


४9२० प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 
वंश के मुख्य स्थान दिल्‍ली और कन्तौज का एक ही समय (२० व के अन्तर्गत- 
ही ) में नाश हुआ । 

अस्तु, चाहुवानों से पूर्व दिल्‍ली का शासक तँबर हो था ओर वह था अनंग- 
पाल तँचर ही | 

जबकि उपरोक्त प्रमाणों से और लोक-प्रसिद्धि से अनंगपाल तँत्रर का उस 
समय होना सिद्ध है. तो उसकी पुत्री कमला से प्रथ्वीराज के पिता सोसेश्वर का 
विवाह होने में कोई शंक्रा नहां होना चाहिये और वहुबिबाह की ग्रथा होने से 
कपू रदेवी भी सोमेश्वर को रानी रही हो ओर विमाता दोने से उसको भी प्रथ्वी- 
राज की, माता लिखा गया हो यह सम्भव है। रासा में भी प्रथ्वीराज के नाना के 
रूप में अनंगपाल के अतिरिक्त तेज (तेजल ) का उल्लेख हुआ दे"; किन्तु 
प्रथ्वीराज का जन्‍म कमला से हुआ. कपू रदेवी से नहीं, इस बिपय में भी प्रमाण 
देने की आवश्यकता है । 


प्रथ्दीराज विषयक अन्य पुस्तकादि में लिखे गये उसके जीवन वृत्तःन्त पर 
खूब सोचने से प्रथ्वीराज का जन्म रासो में लिखे अनुसार वि० १२०४-६ 
में हाना ही मानना पड़ता है'। परन्तु बिद्दानों ने सोमेश्वर का 

१-आनन्द तेज राजा अनंग” ( तेजल राजा और अनंग राजा को प्रसन्नता हुई ) 
देखे नाहर शय समय पु० ३३५ छंद २६१ 


रपृश्वीराज के जन्म समय पर हम जिचार जिस्तारपुतेक आगे प्रकट करेंगे! यहां केवल 
दो प्रमाणु देकर इतना ही बतलाते हैं. कि सोमेश्वर को मुत्यु विं० स० १२६६ के श्रासपास हुई । 
तब पृथ्वीराज बालक नहों था | इर्साह्लए पृथ्वीराज का जन्म कमला से ही माना जा सकता है। 


(५) 'प्रृथ्वीराज-विजय' के लेखानुस्तार सोमेश्वर की मृत्यु पर ब्य+्वह्यारिक रूप में पृथ्वीराज को 
बालक लिखा जाकर, नवपें सम में लिखा है कि राज्यामिषेक के बाद पुश्दीराज ने इतनी 
उत्तमता से राज्य संचालन किया, जिससे प्रजा ऐसा मानने लगी, मानो राम-राज्य फिर 
लौट आया हो | 

(२) तहुपरान्त उसमें यह भी उल्लेख हुआ है 'कि गुजरातियों से गौरी का परासव हुआ, 


उस समय ( थि० सं० १२३२ से १२३५ ) पृथ्वीराज युवा हो चुका था और कई 
राजकुमारियों से शादी भी कर चुका णा | 


», ्ञ्र सो ह ५ 
प्रथ्वीराज़ रासों पर की गई शंकाओं छा समाधान प्र 


श्र 
5१ 


। 
५4७ 
है] 


०१ । 9 
श्र 
था 

प्ष्य 
थ् 


विवाह कपू रदेवी के साथ बवि० सं० १२१८ के बाद होना माना 
राज़ का कपू रदेवी के गर्भ से उत्पन्न होना संभव नहीं । 
धरध्वोराज का जन्म कमला से होना मानने का एक और कारण है। 
है रासो का तत्कालीन बणुन | प्रथ्वोराज की जावबनी के लिये अन्य पुस्तके 
और लेखादि इतनी सामग्रो नहीं रखते जितनी रासो रखता हे। रासी का वगान 
प्रतिदिन के विवरण के रुप को लिये हुए है। इसमें चरित्रतायक के चरित्र र 
सिवाय उसके सामन्त, मन्त्रिमंडल, कर्मचारियों तथा उसके विपक्षी समुदाय का 
उल्लेख पूर्ण-रूप से हुआ है। युद्ध-देतु और युद्ध का अन्तिम परिणाम भी जैसा 
कुछ हुआ वसा भल्री-भांति से बतलाया गया है। अन्य पुस्तकों और लेखादिकों 
में केबल माता-पिता आदि के नामों का वास्तविक या कल्पित जैंसे भी हों बहुत 
संक्षेप में उल्लेख भर किया हुआ मिलता है; लेक्रिन रासौ में प्रथ्वीराल के सामन्ता- 
दिकों का वशुन उनसे कई गुणा विस्तार युक्त हे. जिसकी पुष्टि सहृदय विद्वानों ने 
कई मुसलमानी और हिन्दू ग्रन्थों से खोज करक्के की है* ऐसी हालत में रासो का 
लेख ग्रहण करने योग्य हे * । 





थ 


(२) हम्मीर-महाकाव्य के लेखानुतार सोमेश्वर की अन्तिम आयु छे 
समय पृथ्वीराज सबे शस्य-शास्त्र-विद्या में कुशल ओर राज्यकर्य 
में निषुण हो चुका था। मुलतान पर शाहाबुद्दोन का अधिकार 
हुआ, उस समय पुथ्वीराज न्‍्यायप्रुनक प्रजा पालन करने ओर शत्रु 
को भयभीत रखने योग्य था। उसो समय उसने शाह को कैद 
केया और वाद में मी कई मतवा बन्‍्दी बनाया ! 

( देखी पृथ्वीराज-चरित्र, रामनारायणु दूगढ़ लिखित ) 
३ देखो नागरी प्रचारिणी समा ( काशी ) द्वारा प्रकाशित कोपोर्तव स्मारक जन 
ओखझाजी का “रासी का निर्माएकाल नामक” लेख 


८ तबदा 


२ स्वर्गीय प्ब्या मोहनलालजी ने रासों को संरक्षा में लिखा हे कि तबकाते नाप्तिरी 


श्द्रऱ 


में भी, रासौ की भांति हो, मुसलमान सेनिकों के नाम हिन्दूखां, वजीरी्ा, शाहजादा महमूद 
ततारखां, अब्बासखां, सपिजरतीखां, हुस्सेनलो इत्यादि दिये है। रासी के अनुसार, हुस्सेनसों 
स्त्री-लंपट होने का भी उल्लेख हुआ है । 

9 जैन-साहित्य और रासौ-साहित्य के सुप्रसिद्ध ऋन्‍्वेषक श्रीदुतू अगरचंद नाहण हे 
अनुसार मी पृथ्वीराज का जन्म सं० १२२० के काफी पहले होना चआाहिऐ | 


छुरर्‌ प्श्लीराज रासो की विवेचना 


शंका ४-प्रथ्वीराज रासो में मेवाड़ का राजा समरसिंह जो तेजसिंह का 
पुत्र और रत्नसिंह का पिता था, उसकी शादी प्रथ्बीराज चौहान की बहिन प्रथा 
कुबरी से होना और प्र॒थ्वीरात् की अंतिम लड़ाई जो बि० संबत्‌ १९२४६ में 
गोरी शाह के साथ हुई थी, उसमें उस ( रावल समरसिंह ) का सारा जाना लिखा 
हुआ है. ये दानों बृत्तान्त कल्पित है, क्योंकि रावल ( समरसिंह ) के लेख बि० सं० 
१३३० से १३१५८ तक के प्राप्त हैं, कहे जा सकते हैं. | 

उत्तर--रासो में जिस चित्तोड़ पति राबल समर का बणुन है, उसके नाम के 
स्थान पर उपनाम या उपाधि सूचक नाम-विक्रम-रावल-पराक्रम-रावल, पराक्रम 
राज केशरी-मारेन्द्र और समर-साहस, ( समर विक्रम ) लिखे हुए मित्ते हैं । 
रासोकार ( चंद ) अपने काव्य का चरित्र नायक प्रथ्वीराज को मानता हे; किन्तु 
साथ में चितौड़ पति रावल समर-विक्रम के प्रति भी वही साव प्रकट करते हुए 
प्रारम्भ में ही वह लिखता है | 

जैसे - विक्रम ( रावल समर-विक्रम ) और राज ( राजा प्रथ्वीराज ) दोनों 
समान हो बीर हैं, और मुझ कवि चंद में भी बेसी ही वर्णन शक्ति ( ईश्वर दत्त ) 
है | अतः इन्होंने अब तक जो काये किये तथा जो कर रहे हैं और करेंगे, उनका 
वर्णन में अपूर्य ढंग से करता हूँ ।* 

धनकथा नामक समय में एक स्थान पर वर्णन करते हुए आया हे कि 
पराक्रम रावल ( समर बिक्रम ) के वहुत से अच्छे अच्छे योद्धा थे जो कूम और 
नु्सिहावतार के सहश जाग उठे ( क्रोधकर उठे ) और इस प्रकार वे रघुवंशी 

पत्ती अत्यधिक ख्याति कलियुग में फैलाने लगे ।*१ 


भीम-वँव समय में एक स्थान पर मुक्तक रूप से लिखा है कि विक्रम 


१ विक्रम राज सरीक्ष भो, बुद्धि वुनन कव्िचंद १ 
भूत अ्जिष्य, दृत्तमन, कहत अनूषम छंद ॥ 
पहिल्ा समय पु० १४७ छुन्द ७०३ 
२ अति “प्राकम-रावर-सुमर", कूरमनरतिंह जस्गी | द 
रघुचंशी अति ऋम्भगुर, कत्य करन कि रूण्णी | 


समय २४ पु० ७०६ छेुन्द १६४७ 


श 


प्रथ्वीराज रासो पर की गई शंक्राओं का समाधान ध्र्म्३ 


विक्रम ( समर विक्रम ) और प्रथ्वीराज दूसरों के भ्रभाग पर सिक्का जमाने बाले 
हैं, और इस कुसमय (जब कि हिन्दू साम्राज्य की अवस्था डांचाडोल है) में हिम्मत 
हा वाले ये हो व्यक्ति हैँ और इन दोनों के कन्चे पर ही आज हिन्दुओं का राज्य 
।* 

समय ६६ सें रावल समर-विक्रम के दुशनों की प्रशंसा करता हुआ कवि 
लिखता है, “ राबल समर-विक्रम ?, “ कलंक कप्पन ” ( कलंक नाशक ) 'जोह 
किल?  निश्चयात्मक भाषण करने वाले ), कित्रिय लग्गा ( किर्तो से लगे हए 
कोतिरत ), “आहुट्टा ममझामि ( आहड़ों का मामी, मुखिया ), छत्त-छत्ती-पर 
मानस ( ज्षत्रियों के छत्र स्वरूप ), हिन्दवान तुरकान सस्सि ( सरसि ) उग्गे ज्ञिमि 
भानस ( हिन्दुओं और तुरकों पर समान रूप से सूर्य तुल्य तपने वाले ), ओ बरूत 
राय (रार्जाष ), माया अडरु (साया से निडर, माया रहित ), गोरक्ख्न-रा 
गौरक्ख जिम (गौओं की रक्षा करने वाले-गोपाल स्वरूप ), बर-तित्थ-तित्थ 
(वीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ स्वरूप ) माररूप मंजन ( कामदेव के रूप को भंजन करने 
वाले-शिव स्वरूप), विक्रम (विक्रम उपाधि या नामधारी) ।९ 


समय ४६ में लिखा है-जयचंद से भिड़ते हुए राबल को उसके द्वादश 
सामन्तों ने (ये योद्धा राजबंशी थे, इसलिये इन्हें भी रावल लिखा है ) घायल 
अवस्था में कूूमते हुए और दवे हुए-देखा, तब उन्होंने उसे रणस्थल से बड़ी 


कठिनाई से निकालना, किन्तु ऐसी अवस्था में भी वह वहाँ जम कर शत्रु समूह को 
तलवार से काटने लगा। उस समय दो पहर तक वीर रस इसके सामने नठ के 


१ विक्रम अरू चहुवान पर घरतोी शक बन्ध। 
असम समय साहस ऋरन, हिन्दु राज दुव कन्घ ॥ 
समय ४४, प० १५००२, 7० २४, 
आज हनन्दे पाप, दर्शि रावर वर भग्गा। 
कृप्पन-विरद-कलूंक, जीह किल, फित्तिय लग्गा ॥ 
आहुटा-अम्स्क्ामि, चत्त चत्ती परमानम्‌ 
हेन्दवान-तुरकान संस्सि, उसे जिम भानम्‌॥ 
ओधूतराय, माया अडरु, गोरक्ख रा गोरबस जिम । 
वर तित्य तित्य रावर समर, मार रुप मेजन िऋन ॥ 
स० ६६ पुष्ट २९६६ हु ० ४०० 





४थ्वाराज रासों की विवेचना 


हु 
0 

लि 
सर 


समान नृत्य करता रहा ओर अभग दल्न में डट कर उससे शत्रुओं का संहार किया 
उस ' आक्रम' (विक्रम रावल) को- देख कर देवता भी चकित हो गये ओर जटा 


को धारण करने वाले (शंञ्ु) उसके सिर के लिये घूमने लगे।'* 


हाँसी के युद्ध में लिखा मित्रता है कि (इस युद्ध में दिल्ली से प्रथ्वीराज 
आया उससे पू्व ही ) इधर से रावल समर-विक्रम यथा समय पहुंच गये ओर 
विजय प्राप्त कर ली, जिसकी प्रशंसा में लिखा है.। युद्ध में खबास खाँ पड़ा, इधर 
हाँसी का रक्षक गौर, सागर पति प्रताप, एक बीर चंदेला राजा नवभान, महनसी 
मोरी और कछदवाहे वीर के पास ही प्रमार चीर एक प्रहर तक तत्नवार चल कर 
खेत पड़ गये और केशरी नरिंद (रावल समर विक्रम केशरी) के केशरी के समान 
४ श्राक्रम ” के कारण कीति की लहर उसको तलवार को चिन्तते (इच्छने ). 
क्ञग गई ।* 


देवगिरी समय में लिखा हे कि समर ( युद्ध ) की सूचना का पत्र पढ़ कर 
“समर साहस” ( समर विक्रम ) राबल ने आये हुए दूत द्वारा वापस कहलवाया, 
हे श्रेष्ठ नृपति ! तुम्हारे मन्त्रीगण, मन्त्रणा ( विचार विसषे ) नहीं करना जानते । 
१ संबर सूर रजपूत पत्ति, देखो घूमत घट १ 
समर समर बच चपत, नीठ कढ़ियों द्वादस भट ॥ 
बीच घत्त सों मद्धि, खग्ग खल रुक्कि मंजियर | 
दीर रंग विप्पहर सरस, संघुद्द सुमग्यो नब॥ 
अनमभंग पंग दल भग किय, अठिल ठाट हिल्लिय सुभट 
“पआक्रम्म” पिकिख भम्मेव सुर, सीस कन्ज भ्रमि थार जट ॥ 
समय ५६ पुष्ठ १४६२ छंद १९०० 
* परिंग खान खाबास, गोर हांछीपुर घारी । 
परे प्रताप सागर नरेन्द्र, रसूश॒र बिमारी॥ 
परयो कहे चन्देल, परमो राजा नव मभानम्‌। 
परि मोरी-महनंग, जंग जीते जुग जानम ॥ 
पावार परिग कूरम्म पह, पहत एक भारत्य करि | 
केशुर-नरेन्द्र केशर बलह, तेग ल्विन्ति कौरति लहरें ॥ 


समय एश्‌ पृष्ठ १२६६ छु ० १६५ 


प्रथ्वोराज रासो पर की गई शंक्राओं का समाधान थर्ड 


हमारी नेक सलाद तो यह है कि आप दिल्‍ली को मत छोड़िये. और गोौरीश-ह से 
जा भिड़िये । उसके बाद अनंगपान को फिर राजा चनाइच और आप अपने कु 
सामनन्‍्त हमारे साथ कर दीजिये, ताकि युवराज रणसिंह (राबल विक्रम 
केशरी का कुंवर कनन्‍नोज पति को युद्ध में रोकें। इसी नेक सलाह में ग्रह 
कुशल हे | 

सामंत पंग प्रस्ताव से लिखा है कि--मन्त्रो जयचन्द से कहने लगा कि 
तुम्हारी इस यज्ञ रूपी चेलि को चार्रा ओर से चौहान रूपी हाथी ने दवा 
लिया हे उसे बचाने के लिये आहड़ों (गुहिलातों ) के मुखिया समर-साहस 
( समर विक्रम ), ( चित्रंगी चित्तौड़पति ) को, जो बंधित को बंधन रहित करने 
वाला, चिन्तन शील ( दूरदर्शी ), सुन्दर स्वामी, तलबार में लीन, मोह रहित: 
राजपि, अमोघ रस के तत्व को जानने वाला, सुबप धारी और अच्छी गांत का 
साधक है उसे अपनी ओर करलो" । ( मिलालो ) 


वि 


यथा विवाह समय में भी लिखा गया है कि--क्िसो से नष्ट नहीं होने वाला, 


८] 








हक नील न ध्न्र ब्न्न्न - 


३९ बंजिय कमाद समर, -समर-साहस» उच्चारिय | 
तद सुमन्त वर नृपति, मंत जाने ने दविचारिय ॥ 
हम सुमन्त जो करें, राज दिल्‍ली मति छांडो। 
इह ( गहि ) गोरी सुलतान, ऋनंग पालह फिर मंडे ॥ 
सामंत देहु हम संग वर, 'रनः रूघें पहु प्ग नर | 
झारंभ महन रंभह मतो, इंह सुभंत कुशलंत घर । 


समय ८६ प्रष्ठट 5७४ छू: ४ 


२ आहुद्धा. मस्काम,. “समर-साहस”» चित्रंगी । 
निविड़ बंध बंधे अवध, साप्रम्म सुझंगी ॥ 
जितानी. ऋलपत, . रुूक-रत मोह श्ररत्ता | 
'पिद्धानी मोव रस, भेष सम संद्ध॒ सुगत्ताता 
चहुवान चंषि चवदिति करिय, जब्गि-बरेलि जिमि उद्धरे । 
ज़ित्रेंग राव रावर समर, मिल जीवन जिंहिं उच्बरे । 


समय ४४ प्रष्ठ १४ 


दर 
घ 


शा 
ज, 

०0 

९) 


घ 
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आहड़ों का मुखिया रावल समर-साहस .( समर-विक्रम )* - 

इसी तरह इतर छंदों में मी यथा स्थात लिखा हुआ है. कि--समर-साहस 
( समर-विक्रम ) नरेन्द्र को सामन्तों ने अपने बीच में इस तरह किया: -जिस तरह 
तारागूण चन्द्र को, देवता इन्द्र को और गिरि-श्र शी सुमेरु पंत को बीच में 
करते हूँ । 

उपरोक्त श्रमाणों से रासो में वशित रावल-समर वही हो-सकता है 
जिसके उप या उपाधि सूचक नाम, विक्रम, पराक्रम, केशरी और समर-साहस 
( समर-विक्रम, ) हाँ | 

इसके अनुसार जब हम इतिहास पर भी दृष्टि ढालते हैं. तो रासो बाला 
वीर केशरी समर-विक्रम, शिला लेखों में लिखा विक्रम-केशरी ही सिद्ध होता है । . 

इसी तरह हम मेवाड़ राजवंश को नासावल्लीं को, जो एक ओर राज-प्रशन्ति 
में तथा दूसरी ओर इतिहासज्ञों द्वारा निश्चित की हुई है, सामने रख कर प्रसिद्ध वीर 
वापा से क्रमशः संख्या मिलाते हैं. तो रासो वाले समर-विक्रम की संख्यां के स्थान 
पर विक्रम-केशरी ही आता है। रासो वाले समर-विक्रम के वर्णन में राजप्रशस्ति 
वाला उसके पुत्र का नाम कर्ण ( रणसिंह ) बतलाता है। इससे भी ( कर्णसिंह ) के 
पिता ही रासो में वरशित राबल सबर-विक्रम निश्चित होते हैँ । नामों के पर्यायवाची, 
उप या उपाधि सूंचक और विक्ृत रूपों का खयाल रखने से भी विक्रम ही रासो के 
समर-विक्रम हैं। हमारे रासो वाले समर-विक्रम के पिता का नाम भी तेजसिंह 
ही था, जिसे पर्याय रूप में शिज्रा लेखकोंने चंछ्या चौंड ( तेज का पर्याय रूप चंड 
या चोंड ) सिंह तथा उसके पुत्र रत्न को भाषा के विकृवत रूप में रणसिंह ( रत्त का 
बिकृत रूप रण, रयण, रेण होता है ) लिखा हे? । 





९ बर झआहुडू नरेश समर-साहस अनमंग। 
समय २१ प्रष्ठ ६४३ छं० ४ 
२ भर वजिंद्यें, समर-साहस नरिन्‍्दं,, 
मनो विंदियिं उडगने अम्म चंद | 
किधों इद्र पासं सै देव राजे, किथों मेरु तर॑ सु पब्चे बिराजे । 
समय २४ प्रष्टठ ६४६ छ० २ 


. ३९ नमामावली की संख्या का मिलान--- 
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5 जज 
इस तरह नामों के विकृत रूप कर देना प्रायः प्रांचोन शैल्री कही जा सकती दे । 


राज-प्र्शर्त में वर्णित 


१ बापा श्ट 
* खुम्माणु डः 


ढ्पँ 


गोविंद 
महेन्द्र 
आलू 
सिहवर्मा 
शुक्तिकुमार 
शूलिवाहन 
६ नरवाहुन 
१० अंबाप्रसाद 
१९ कौर्तिव्मो 
१२ नरबर्सा 
१६ मरपति 
१४ उत्तम 

१५ भैरद्‌ 

१६ पुजराज 
१७ कर्ौदित्य 
१८ भावसिंद 
१६ गात्र्तिंह 
२० हँसराज # 
२१ योगरज 
२२ बेरह 

२६ नेरीसिंह 
२४ तेजलिंद 


& ८& # ७५८ 


ह॥| 


२५. समरतसिह ( राष्तो वाक्ता ) 
२६ रतनलिह् ( रासो बाला रल )# 








च्ः ब॒ + ४ 
गे रीशेंकर छा द्वारा सेग्रईल 


कालमोज (बाप 
खुमाएु 
मत्तट 
भू भट्ट 
सह 
खुमाण (द्वितीय) 
महायक 
खुम्माणु 4 त्तीथ ॥ 
भतु शह् ( द्वितोय ) 
अल्सर, अल्लग 
नरदाहन 
शालिवाहन 
आक्ततिकुमए 
अंबाप्रसाद 
जुस्यिवर्मा 
नरबर्मो 
कोर्तिवर्मा 
योगराज 
बेरट 
हंसपाल ( बंशपाल ॥ 


उसैसिट 


छिजयगसिह 
अरिसि ष्ट्‌ 


खचोड ( चुण्ड ) सिंह ( पर्योयरुप ) 
घिक्रम केसरी विक्रम सिंह पर्योय, (उपाधि रूप में) 
रणसिंद ( इसणे-दिवुत रुप ) 


नामादली के मिलान में उपनाम या उपाधि सूचक नामों के कारण मूल नामों के 
रूप भत्ते ही बदले हों, परन्तु संख्या में कमी वेशी नहीं हुई है | मुख्य-मुख्यराजाओं के नाम उद्ी 


क्रम प्र मिल जाते हैं, जिन्हें समझने के लिये नामावली के सामने हमने पुष्णकार+जकिल्ट दर 
हैं दोनों नामलियों पर दिचार करने से कुछ नाम उप ओए उपाधि सूचक भी प्रतीत हंफे 
यहाँ हमारा ध्येय केटल यही है कि बापा से २४ दौं संख्या पर रालो दाले समर-तिक्रम 


हज 


द््ये 
हट 
६१ 


ठाा 
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० 
ल्‍्दँ 
4 


कफ. 


 रासोकार भी रावल समर-विक्रम के राजघराने के योद्वाओं का जहां 
वर्शन करता है उसमें महणसिंह आदि के उल्लेख के साथ 
रणसिंह का उल्लेख भी है, बही रणसिंह युवराज रत्न हें! | रासो वाले 
समर-विक्रम के पिता और पुत्र के नामों को पर्याय और विकृत रूप देने का शिक्षा- 
लेखकों का मुख्य हेतु यह हे कि वे रासो वाले समर-विक्रम ( विक्रम-केसरी ) के 
वंशधर (जो आठ पीढ़ियों वाद हुए ), आहड़-नागदा की रावल शाखा वाले 
हद्वितीय-समरसिह का वर्णन अपने लेखों में करते, जिसके पिता-पुत्र का नाम भी 
क्रमशः तेजसिंह और रत्तसिद ही था । अतः वे अपने समय के नरेश के वर्णन में 
संदिग्धता नहीं आने देना चाहते थे, इसलिये पूवेंचर्ती समर-विक्रम को उपाधि 
रूप में विक्रम और उमके पिता तेज को चचढ” और पुत्र रत्न को 'रणसिह! लिखा । 
तदुपरान्त एक प्राचीन ख्याति से ठुग्गढ़ रामनारायणजी को भी इस वात का पता 
चल गया था कि रणसिह प्रथा कुँवरी का पुत्र और चौहान प्रृथ्वीराज का 


अिौ-.- ---+-« --+_.+---....3२ं+ल्‍नल्‍_-.3_ननत६ा३लल “+7+5४7+++४“४““४+४+++++_+5-++-++६६६६_६६- 








बिता तेज ( चएड ) सिंह है। २५ दीं संख्या पर स्वयं विक्रम और केसरी डेपाधि- 
घारी रासे में वर्णित रावल समर-विक्रम हैे। २६ में स्थान पर रातों वाले समर- 
ज़क्रम का पुत्र॒ रण (एल ) सिंह है। रणसिंदह को पीछे से एकलिंग माहत्य और 
राज-प्रशुम्ति में श्रम से कए लिख दिया, किन्तु उससे पूर्व के लेख रणंतिह 
लिखते हैं। यह ठीक सल का ही विकृत रूप हे। रणतिह से पहले मेवाड का 
राजदंश राबल कहलाता था ५ रणुसिंदह से ही रणुजन ( राणुवत ) कहलएने 
लगे हां। रल का 'रयण', 'रण' और 'रेंणु! प्रप्दीन भाषाओं, मे होता आय; है ६ 

ध्प एक पुष्प दंत नामक जैनी-लेखक को पद॒वी “काव्य पत्नाकर७" शी, उसे विकृत 
रूप में “कव्व रण रमणायर” लिखी गई | ( देखो जैन साहित्य और इतिहास ले० 
नाथूरामजी प्रेमी, पृष्ठ ३०७ )। 


सलसिंह सूरी को जेन ग्रन्थों में, "सिरी स्थणुतिंह सूरी» के रूप में लिखा. गया 
जी हर ८ ५ # 
( देखी-नागरी प्रचारिएं। पत्रिका वृष ४६ दो, अंक » | कार्तिक सन्‌ १६२८, जिषथ वीरणय ७ 
काल, जैन भाषा साहित्म--ले० श्री अगरचन्दजी नाहटा । 
वंश भास्कर में श्री सूर्ममलजी मिश्रण मी लिखते हैं- 
“पेन देन चाहो, पर रैन ( रत्न ) देन चाहों ना» 
3. रासोक.] राजवराने के योद्धाओं में रणसिंह का उल्लेख करता है-- 
“रूपरात्र, रलसिंह, देव दुब्जन दावानल" | 


स० ६, पु० १४६३, छू ० १९०७ 


प्रथ्वीराज रासी पर को गई शंकाओं का समाधान धरम 


(१५ 


भानजा था । 

अस्तु, रणसिंह के पिता विक्रमसिंह ही रासो के समर-विक्रम हैं, जिस समर 
सिंह के वि० सं: १३३० से १३५८ तक शिलालेख उपलब्ध हैं, वे समरमिह उससे 
भिन्‍न हैं ओर इन शिल्षालेखों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हे । 


शंका ४-रासो के वर्णन में गुर्जरेश्वर भीम ( द्वितीय ) द्वारा प्रथ्वीराज के 
पिता सोमेश्वर को और प्रथ्वीराज द्वारा भीम का मारा जाना लिखा हुआ है 
वह ठीक नहीं;--क््यांकि सोमेश्वर की मृत्यु वि? सं० १२३६ में हुई थो, तथ भीम 
बालक था ओर प्रर्थ्य राज द्वारा मीम का मारा जाना भी इसलिये नहों माना ज्ञा 
सकता कि वि० सं? १९४६ में प्रथ्वीराज् की मृत्यु हो चुका थी और भीम बरि८ सं“ 
१२६६ तक जीवित था, जैसा कि उस (मीम ) के लेखों स विद्वित होता है । 


उत्तर--रासो में भाग के द्वारा प्रथ्वीराज के पिता सोमेश्चर का मारा जाना 
नहीं, बल्कि उसके सामन्तों द्वारा सारा जाना कतिपथ रासो के पद्मों से सिद्ध होता 
है। प्रथ्वीराज द्वारा भीस का मारा जाना सी हमारे भत के अनुसार पत्तों में नहीं 
लिखा गया है । उनमें लिखा हँ--- 


“पता (सोमेश्वर ) की सृत्यु पर प्रथ्वी को धारण ( छत्र-धारण ) करने 

पहले प्रध्बीराज ने ८००० गाये, ख्गों और खुरों का स्ण से सडित करके 

ब्राह्मणों को प्रदान की, और नाना-विधि से पोड्श प्रकार का दान किया पर्चानू 

पिता की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया ओर प्रतिज्ला पूरी न हो, जहाँ तक 

घृत नहीं खाऊँगा, तथा पगड़ी नहीं बाँधूँगा ओर उसने यह भी कहा कि जिस 

दिन भीम के सामन्तों को नष्ट कर भीम को वन्धन में लूगा, उसी दिन में अपने 
आपको पता के ऋण से मुक्त समझू गा ।? 





१ देखो-रामनार!यणजा दुग्गड राजस्थान रत्नाकरोंं पू० ६०, १२ (एस बात का पता हमे उदयप 
निव्राश्षी पुरोहितजी श्री देवनाधजो द्वारा धिला ) | 
३ शर्ट सहस दिय घेरे, तत्व प्रस्वी विधि घारिय । 
हेम शंग खुर हेम, तोल द्वादस हिम तारिय ॥ 
जुगति जुगति विधनान, दान पोड्श विस्तार । 
तात बेर संग्रहन, लेन पृविसज विचार 
घृत घुविक पाग बंधन तजिय, 6 पन वीर लीनो विषम । 


४३० प्रथ्वीराज रासो की विवेचनो 


इस प्रतिज्ञा को सुन कर उसके सामन्तों ने एकब्नित होकर कहा कि-ज्योतिषी 
को बुलाकर मुद्दर्त साथा ज्ञाय और उस पर चढ़ाई की जाय, ताकि विजय हो | 


व्यास ने आकर लग्न देखा और मुहूर्त का निश्चय करके कहा, इस समय 
चढ़ाई की ज्ञाय तो अवश्य विज्ञय होगी" । । 


जल ए्‌ 
हे नृपति ( प्रथ्वीराज ) | मेरा कथन प्रमाण युक्त है, गुजरेश्वर की गुज॑री 
>र ८5 ॥ आप कप ४ 
सेना ने सोमेश्वर से बैर किया. परन्तु यह मुहूत ऐसा हे कि यदि एक लक्ष श॒त्र भी 
सामना करें तो भी थे तलवार से रोक दिये जायेंगे और गुजेरेश्वर कर बद्ध हो 
जायगा--इस तरह गुजरात पर विजय हो सकतो है । इन बातों सें- से यदि एक भी 
सिद्ध न हो तो में हाथ में पत्रा लेना छोड़ दू * । 
चालुक्य-मीम-भर गंज के, कढ़ों तात उदरह छुखम | 
समय ३२६, पृ० ११४८, छं ९ १२४ 
'जनिदु-मीम -संग्रहों, सोम उम्रहों तदित रन (रिन ) ॥? 


स्‌० ४४. प्र्‌० २२००, छु० द्‌ 


१ करे प्रनाम सामंत धर, चोलिय जोतिग राइ | 
सद्धि महरत चडिढ़ये, जिम्म अग्गे जीताइ ॥ 


स० ४४, पृ० १२०१, लछूं० १८ 


प्यास' ग्राव दिविख4 लगन, घी महरत जोइ | 
इन समगे जो सब्जिये, पहीं जेत तो होई ॥ 
समय ४४, पृ० १२०१, छू० १६ 


्‌ शि 


२ कहे व्याप्त जब जोति, राज चहुत्रान प्रभागिय | 
युज्जर गुज्र-सयन, बेर सोमेसतर ठानिय | 
एक लव आारहहि, जक्ख लक्खन खग रुँघह | 
होय जेत चहुत्रान, परानि भीम॑ंग सुबंधह || 
गुजरात होय तुब ग्रोहनिय, एक बत्त संघुह मेंडों । 
जो पिटे बरस इह जोग कोइ हत्यह पत्रह छंडों ॥ 


पंमय ४४, मृब्ठ १२०, छेद २३ 


प्रथ्चीराज् रासो पर कोगई शंकाओं का समाधान 


् 
१९ 
रत 


इसी मुहृत्त फल के अनुसार चढ़ाई करने पर प्रथ्वीराज ने पिता का बदला 
लेकर जय-अन्र प्राप्त किया और दिल्‍ली को लौटा | संसार में उसकी कौसि फनी. 
राजा ( प्रथ्वीराज़ ) के उहं श्य को सामंतों ने माना, उसो के मार्ग का उ्देंनि 
अवलम्बन किया और एक ही ( वीर ) रस को भोगा । इस प्रकार पंचमी रबियार 
को इन्द्रयोग नक्षत्र में उसने अपनो सेना, गज, अश्व, सामन्तादि द्वारा 
विजय प्राप्त को ' । 

इससे स्पष्ट है कि पिता की सृत्यु प८ प्रथ्बीराज ने भीम के सामन्तों को नष्ट 
करने की ही अतिज्ना की थी। ज्योतिषी द्वारा मुहत्त भो विजयाथ दिखलाया गया 
था, ज्योतिपां ने भी मुहूते फल्न में विजय होना ही बतलाया है, उसोके अनुसार 
विजयी प्रथ्वोराज ने जय-पत्र श्राप्त किय्रा । अस्तु, रासो के कतिपय मृत पद्मों से 
सोमेश्वर का भोम के सामन्तों द्वारा सारा जाना और प्रथ्वीराज द्वारा चालुक्य 
की सेना का परास्त होना तथा प्र॒थ्वोराज का जयपत्र प्राप्त करना ही सिद्ध 
होता है । 

अब हम भीम को बालक लिखे जाने के विपय पर अपने विचार प्रकट 
करते हैं-- 

रासो में यत्र-तत्र भीस को, 'बालुक्क” और “अयाना” लिखा है । 
अयाना शब्द बच्चे के लिये श्रयुक्त होता ही हैँ । संभवतया वालुकक शब्द का 
प्रयोग भो बच्चे के लिए किया हो, तथा वालुकक ( बालुकाराय, बालराय, 
वालिकानाथ ) वल्‍लभेश्वर उपाधि का विकृृत रूप भी हो सकता है ।* प्रसिद्ध 





॥॒ तात बैर संम्रह्बी, जीति जे-पत्त सु लिननो ५ 
ढिल्‍ली पक्तो राज, कित्ति संसार समिन्नों ॥ 
नुप सम्बन्ध सो उदर, सोड सामन्‍्तनि रकिखिय | 
एक मग्ण उग्रहे, एक मस्णह रस भक्खिय ॥ 
पंचमी दिवस रविवार बर, इन्द्र जोग तहां बरित तिथ । 
द्वन चढ़े राज पुषिराज जय, जै, हंय गय नर भर समथ ॥ 
समय ४४. प्ष्ठ १२२७, छंद २० 
नोट :--इन पच्चों में संग्रक्तों, संग्रहों, संग्रहिय, आदि का प्रयोग रासो में पकष्ट कर 
पकड़ो के लिये हुआ है । यहाँ भी यही अर्थ करना चाहिये ) 
२ 'अप्पाने घर वैडि, रीस कीनी चालुक्का | 


प्र््र्‌ प्रश्चीराज रासो की बिवेचना 


इतिहासज्ञ स्त्र० पं० मौरीशकर होराचन्दजी ओमा भा “राज विल्ञास” के .निम्न 
. पद्म नगर वल्लिका नाथ” का अर्थ करते हैं, ' इससे, वाल-का नाथ, का अथथे 
या तो वाल ( भाल ) क्षैत्र ( कराठियाबाड ) का राजा या वंल्लभी का राजा होना 
चाहिये ।” इससे बालका शब्द गुजरेश्वरों के लिये उपाधि रूप में भी होना क 
जा सकता है । 

.. तदुपरान्त घांतोड़ ( जयसमुद्र-मेत्राड़) से आप्त दान पत्र, जो गुहिलोतः 
( अमृतपाल ) का वि० सं० ह्न्श्श् का है. उसमें वह अम्ृतपाल अपने को अपने ही 
दानं-पत्र में चालुक्यों से विरोधी वंश का ( चालुक्यों और गुहिलोतों का विरोध 
इतिहास प्रसिद्ध है ) होते हुए भी भीम ह्वितीय )' के आतंक से ही प्रभावित होकर 
अपने को उस (भीम ) का छृपापात्र लिखता है | इस वाक्य पर विचार करें, तो 
भीम वि० स॑० १२४०२ के निकट शत्रओं पर आतंक फल्ञाने योग्य था, यही निश्चय 
होता है, जिससे वह सोमेश्बर की मृत्यु के समय वालक नहीं भी साना जा सकता 
है, क्योंकि १९३४-३६ के निकट उस (भीम ) को बिलकुज्ञ बालक माने तो, 
इस दान पत्र के समय उसकी अवस्था ६-१० वर्ष की होता हे. जो शत्र पक्षीय 
( गुहिलोत वंश ) के वीर पर प्रभाव डाजने के योग्य नहीं मानी जा सकती* । 








* होय खटकके साल, बात सं्भारे बाल॑क्का ॥» 
सू०६०पु०११५३ छुं ०४ ह 
“बालुक्का-दिन्दू , कमथ और सु गौरी सा्ह ॥७ 
स०४१प०११५७ छ ०१ 
“आइ खबर चहुआन-छुदल वालुक्फ्राय संजि |» 
स०४१पु०११४७ छ०२ 
0 देखे- उदमपुर राज्य का इतिहास माग १ पु०८ ८ 
टिप्न०१ लेखक श्री गोरीशंकर हीराचन्दजी ओफा 
२ ओम स्व॒स्ति श्री नुप प्रिक्रम कालातीत संवत्सर दूादशु शुत्तेपु हिच्छए्फरे शुद्चिकेपु 
अंक्रतोषि संवत्‌ १२४२ वर्षे कार्तिक सुदी १५ रत्रौ अद्येह॑ श्री मदरणहिल पाट्काधिष्ठित परमेश्वर 
परम भद्दारक श्री उमापति वर रूब्ध प्रासाद राज्य लब्मी रवय॑ वर प्रौढ़ प्रतापी रो चौलुक्य-कुलोबान 
मार्तेए्ड अमिनत्र सिद्धराज श्री महाराजाधिराज श्रीमद्‌ भोमदेव कल्याए जिजय राज्ये ****** ध 


++ ३७०५ ०००, + ० +० ० १० ० ७०७० ० 


'"*** अस्यच परम श्रभो: श्रासाद. पत्तलायां झुज्यमान बाणड़ 


प्रथ्वीराज रासी पर की गई शंकाओं का समाधान घ३३ 


इससे सोमेश्वर की मृत्यु के समय उसे वालक मानने में शंका भी हो 
सकती है और यदि वालक हो तो भी रासो में उसके लिये बालुकका और अयाना 
प्रयोग होने से 5समें इतिहास के विरुद्ध वर्णन नहीं कहा जा सकता | विज्ञय परा- 
जय का श्रेय सेना को नहों मिलता; स्वामी को ही मिलता है। इसलिये इन युद्धा 
में भीम को ही श्रेय दिया गया हो, ऐसा होना संभव है। अन्य ग्रन्थों में भो ऐसा 
हुआ है। प्रबन्ध चिन्तामणश! में बाल मूलराज के वालक होते हुए भी इसकी माता 
द्वार! विपक्षियों से युद्ध करने में विजय का श्रेय बच्चे (वाल मूलराज्ञ ) को दिया 
गया था । भोले भोम के इस युद्ध के पूव के युद्ध भी उसमें सामंतों द्वारा होना पाया 
जाता है. इसका स्पष्टीकरण हमारे द्वारा होने वाले रासो के संपादित प्रन्थ में 
पाठक देद्व सकेंगे । तदुपरानत सोमेश्वर की मृत्यु का समय संदिग्ध है | फेबल 
१२३६ के आसपास के प्रमाण प्रथ्तीराज के राजपद युक्ष होने के लिखने से ही. 
सोमेश्वर का मर जाना निश्चय नहीं होता । क्योंकि पिता की उपस्थिनि में ही 
वह दिल्‍ली जेसे विशाल राज्य का स्वामी हो चुका था। अतणएव राजा लिखा ज्ञा- 
सकता था। पिता की उपस्थिति में सिंद्यासनारूढ् कर देने का वर्णन प्रथ्चीराज 
विजय और हम्मीर महाक्राव्य में भी हुआ है, किर भो रामो के पूर्ण संपादित 
होने पर हम निश्चित कर सकेंगे । 

शंका ६--रासो में प्रथ्वीराज का ११ बप से ३६ वर्ष की आयु तक १४ 
विवाह होना लिखा जाना निम्न ४ विवाहों के समान निसल हैं-- 

( १ ) मंडोवर के नाहरराय परिद्दार की पुत्री से प्रथ्वीराज की ११ बष की 
अवस्था में श्रथम शादी होना इसलिए नहीं माना जा सकता कि वह ( नाहरराय ) 
तो कई सौ बप ( सं० ८८६४ से ) पूर्व हो चुका था और उस समय ( सं० १२०० 
से पूदे ही ) मंडोवर पर प्रतिहारों का शासन भी नहीं था । 

(२) आवू के राज़ा सलख की पुत्री से भी शादी होना इसलिये नहीं 
साना जा सकता कि सलख जेत्र नाम का कोई राजा हुआ ही नहों, आवू पर उस 
समय ( सं० १२२० से १२७४ तक ) जो राजा था, उसका नाम धारावप था । ेु 

(३) दाहिमा चावण्ड को वहिन से प्रथ्रीराज का विद्वाह होना और 

तट पदक मण्डले महाराजाधिराज श्री अमृतपाल देदीय राज्ये** जग लक कल ० कर 
52 50 50% ४0 2: शासन पत्नमि लिख्यते यथा | 

नो८--इस दान पत्र में जो जो विशेषशु भीम छे लिये दिये गये, वे विचार- 
णीय हैं । इनमें से कुछ विशेषणु ऐसे हैं, जो बाल नरेश के लिए शायद ही शाना 
देते हों. 
ऋमसर।+ 
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उससे यबराज रैणसी का होना भी गलत है; क्योंकि प्रथ्वीराज का पुत्र गोविन्द्राज 
था और वही प्रश्वीराज के वाद अजमेर का रोज़ा हुआ | इसका अपने चाचा 
हरिराज़ से विगाड़ होने पर बह रणथंभोर से जाकर रहा | 


( ४-४ ) देवगिरी के यादव राजा भान और रणथंभोर के यादव राज्ञा 
भानराय की पृत्रियों से प्रथ्वीराज का विव्राह होना भो कल्पित है, क्योंकि 
देवगिरी पर भ,न नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ और रणथंभोर पए कमी 
[दवों का राज्य ही नहों रहा | रणथंभोर चोहानों के ही अधिकार सें था । 

उत्तर-रासोौ के पढ़ने से ज्ञात होता है कि प्रथ्वीराज के १४ रानियाँ 
नहीं वल्कि दस ही रानियाँ थी। इतर छन्दों में प्रथ्वाराज के जन्म लग्न के बेन 
में ज्योतिषी कहता है कि यद ( प्रथ्वीराज ८ और २) दस रानियाँ ब्याहेगा । 

शुक चरित्र में भी दस ही रानियों का उल्लेख हुआ हे । बड़ी लड़ाई के 
प्रस्ताव में युद्ध के लिये विदाई करते समय का बणन करता हुआ कवि लिखता 
है, दसों रानियाँ राजा प्रथ्बीराज ) के आसपास इस प्रकार फिरी जैंसे श्रमर 
पुष्प के आस पास फिरते हों। * बड़ी लड़ाई के अन्त में जहाँ वीरांगनाओं का 
सती होना लिखा, वहाँ भी लिखा है. कि स्वामी के निधन पर प्रथा कुंबरी और 
राजा ( प्रथ्वीराज ) की दसों रानियाँ सती होने को तेयार हुई ।* इससे स्पष्ट है 
कि प्रथ्वीराज के दस रानियाँ थों। रासौ में विवाह समय निरर्थक्र प्रतीत 
होता है, क्‍योंकि रानियों का बेन प्रस्तावों में यथास्थान हो चुका है । तब कवि 
को इस प्रकार विषय दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिये चार विवाहों 
के प्रति हमें शंका है । किन्तु प्रथ्वीराज के समस्त चिवाहों को निमू ल सानना 
हमारी समम् में ठीक नहीं जँचता और जिन पाँच [बवाहों के लिये शंका की 

गई उत्तका बसुन भो रासो में शंकाओं के विरुद्ध इस प्रकार हुआ है । 
(क) [ नाहराय की पुत्रा के बेन सें ] 
१९ वरनों सु अऋष्ट दुय लेइ ब्याह | 











समय ९ पुष्ठ १४७ छुँंद्‌ ७११, 
२ दह खन्‍्नि दह घर्णत, फिरिंग कुछुमंग मेंबर जिमि । - 

स० ६६ पु० २१५० छु० २८३, 
5 पणा सत्य सह गवन, खानि साजिय सुराज दह । 


स० ६६ पु० २२०७० -७१ छु० १६२९, 
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जिस समय पट्टन पर ब्रहाज्षत्रिय चालुक्य भीम, अबच्यू ( अव्यूआ-आयू 
राजवंशी ) जैत्र प्रमार, मेबाइ पर रावल समर, दिल्ली पर अनंगपाल था; उस 
समय नाहरराय प्रतिहार भो था, जिसके विरुद्ध मंडोबरराय और मारू मरद थे ।* 


जब प्रथ्वीराज आठ वर्ष का था, तब कपनी ननिद्दाल दिल्ली को 
गया। उसका नाना अनंगपाल था. जिसका शासन मारवाड़ ( मंडोर, नागोर 
आदि ) सिंध, जलमाग पैसोर, लाहौर, काशी. प्रयाग और देवगिरी (देवगढ़ या 
गिरी) के नरेश सी मानते थे। तथा सीमा पर रहने वाले सब उसकी सेवा 
करते थे ।* उस (अनंगपाल) की सेवा को स्वीकार करके उसके चरणों में नाहर- 








१ उत पड़न मभीमंग, वहा चालुझ लोह लुअ । 
अब्यु जैत पंदचर, लोह लगि जानि ऋच्ल घुक् ॥| 
समगतिंव मेत्रर, दंड देवार अजगर जरि | 


दिल्‍ली पति अनंग, लरन अडढो सु लोह लरि ॥ 


विजन 


परिहार नाह नाहर नृपति,इतन बीच अप वल रहे 


पे 


मंडोबराइ, मारू मरद, वर बिरद बंझे बंहे ॥ 


समय ७ पुष्ठ सं० ६३४ छो० २४, 


श्प्ँ 


बरस शद्ठ प्रथिरान, गयी मूसाल दिल्ली थह । 
राजकरे अनगेस, सेव मरे घरा करे सह ॥ 


हा 


मंडोबर नागोर, 'सिन्चि जल वह्ट सु पुस्छे 
ऋटठे 0 


श््फ 


दैसोंगं लाहोर, घरा कंगुर लगि ऋ 


/! 


/*+ 
हि 


कासी प्रयाग गढ़ देवगिर, इस्ते सेव आजा घ॑ 
सीमावडियाँ संके पुपहु, अत अनंग सेवा करे ७ 


समय ७ पुष्ठट ३६४ छो० २४ 


१, 


्‌ पे 
स्पष्लो ऋग्ण ) हे 


हि 


नोट+--( ऊपर के पद्च में आये हुये देवगिर स्थान का 


दर 


उ दर अनट पे 
का] ४ 3।। 


साहित्य से ज्ञात होता है कि दौलताबाद ( मलखेडा इलाका-निदाम ) 


कहलाता था। राषो से देवशरी ( देवास मालदा ) मी देवगिंरगी ऋदलाता हो एस 
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्ध्ड 
लत 
न्‍्णी 


राय आओ, जिसने अद्भुत नूर वाले प्रथ्वोराज को देख कर उसके गले में माला 

हसा कर कहा-मैंने अपनी पुत्री रुक्‍्मांगी इन्हें दी, यह छुन राजा तेज ( बिमाता 
कापिता, नाना तेज्ल ) और अनंगपल को प्रसन्नता हुई किन्तु जब दस वर्ण 
( सम्बन्ध किये या प्रथ्वीराज की दुय अद्ड १६ वर्ण का आयु हो गई ) हो गये तब 
वह वदल गया।* 


कवि कहता है, शनिश्चरी दृष्टिवश से परे है । जिसके कारण दुजनों के घर 
का नाश होता है। इसी तरह परिहार का नाश करने वाला परमार, यादव और 
चौहानों का वैर है। वह गिरनारी (गिरनार प्रान्त का रहने वाला ) भ्रतिहार 
( नाहरराय ) समस्त कल्नाओं में कुशल होते हुए भो अपने नाश के कारण युद्ध की 
ओर (भावी युद्ध के परिणाम को ) नहीं देखा ओर दाला (पुत्री के कारण 
घर में तिगुना बैर वसाया | सच है स्त्री के कारण किस किस के राज्य नहीं गये ।* 


नाहरराय के इस प्रकार बदलने पर सोमेश्वर ओर प्रथ्चीराज की ओर से 














मालूम होता है । अस्तु यह देवमिरी वोधा है निरुचचम नहीं होता था यहाँ देवगढ़ और शिरि 
दो स्थान शिन्‍न हों। यह मी संभव है। नाहस्शाण के बशुन में “छोजती" मी फहिखा दे) अत 
सोजब्री (गुजरात-मशोंच) से उसका तात्यय है। मारताड़ के सोजत स्थान से नहीं जान पड़ता 
देखे! जैन सादित्य और इतिह'स पुष्ठ ३४६) ६ 
१ आयो नाहरराण, सेव आदश्य दिलेसर | 
दिक्खि कुंदर प्रथिराज, नूर अदभूत बरेसर ॥ 
अम्बर माला इक, अंक पहिगइ कहो इह | 
में दिन्‍्हीं रुकर्ंणि, सबे उच्छाह फ़ियो मूह || 
आनन्द “तेज? राज “आनग,” पश्वॉगज आयी घरह । 
हुय अद्य॒रस जब बीति गब, ब्याहुं को! दवह शिरद ॥ 
समय ७ पुर ५५४ छे० २६ 
दिश्टी दिप्ट सनोचरी बस हिनो, हन्नोषि हुज्ज चरम | 


जप 


पावारा परिहार बैर गुरयं, जहोर चौहानयम ॥ 
सो गिरनारि समस्त संयुत कला, भारत्य नो ड्रिप्पम। 
सा वाला बर बैर गेह तिगुना, के के नगे राजयम ॥ 


समण ७ घुष्ध ५७१ छोे० १६ 
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5 


दूसरे दिन ज्ञगने पर पद्म, 
( गिरितारवासी होने से 


उसे पत्र लिखा गया, वह उसके पास पहुँचा, जिसे उ 
जो आवू राजवंशी सलखानी द्वरा गिरिनार। वो 
उसकी भापा ) मेंलिखा गया। १ 

गिरित्तार का श्रेष्ठ राजा, सिन्धु वट्टी, ( हड्ड बड्टी, सेखा बाटी, इसी तरह 
सिन्घु वट्टी शब्द का रूप है, जिसका अथ होता है सामुद्दिक देश या रास्ते ) 
शाह, तेज का समूह, शत्रुआं को हाथों से नष्ट करने वाला, गुजरात का सहायक, 
शस्त्र चल से संसार की अगला रूप, श्रतिहारों के स्वामी नाहरराय 
पर अपने दूत चौहान ( सोमेश्वर और प्रथ्बीराज ) के पास पठाये, जिससे दो 


में द्रोह, जरा योवत के समान बढ़ गया और एवं साम॑तों में असंतोप छा गया 
( सब लड़ने को तेयार हुए )। « 

पत्ती को देखकर बाज, मृगों को देखकर मृगराज, गाओं को बन बन में 
होंकने को ग्वाल, दूसरी शाखा पर लगने को जैसे मुहाल (मथुमक्खो ) और 
हवा के बल से जेंसे बदल चलते हैं; उसी प्रकार नाहरराय ( नाहरराय के बदलने ) 
को देखकर युद्ध के लिये प्र॒थ्वीराज सत्र नहों कर सका, अर्थात्‌ अपने काये के 
लिये चल पडा और लंका के त्रिकूट की शंका देने वाले भारी गिरिन्दगढ़ ( गिरिनार 


त्ति 





१ भयो प्रात जागत दुतिय, वंचि सु क्गद पानि ' 
आधबूरा सलखानि लिपि, वर गिरिनारी बानि ॥ 


नोट--ऊपर के दोहे में सलखानि द्वारा पत्र लिखे जाने का 
तात्पर्य यह है क़ि, प्रमार क्षत्रियों का बागढ़ और गुजरात से सम्बन्ध रहा हे। संनदर £ 
आबू राजवंशी सलख जैत्र उबर को भणाओं से जानकारी रहता हो, इसलिये उससे पत्र 
ल्षिखवाया गया हो 
९ बर णिरिनारि नरेश, सिन्धु बह्ो सुरतानन । 
तेज तुग तप तेज, चैर मंजे आरि पानमु॥ 
बर गुज्जरवैसाहि, जगत अड्डों सु शस्त्र बल । 
तिन मुक्कलि द्विय दूत, राज संमरिय ख़िंत्ति खल ॥ 
परिहार नाह नाहर नुपति, दूह वढ्यी इक इबः ऋण । 
जलेफि जरा जुब्बन दुचन, सामन्तां संतोष भंग ॥ 


समय 3 एृष्ठ ३१६ ₹; 


१5 
शक 


परदे | | पृ४बीराज रासो की विवेचना 


गह) को गिरा कर निरंथक करने का विचार किया | 


अप्टमी रविवार को जब योगिनी आठों दिशाओं पर सहायक थी, बारहदें 
स्थान पर सूथे, अनिष्ट-स्थान पर मंगल, चोथे गृह पर चन्द्रमा था, तब दूत आगे 
बढ़े और प्रथ्वीराज शकुन मना कर पिंता की आज्ञा ले उनके चरणों में वन्दना 
करके वञ्ञभुअ ( श्री कृष्ण के पोत्र वञ्ज दामन का शासन द्वारिका पर रहा इसलिए 
उस ओर की ०्वी को वञ्रभू लिखां गया, या कठोर प्रथ्वी) की ओर अयांण कियां।* 
उधर अपने सामंन्‍्तों को बुला, कर नाहँरंराय कहने लंगा, आखिट के. बहाने 
युद्ध के लिए पृथ्वीराज सजा है, यह वात दूत सुन कर आये हैं, अतः अब अपने को 
असावधान नहीं रहना चाहिये और भूमिधर ( गिरी, गिरिनार - या पहाड़ों ) को 
दृढ़ गहना चाहिये। क्‍योंकि सोमेश्बर के प्रेम के कारण ही प्रथ्वीराज को 
माला पहलाई थी और उसमें व हमारे में भेदभाव नहीं था, किन्तु अब तो 
कुछ ओर ही वाव हो गई है ।? ॒ | | 


अंत जज 





९ चर्लत पंखि पिंखि बाज, , पिविंख मुर्मनिमन । .. 
गोधघन घरत गुवाल, हंँकि ले अलत बननि बन 0 
महु तजि चल्लतत मुहाल, अन्य तरु शाख लगन कहेँ। 
बदल बिसंद, विशाल; चलत वसि पवन गगन महँ ॥ 
तिमि नाहरराय नरिंद पिखि समर ( सबर ) सहिन सकाहिं सकज । 
गिरि लंक संक सं गड़ शुरझ, फमिरिंदें पारि फिज्जे अफज-॥॥ - 


स० ७ पृ० ३६४॥ छंद छं० २३ 


२ दिन अष्टम रविवार; राज शुन मण्डि प्रस्थानम्‌ 
अष्ट दिशा जोगनिय, भई सहाय मु ध्यानम्‌ ॥ 
अष्ट च्यारि भय भान, राज दे झअवे बधाइय | 
झनमें भौम अनिष्ट, चंद चशे अह आइय । 
चल्ले नरिंद्र घप (घमि) दूत तव, मन आनन्द सु चंद हुआ । 
पृथिराज तात अम्या सगुन, चर बल्दि चल्लि वज्ज अुञ् ॥ 


स& ७ पु० ३४० छे ५५ 
£ सुभट सकल लिय बोलि, पुर्छि परिहार ततिनहिं मत ॥ 


पृथ्वीराज रासोी पर कीगई शंकाओं हा समाधान 


इधर प्रथ्वीराज ने आगे बहने के लिये बोवनराय को मनियक किया 
और कहा को मरुबर के अगुए ( उपाधि रूप में मरुधर का अगुआ माहरराय को 
फहा गया ) के गुजरात खण्ड में जो ग्राम हैं, उसके रास्तों की जाँच करता हू॑ 
आगे बढ़ना, अब - उस ( नाहरराय ) का सम्बन्ध स्वप्न - तल्य है, इसलिये हमें 
चढ़ाई करना: आवश्यक है | परन्तु वहां के रास्ते अंब-प्रकरति के समान ठेढ़े मेटे 
हैं और वन पंक्ति युक्ष तथा विना देखे ( बिना ज्ञांच किये ) नहों देखे जा सकते 
जिनके आड़े परत ( पहाड़ और पर्वतराय ) हैं। अतणव बिना भेद लिये काम 
नहीं चलेगा" ! 

जोवनराय ने सूचित किया कि, सत्य है गुजरात के आडी परत श्रेणी है । 
लोहाना आनाजबाहु ने वहां के पल्ली ( भील मीणों आदि के निवास स्थान ) 
मार्ग को रोका है, किन्तु नाहरराय तिरछा होकर निकल गया। बहुत प्रयत्न 
करने पर भी वह नहों मिला*। उधर जंगली जाति का. जहाँ निवास था, उस 


'4)! # थ् 


न््फी 





चोहुबान पायान, कहते झाडेट जुद्ध बत ॥ 
तनक भनक सी कान, दूत इत्तह सुनि आये। 
ऋष्प अचित न रहो, घरो “घरमूमि" सदाये॥ 
सोमेस हसहिं कछु हो नहों, तिन सु हित्त माला दई । 
तव तो समेह कषठ्ठु और हो, अब तो कछु छऔरे मई॥ 
स॒० ७9 पु० ३२१ हछू० ६५ 
१ तठी सु जोबनराइ, सर साहोी चहुवानम्‌ | 
तुम गुब्जर वे खण्ड, आम झुरघर अगिवानम्‌ ॥ 
पथ पंथ परवान, थाई अगिवानी किख्जे। 
सगा सपन जंपिये, हमनि आरोदहि सु लिख्जे ॥ 
वामान पंथी अंधी प्रकृति, बिन दोद्द दिटु न ऋछु । 
वन पंत अढूढु प्रब्बत रहे, भेद बिना जाना हिं न कछु ॥ 
स॒० ७ पु० ६४२ छ० 8० 
न तब्ब. सु जोबनराय, वत्त जऊग्पे चहुआनम्‌।। 
अढु॒ पंथ परवत्त, सेत्त झज्जर घर मानम्‌ ॥ 
लोहानों. ऋाजान, . पंथ. डांध्यो चालुक्की। 
माहराय नरिदि, गयो हिरछो झंद मुक्छी॥ 


४०० पृथ्बीराज रासो की विवेचना 


पर्वतीय घाठे- ( साके ) पर वह नाहए्राय का भेजा. हुआ परवेतराय, पवत के 
समान होकर डट गया । 

युद्ध के वाद नाहरराय ने साग कर पहल के कोट में प्रवश किया। आगे 
देव दशमी के दिन पट्टन नगर में उ्रध्वीराज का अंभिषेक्र ( बिजयात्सब )' हुआ, 
तथ्र गुरु रवि नवम पाँचवें, शशि ग्यारहवें, मंगल तीसरे, और शुक्र सातवें था । त्था 
केन्राय बुद्ध और राहु। 77 ट हीन थां । नाहरराय युद्ध को छोड़ 
कर भाग गया और प्रथ्चीराज ने विजय करके यश आप्त किया। चन्द्‌ लिखता 
है, मल्ल परिहार ने वुरी सम्मति की ( यहाँ मल्ल शब्द संज्ञा बाचक मानाजाय 
तो नाहरराय का नाम सल्‍ल भी हो सकता है, एक जगह इसी समय ,में मेलञान 
भी लिखा गया है, उसका अंश मल्‍्ल ओर कूच करना होता है। मल्ल शब्द 
संज्ञा वाचक नहीं मानें तो उसका अर्थ 'मिल्कर” भी होता दे। जिससे | पूरे 
चरण का अर्थ ' परिहार” ने मिलकर बुरी सम्मति की ) जिसके कारण युद्ध हुआ, 
किन्तु युद्ध के बाद शादी के लिये प्रथ्वीराज ने सु सलाह स्वीकार की, इसलिये 
पंचमी रविवार की रात्रि को जिस दिल गंज नामक गुरु योग था, उस समय में 
गिरि ( गिरित्तार ) पर नाम करने को शादी के लिये जिसके हृदय में वीरता का 
अंश है, ऐसा वीर प्रथ्बीराज चढ़ा? | 





जब्त हन्द जज लत तन जननी न ननन लिन ड- जज +ल नल + 


* तिहि ठाम चूक चित्यों हुतो, नाहरगड न पाइया 0 

स० ७ पु० <४६ छ० ७१ 

९ जहाँ पब्बद वादों हुतो, मीना मेर मबास। 

प्रब्यत॒ सो प्रव्यत मंड्यो, अनमी जोधन वास ॥ 
स॒० ७ पृ० ६४५ छो० ७६ 

२ देव दसमि के दौह, नगर पहन चहुआनम | 

मुरु पंचम रवि नवम्‌ , छुघर ग्यारह सति मानम्‌॥| 

तीय थान जर भौम, शुक्रसत्तम वल किल्‍नो। 

ट्री बल चुद्ध, राह सब कौंद अहिन्नो ॥ 

आनन्द चंद बरदाइ घन, राज मिपेखन पष्टि करि । 

साजन्त भूमि जीते सुभर, तेज तुग ठुब्जन सुहरि ॥ 


स०७पु ०३६६ छ॑ ०१६६ 
है नद्दा नाहरराय, खेत दुल्यो चहु आनम्‌ 


रे 


पृथ्वीराज रासो पर की गई शंकाओं का समाधान ४९: 


७ 


इतर छंदों में भी नाहराय को चाजुक्य के गृह पद्न का मुखिया बतलाया 
हे, ' और इस युद्ध के लिये एरथ्वीराज का अजमेर छोड़कर पहन प्रान्त को 
पहुँचना, * चौहानी सेला के समूह इकट्टे होकर गिरनार और सिन्धुबद्गों ( समुद्र 
तटीय प्रदेश पर गर्जना, + तथा विज्ञय के पश्चात एकत्नित होकर गिरनार ग्राम 
में मुकाम करना लिखा है ।* 


उपरोक्त वर्णन से मंडोवराय ( मडोबरह, “मंडोबर”, मंडोवरा ) मार- 
मरद और मुरधर का अगुआ नाहरराय ( मल्ल ) के वंश सूचक विरूद थे 


नाहरराय को गिरनारी लिखा जाना, गिरनारी भाषा में उसे पत्र लिखना 
गिरनार नरेश ओर सिन्धुबद्ी का शाह उसके लिये कथन किया जाना, दसका 
अपने बीरों को भूमिधर ( गिरि, गिरिनार या पहाड़ों ) को इंढ गहने का 
कहना, गुजरात खण्ड में उसके ग्राम होना, उसकी भूमि के आसपास जंगली 


राज जीति जस लब्मि, शीश लगा श्रप्तनानम ॥ 
तुम 'मल्त्रह!? परिहार, मभ किननों श्रमित्त जुध । 
वरन वीर पंग्रहों, राज लगो छमरत्त छुघ ॥ 
पंचमो वर रवि रात दिन, गंज नाम वर जोग गुर । 
(गिर नाथ करन राजन्न वर, चच्यो वीर वीरेंत उर ॥ 


स० ७, पृ८ ३६५, &० १७६ 
) 


नोटः--इस पद में “मल्ल”? शब्द सज्षा वाचक श्राया हैं | श्रतः पम्सव है, इसका पुख्य नाम 
मल्ल प्रतिहार हो | नाहरराय पुखुय पूर्वन की तुलना को झोली के रूप में लिखा गया 
हो । इसी तरह महंसी प्रतिहार को मी उसी शोली के रूप में एक दो स्थान पर कि है 
नाहरराय लिखा हैं । 
१ चालुकक्‍का परधान गृह परद्रनन नाहराय । 
स० ७, पृ० २४४, दंद ७२ 
२. पुक्की सु भूमि अजमेर राज, पछो छ जाय पट्ठन समाज । 
सं० ७, पू० शेंथें८, धरे द््द्‌ 
३. गिग्निर देश श्रद् विंधु बट्ट, गज्जें छु गाज समि पद्च-घ़ । 
स० ७५ प्‌, ३२४८, ट्रं० प्र्छ 
४. पत्र सत्य तत्व हुआ्य एक ठाभ, मृक्कराम कीच गितिनार आम । 
स० छ, पृ० र६४, य्० १७२ 


पर »वीराज रासो की विवेचना 


- 
था 


जाति का निवास वतलाना, युद्ध के बाद पट्टन के कोट में उसका शरण- लेना तथा 
प्रथ्योराज का गिरिन्दगढ़ ( गिरि, गिरिनार ) को ध्यंस करने का विचार करता 
ओर वज्र भू (ढारिका के ओर की प्रथ्वी ) को जाना, जुब्बन ( योवन ) राय से 
प्रथ्वीराज का कहना कि शत्र्‌ की भूमि के रास्ते विकट हैं, तिस पर यौवनराय 
का सूचित करना कि गुजरात के आड़े परत हैं, वहाँ के पल्ल्ी भागें को लोहाना 
आज्ञान-वाहु ने रोका, लेकिन शत्र निकल गया । 

युद्ध के बाद प्रथ्वीराज का पढन में विजयोत्सव मनाना ओर गिरि (गिरिनार) 
पर शादी होना लिखा जाना, तदुपरान्त इतर छंदों में भी पदट्टन-पति के गृह का 
मुद्िया नाहरराय को कहा जाना, प्रश्त्रोराज का अजमेर छोड़ युद्ध के लिये पदट्न 
प्रान्त को जाना। सेना का गिरिनार और सामुद्रिक प्रदेशों पर गजना करता और 
युद्ध के बाद गिरनार ग्राम में मुक्कास होना. इत्यादि विषय नाहरराय का सम्बन्ध 
गुजरात और गिरनार प्रान्त से बतलाता है और युद्ध भी गुजेर और गिरिनार 
भूमि पर ही हुआ, जिसमें चालुक्यों का भी हाथ था. यह सिद्ध .होता है। तहुप- 
रान्त शादी भी गिरिनार पर ही होना पाया जाता है। ै 

यह भी निश्चय है कि प्रथ्वीराज की प्रथम शादी ग्यारह बषे की अवस्था 
में न होकर, इन प्रसाणों से उसके आठ वर्ष के होने पर सम्बन्ध हुआ और सम्बन्ध 
के दस व वाद (या प्रथ्चीराज के सोलह बर्ष का होने पर ) नाहरराय बदल 
गया, जिससे युद्ध हुआ और बाद में नाहरराय की पुत्री से प्रथ्वोराज को शादी हुई । 


(ख ) सलख जेतन्र के वन सम्बन्ध में-- 
हि पु 5 जे वि ए्‌ 
आवू राजवंशी सलख जेत्र किस स्थान के थे, यह वतल्ञाने से पूष रासोकार 
( चंद्र ) की विविध शैलियों में से एक शेली का यहां दिग्दशंन कराते हैं.। कविचंद 
प्रत्येक प्रमार क्षत्रिय को आवूपति, धाराधनी और उज्जयनो राव कहता है* । 





१ पातस प्रम्तार के सम्बन्ध में--- उन्दयो धार धारहघनी?? 
सं? ७, प्र० २४५, छू० १०७ 
सलख प्रमार के सम्बन्ध सें-- 
“हो जुक्स पार घारहधनी? 
॥ सं० ६१, प्रू० १७७० छंद १३०१ 
जेत्र प्रमार के माई के सम्बन्ध में---.. [ इतर छंदो में ] ह 
“तमम जेत-बंधं परथों घारनाथम्‌” || सं० १२, पृ० ५१७ छं० ३६४५ 


प्रथ्वीराज रासो पर की गई शंकाओं का समाधान 


प्रतिह्ार वीर को मंडोवराय;* गौर वीर को अजमेर पति;* कद्वाहे वीर 
को नरब॒र-नरेश व आमेर-पति;* गुहिलोत बीर को आहद्र-नरेश, आहट पर 





डेप ज ञु 
जन प्रभार के सम्बन्ध मं--- 


“दइ हुवाह घारहबनी» ॥ सं०६१, पु०१६६५, छे० ६ 
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“चढ़े धार घारहवनी” || से०६६, पु००१६०, छे०५०५४ 
“अख्चूर्पात जप सब्ब किय्र० | सें०६१, पु०१६३०, छ०२२६२ 
सारंगीपुर के प्रसार मीम के वर्णन में-- 


भर उज्जेनीराव, जीति पावार सु मीम॑? || सं०९२, पु०६६५, छं० २ 
“बंचि लीने उज्जेनीछ | सं०२६, पु०१०२४ ७ छे०४८ 
“बर वीर चार पँवार सेना परे सोम अलुभममम» || सं०६९, 


पु०१०२४ ॥, [ इतर छंद ) छ० ४७ 


१. नाहरराय प्रतिहार के सम्बन्ध में--- 


न 
ध्च् 
ध््ध्ा 


हे 
शै तर 


*णश र। 


न्‍्प 


रू 


उसका सम्बन्ध गुजरात काठियादाइ ( गिर्मार ओए द्वारिका के क्ामपाम 
की भूमि ) से होते हुए भी उसे मंडोब्रग्द ( मंडोबरा ), मंडेघरगाय, मोस-मग्द, 


मरुधर का अगुझा लिखा गया है, जिसका उल्लेख पहले कर छुडके € | 


२». केंहरी गौर के संबन्ध्‌ में--- 


“क्ेहरी गोर अजमेर पति, परयो शुश्स्कि मन माइनो» ह० लि० प्रति 


ड रच सु की भी घ कि अधकन्मओ ६; 
( गौड़ क्षुत्रीय पहले अजमेर के शासक रह छुकके | इसलिये ऋजमेर-पात 


लिखा गया ) । 


गोरंग गोर के सम्बन्ध में:--- 


'ोरंग ग्रुत्र अजमेर पति" है] सं ०६१, पु०१८5७८, द्० २०६५७ 


३ आमेर पति कछवाहे पज्जून के वर्णन में+-- 


है! 


५नलह वश नलवर नरेश, ईश दिल्‍ली दल रख्यी ॥ क्ञ०५६, एपु०१४०४., ० 


४ रससे नग्दर नरेह् लिखा गया 
( कछवाह। के पू्चज पहल नर्॒र पएर राज्य करते थ इससे सर्तब भ५- लिखा गय 


जा 


प॥। 


9५ पृथ्वीराज रासी की विवेचना 


लि आप बी 
ओर चित्रकूट -नरिन्द्र * चालुक्य वीर को पहुनराय, उनके पूवजा और 
स्थानादि की स्मृति दिलाने को शासक रूप में नहीं, वल्कि विरुद रूप में लिखता है । 


इस शैली को चंद वा उसके जाति वन्घुओं ने हो अपनाई हो, यह बात नहीं 
है; वल्कि अन्य जाति के कवि भी अपनाते रहे हैं? ! आज भी भ्राचीन शैज्ली 
के कविगण इसी शैल्ञी का उच्चारण करके राजाओं को आशोर्वाद देते और 
काउ्य रचना में भी उसका उपयोग करते हैं, अम्तु. रासो के प्रेमी पाठकों को 
केवल पद्म के वाच्याथ पर ही खयाल कर अथ नहीं करना चाहिये, उन्हें स्थानादि 
के विपय में गहरे उतरकर पता ल्ञगाना चाहिये वाच्यार्थ के अनुसार सलख 
जेत्र आवूके ही नहों, धार के स्वामी भो कह्टे जा सकते हैं, किन्तु हम उपरोक्त शैली 
से समझ सकते हेँ कि वे आयू और धार के राजा नहीं, वहाँ के राजघराने के थे। 

अब हम भोराराय समय वर्शित तेजगढ़, आगरगढ़ और नांगोर व आबू 
के आसपास तथा गुजरात आन्त के अन्तगंत सोजन्नी आदि स्थानों पर सलख 
जेत्र के पक्त पर प्रथ्बीराज के सामन्‍्तों और चालुक्यों के साथ जिस कारण से युद्ध 
हुए उसकी बतलाते हुए सलख जैत्र प्रमार का स्थान कहाँ था,. उसे रासो से ही 
स्पष्ट करते हैं । 





2 


गेइन्द्गय गुहिलोत के सम्बन्ध में-- 

“राज अण गेइन्द, दौर आहुटू नरेसर ५१ स०६१, पु०१६६४, छीं०४८१९ 

“गोइन्द्राज आहुड- पति,मुर्गति मश्ग खुल्लिय दरिय |" स०६१, पु०१७६७ 
छु ०१७७४ 

जित्तौड़ पति रावल समर-विक्रम के भतीजे कन्हा के बारे में:--- 


“चित्रकूट कन्हा नरिन्‍्द | स०६६ पृ०२११० छु०, ५७ 
२ जुब्बनणढ़ के चालुक्य रणुचीर के वर्णन में--.. 
“खबर भई रावर समर, दोस्यो पट्नराय |» स० ६६, पु० २५१०, छु०२३ 


५ देखो “कर हेरिया रायसो३" जिसमें करहेरिया के प्रभार कुत्रियों का वणुन करता 
हुआ वि०सं० १८०० के आसपास गुलाब कवि माथुर चतुर्वेदी आंतरी निवासी मे उन्‍हें कई जगह 
“घाराधनी” लिखा है | इसका ताले यही हो सकता है कि करहेरिया के प्रमार क्षत्रिय धार के 
प्रमार राजबंश में थे। ऐसे प्रमाए कई दिये जा सकते हैं, किन्तु स्थानाभाव से यों केवल पक द्दी 
उदाहरण दिया गया। 


प्रथ्वीराज रासी पर की गई शंकाओं का समाधान प्र 


भोराराय समय में लिखा हू कवि भोलाभीम के अंग स्वरूप बीरों ने जन 
धर्मावलम्धा होने से शिवपुरी मारबाइ में शिवासा या नागसोर के समीप संभवत 
कोई देवस्थान हो ) को जला दिया, जिसको सूचना सलख जेंत्र न प्रथ्वीराज के 
दी *। बह चीर चाहुवान दिल्‍ली का सूय, रानी इच्छिनों का पति, साक्षान चीर 
रसावतार, हृढ़ प्रतिज्ष था * । 


उधर आवबू राज वंशन (सलख जैत्र ) भी अभग वीर था * । उसने 
तलवार जमीन पर फटकार कर अपने भाइयों से कहा-'हल्लों ( हमला, आकऋषण ) 
और गहल्‍लों ( क्ूठो धमकी ) से प्रथ्वी देदेने की मूखता कैंसे की जा सकती हू ? भोरा 
भीम के शभ्रातागण पाखण्ड प्रकट करते हैं। उनके यहाँ आकर्पण. मोहन-मंत्र 
ओर तंत्र की ही (यंत्र-तत्रादि की यति और जेन घर्मावल्मम्त्रियों में अधिकता मानो 
गई है ) प्रमुखता है । वे मुख्यतः द्रव्य बल से हो देशकों बश में करना जानते हैं; 
किन्तु उन्‍हें यह ज्ञात नहीं कि में उत्तर में (आबू के उतरी भाग पर ) अड़ा 
हुआ हूँ ५। 


१ भोरा राय भीमंग, सोर  शिद्धपुरी प्रजारिय 
आरज सांइ सलकख, राज संर्भरे संमारिग ॥ 

स० ९२ पु० ४६७ छंद १, 
श्‌ तप तेज चाहुबान भान ढिल्ली इच्छावर। 


दौर रूप उपन्नो, पतन्‍्नु रहे करि बर कर ७ 


क्र “छऋब्बू थी खनभंग?? »७००००००००००००५०० स्‌० १२, पु० ४9 हूँ ््‌ 
४. तेग झझरि पंमार, जैत जग हृश्य वत्त किया । 

मंगे हैल सु गल्ह, तात अध्िविक ब्िकत्ति दिय ५ 

भोरा भीम नरिन्द, बंध पाषंड प्रगई । 

आकर्षन मोहन मंत्र, जंत्र जुग जुग जै घट ॥ 

घन द्रव्य देस वलि बल करन, जाने ना ऊत्तर ऋरयो | 

घाराघिनाथ घारो घराने, बल बेलह नाथह घरवो ७ 


संग भर, पृ० इध्ट, छंद धु८ 


४४६ पृथ्चीराज रासो की विवेचना 


उस वोर सलख जैत्र ने विपक्षी द्वारा अपनी प्रजा को उंजाड़ी व॑ जलाई जाने 
पर युद्ध में रत होकर सामना किया | इसके बाद सामन्तों के स्थामी प्रथ्वीराज 
से मिलकर एकता करने को उद्यत हुआ और उस मरू देश स्थित नागोर प्रान्त 
निवासी अवुद राजवंशीय सलख-पुत्र-जैत्र ने तेजगढ़ पर होने वाले आक्रमणों 
के उद्धार का भार क्षेमकण और खगार के सिरपर छोड़ा' | साथ ही सलख 
जैन्र के भाइयों में क्ञेम करण खंगार महनखी, गोविन्द और त्रिलोचन नामक पांचों 
भाई पाण्डवों के समान स्वामी की युद्ध जनित आपत्ति को दूर करने वाले थे । 
उनके सिर पर दुर्ग-रक्षा का भार सौंपा गया। उसमें से गोविन्द-सलखानी, राजा 
जैत्र की प्रभा बनी रखने जैसा और युद्ध में श्रम फैलाने वाला था। इन पाँचों 
भाइयों ने स्थासी धर्म का मली प्रकार पालन करते हुए अपने स्वामी को बड़ी 
कठिनाई के साथ दुग से बिदा क्रिया । वह सलख जैत्र, -अवुद से उत्तर प्रान्त के 
दुर्ग का स्वामी आबू नरेश से बिलग होकर रहा* । 


वह विदा होकर प्रथ्वीराज के भूभाग की ओर देवता को साक्षी बनाता 








घन द्रव्य देस बलि बल करन, जाने ना उत्तर अर्यो 
घाराघित|थ बारी घराने, बलह वेल नाथ हृथरयों 
स० १२ पु० ४५४ छो० ४८ 
प्‌ प्रजा जारी उज्जारि, सर्महि संमुह रणु रक्तिय । 
ता पच्छे सामंत नाथ इक्फहि पमिल्लि दत्तिय | 
 आरब्ब तेजगढ़ उद्धरण, खीम करण खँगार सिर | 
मुर देस सलख सुत जेतसी नव सु कोट नागौर नर 0 
देवलिया प्रति ह० लि० छे० ७५ 
२ खेसम करन खंगार, महन गोयन्द बत्रिलोचन | ह 
प्च भुत्त पंचो सुबत्ध, स्वासि संकट रन मेध्चन ॥ 
कै सुप्यो सिर भार, मनो परण्डिवति पंच सम | 
गोमन्द सलख नरिंद, जोति रखन भारत श्रम ॥ 
उत्तरिय गढ़ आबू चनी, रहिंय विनय आयू नुप्ति | 
कब्यौ सु भृत्त नृप नीठ कै, स्वामि घृम्म रकखन सुमति ॥ 
स० ९२ पु० ४५६ छे० ५० 


प्रथ्बीराज रासो पर कीगई शंक्राओं का समाधान ध््< 


हुआ आगे वढ़ा ओर जाते समय उसने अपनी अजा को खटद की ओर रक्तद्य ! 
इस प्रकार वीर सलख जेन्र को अपना वल छोड़ते हुए ( विषज्ञी के कारण दम 
छोड़ते हुए ) देखकर प्रथ्वीराज़ ने उस ( सलख जैत्र ) को अपने हाथ से परवाना 
लिखा । इस परवाने में लिखा कि मुझ सोमेश्वर के पुत्र प्रथ्वीरात को कुमारी 
इच्छिनो देक९ सम्बन्ध जोड़ लो, जिससे आई हुई आपत्ति से बच सकोा' । 


इधर राजा के उद्धार के लिये ( आपत्ति दूर करने को ) च्ञेम कण ने 
हृढ़ता पूवेक गढ़ को पकड़े रकखा और कहा--'बीर पुरुष ग्रोग-पथ द्वारा मोक्त 
को प्राप्त नहीं करते, किन्तु तलवार के रास्ते मोक्ष प्राप्त करते हैँ | सिद्ध पुरुष बहुत 
से साधन कर योग का आरम्भ विचारते हैं; किन्तु हम उपरोक्त साथनों को छाड 
देते हैं और सत, तम, रज्ञ के फल को अ्रहण करते हैं | हम क्षमा का भी पालन 
करते हैं, किन्तु हमारे क्षमा पालन में कोई स्थिरता नहीं रहती ( अर्थात्‌ शत्र की 
रज्ता के लिए कोई स्थान नहीं )। इसलिए जब हम पाँचों सर कर प्रथ्वी पर पड़ 
जायँगे, तब ही शत्र हमारो इस प्रथ्वी को दवा सकेगा और हमारे बड़े भाई 
गोविन्द के पड़ने पर ही गुजेर प्रान्त निवासी तथा आवू वाले की दुद्दाई हमारे 
दुगे पर फिर सकेगी* । 





३ बष्चीौ राव धरने, बीर पामर सुर सक्खी । 
प्रजा पुलंत नरेश, आम खट्ट, दिसि रकखी ॥ 


वर मुक्कि वीर घारह घनिय, दृश्य शज परदान लिखि 


सोमेस पुत्र पुथिराज को, दे इछिनि सगपन सु विखि ॥ 


स० ६२ पु०४५६ छंद ४ 


२ बर उद्धरन नरिंद, खेम कन्‍नह गढ़ साहित्य । 


जोग मग्ग लम्मियन, खग्ग मग्गह मु॒ति पाइय ॥ 


रन 


बहुत सिद्ध साधन सुमंडि, जोग आरंभ विचोरिय 
मुक्कि त्िगुन गुन गंदे, छिमा स्द्धो क्रम नारिय ॥ 


हम परत भूमि पंच सुधर, पहिले मोघर चंपि हे । 
गोइन्द परै बढ़ गुज्जरे, आवू आनि सु उँपि है ॥ 
स० 5२ पु० डशम 7५० ४६ 


॥| 


४४८ ... प्रथ्चीराज रासो की विवेचना..' 


वीरों का आदर कर; उनके गव पर आसोजें ( ओसिया ) वेहाने, सोनगिरि, संथार 
ओर शिवाने के प्रमारों को दग छोड़ने को आंदेश दिया. वह छत्नरपति उनके शरीर को 
ग्रहण रूप होकर लगा । इस पर राजाओं के' गुरू प्रथ्वीराज ने क्रोथ में आकर तर- 
कस बाँधा' । इधर से खट्ट की ओर प्रस्थाव करने का साधन कर जेत्र प्रमार ने 
अपने परिवार को एक्रत्रित किया और प्रथ्चीराज् को पत्र लिखा'। तिस पर 
प्रथ्वीराज ने मतवाली मेबात भूमि और हिसार उसके खच के लिये देकर उसको 
शरण में रख लिया? । इसकी सूचना चालुक्यराय को मिली कि प्रथ्वीराज के 
साथ राजकुमारी इच्छिनी का विवाह कर सलख प्रमार प्रृंथ्वीराज को शरण में चला 
गया है और उसके भाइयों ने अपने दुगे को ऋढ़ता पू्षेंक पकड़ रखा है । तथ 
डसने मंत्री को सजने के लिये कहा । भयंकर बाजे बजने लगे* । | 

सलख जैत्र के भू भाग पर पहुँचने पर पूरी अद्ध रात्रि भी नहो पाई थी। 
उस समय उसके ( भोरा भीम के ) सामंतगढ़ में प्रवेश कर गये। जिससे हल चल्त 
मच गई यह सब्र कायवाही भेद नीति से हुई, जिससे प्रमारों का बल नष्ट होगया, 





१ आसौजे राशिंग, राह पर्वत बहाने | 
सोनगिरी संधारि राह सबबंत सिवानें ॥ 
चासवक्कि चालुक्क, राउ सोरा सुर पत्रिय ! 
कढ़ि अफों पामार, पिंड छग्गो छत्र पतिय ॥ 
श्ारध उधाई मंडली, युज्जर राह ग-व्बियो ! 
प्रधिराज गाज राजंग गुरु, तकिक तरककस बंधियों ॥ 
सं० १२, पृ० ४५६, छंद ५४ 
२ सकल परिगह एक किय, खट दिस पूजा सद्वि | 
कागर दे चहुश्रान कों, पठइय दूत समह्धि ॥ 
सं० १२, पृ० ४५८, छंद ६१ 
३ धर मंत्ती मेवात, घनम धांतार छुखंचम्‌ | 
सं० १२, ४५६ छंद ६७ 
४ गढ़ साकझों ठुनि भीस ने, कन्या बर प्रथिराज | 
वोलि मंत्रि सब्जन कह्यो, दुहँ बाज़यें बाज ॥| 


सें० १२, पृ० ४५६, छंद ६६ 


प्रथ्चोराज रासो पर की गई शंकाओं का समाधान ट 


फिर भी वे पाँचों प्रमार ( खेम करन. खंगार आदि पाँचों भाई ) युद्ध करते हुए पंच 
तत्व में मिल गये | केबल पराज्षय का अभिषाप (मिथ्याबाद ) प्रृष्यी पर र 
गया!। इस युद्ध में चालुक्यां की विनज्ञय हुई और सलम् जेच्र के गद पर इनक 
अधिकार हो गया। गुजरेश्वर एक माह पाँच दिन गढ़ पर रह कर अउनी राजधानी 
पट्टनन ( अनहलपुर ) को चला गया और सलख जेंत्र के दुग का भार आदर नरेश 
के सिर पर छोड़ गयाः। पट्टन जाकर चालुक्य राज़ ने प्रथ्चीराल से सलस जेत्र 
को शरण में रखा-उसका बैर लेना चाहः और शहायुद्ात गोरी को इस काय में 
साथ देने के लिए दूत द्वारा पत्र भेजा; किन्तु बादशाह चालुक्ध से मिलकर प्रथ्यो- 
राज से युद्ध करने के लिये मना कर गया और बह गोरीशाह अकेला प्रथ्बोराऊ 
से युद्ध करने को उद्धृत हुआ । इधर से चालुक्यों न भी सलख जैत्र के प्रान्त 
नागोर की और आक्रमण किये; तब प्रथ्चीराज़ ने कुछ सासंतों के साथ कैमास 
को नागोर रक्षा का भार सांप कर३ स्वयं बादशाह से सामता करने को दिस्ली 
से रवाना हो गया” | केमास और उसके साथो सामन्तां न सागोर. सोजब्री, 
आदि स्थानों पर युद्ध किया और उन जैन धमविलम्बी चालुक्यों और चालुक्य 
नरेश को पराजित किया" । 


न्भ्प 


जन 


इस से यह स्पष्ट होता है कि, कवि का, जेत्र सलख को, अब्यूवा, 
अच्बूवे, धाराधिनाथ आदि लिखना शासक रूप में नहीं वरन वश या प्र स्थान 
सूचक शैली को लिए हुए है । इससे सलब् लैत्र को आबू और थार राज बंशज्ञ 
ही मानना चाहिये । 





१ चढ्यों मोर मोम सु मर, अपुरिएण निश्चिछद्ध। रो परी गढ़ उप्पर, भेद सूप बलु ग्डू ॥ 


स० ६० पु० बन छेद ६६ 


पामार पंच पंचह मिले, रहो इबकु औसाफ घर । स० १० पु० ४८८ छेद १०४ 
२ एक मास दिन पंच रहि, गढ़ मुक्यो तिनवार 

एन वे पद्चन गयो, अब्बू वे क्र भार 0 मठ ६२ पु० हर टेंद ११६ 
£% मतेए मंडि नाणोर, राइ करमास जिचारं ९ हृ० लि० प्रति 
४ रोक मुक्ख सुरतान को, चाहुदान दे दान ॥ स॒० 0२ पु० ४४८ हट भरपाई 
५. जिन थक्का जरे देव, सेव थक्की मातगी ५ सत धर पु० ५१० ् *४६ 


तप रा . ड, का कत+ पिन >कनकक 
अधीत्‌--वे जैन धर्मोदलम्ब्री देवालयों को जला उला कर भक गये ऋए डच्छे उतर 
में पृथ्वीराज के वीरों को मस्तानी तलदार जेपल्ियों एप चल चल कर घक् गई १ 


४४० प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


“भोराराय समग्र” में भोरा भीम के योद्धाओं का सलख जेत्र के वंघु-क्षेम 
कर्ण खंगार आदि के साथ युद्ध होने का कारण राजकुमारी इच्छिीनी नहीं 
कही जा सकती । इस युद्ध का हेतु इसी संमय में चालुक्यों का जैन धर्मावलंबी 
होने से शिवपुरी ( मारवाड़ में शिवाता या नागोर के पास कोई देवस्थान ) तथा 
अन्य देवस्थानों को जलाया जाना बताया जा चुका है। अतः इच्छिनी के कारण 
जो युद्ध होना लिखा गया है, उन छंदोंको क्षेपक छन्द्र दही मानता चाहिये | इच्छिनी- 
विवाह समय अलग लिखा गया है । वह भी किसी अन्य कब्रि द्वारा ही विवाह 
के विषय बन का विस्तार हुआ है। इसी समय में हम ऊपर वता चुके हैं कि 
छंद संख्या २ में प्रथ्वीराज को इच्छावर (इच्छिनी का पति ) लिखा जा चुका 
हैं। इसी प्रकार छंद संख्या १८ में “कन्यावर प्रथ्वीराज” लिखकर कवि संक्षेप में 

कर देता है कि सल्ख जेत्र ने अपनी सहायता के लिये प्रथ्बीराज को अपनी 
कन्या ( राज़ कुमारी इच्छिनी ) व्याही थी । सलख जन्न के स्थान के विपय में इस 
समय द्वारा यही निश्चय होता है. कि वह आवू से उत्तरी भूभाग का स्थामी था 
ओर नागोर ( मारबाइ ) के आसपास उसका दुर्ग था; जिसका नाम तेजगढ़ या 
आगरगढ़ ( अग्गर गढ़ ) था। चालुक्यों ने सल्नख जैत्र पर ही नहीं, चरन्‌ आसोजे, 
वेदाने, सोनगिरी, संधार ओर सित्ाने वाले जो कि उसो के वन्धु प्रमार क्षत्रिय थे 
उनपर भी आक्रमण किया था । अस्तु सलख जैत्र का स्थान नागोर के निक्रट ही 
माना ज्ञा सकता है और वह आबू राजवंशो होते हुए भी आवू-पति से अलग 
होकर रहा एवं प्रथ्बीराज की शरण में गया। अस्तु शक्रा-कर्त्ताओं का क्षेपक 
अंशों के आधार पर सल्लख जैत्र को आवूपति मानना केबल श्रम मात्र हे। प्रथ्ची- 
राज को जो राजकुमारी इज्छिनी व्याही गई बह आदबू की राजकुमारी नहीं थी, 
वरन्‌ आवू राजवंश की राजकुमारी थी। 


( ग॒) दाहिसी रानी के सम्बन्ध में:--- 





ज़िन सु ब्रह्म साधन खुले, | सं० १२, पु० ५१० छंद १४८ 
अर्थोत्‌:--जैन धर्मावलम्बियों के लिये उन वीरों मे ब्रक्म-पम्पर्क के साधन का द्वार 
खोल दिया | 
५५ सह ५ छ्त्र ५ ब्ब्‌ 5 5 र 
जन सह चार पति निब्बह्ो मंडि सर?? स० १२ पु० ५९६ छंद ३६२ 
अर्थात्‌:--अत्येक जैनी ने चाहुवानों दौरों की मंत्रणा को छत्र पर चासणु किया | 


प्रथ्वीराज रासी पर की गई शंकाओं का समाधान श्र 


कि 
डे 


रासो में स्पष्ट होता है कि चांद और कैमास ( कदम्ब बास ) दोनों 
भाई थे। यह दाहिमी रानी उन्हीं की वहिन थी। क्रैमास प्रथ्वीराज्ञ का मंत्री था. 
हैं वात इतिहास असिद्ध है। तब कैमास और चावरड की बहिन से शादी प्रथध्वीराज 
की शादी होने में कोई शंका नहीं रहती ! शंका-कर्ताओं मे इस विपय पर शंका 
करते हुए यहो एक अमाण उद्धृत किया है कि प्रथ्वीराज के पुत्र का नाम रेणमी 
नहीं गोविन्द्राज था; किन्तु रासो के इतर छंदों से ज्ञात होता हे कि प्रथ्वीराज के 
रेणसी के अतिरक्त और भी संतान थी | अन्तिम युद्ध के समय चित्ताइप्ति के 
आते पर प्रथ्वीराज के दोनों पुत्र उससे जाकर मिले थे * । प्न्तिम 
युद्ध के लिये प्रस्ताव क्रिया गया, तब उससे पृत्र प्रश्चीरान ने 
अपने पाटवी (बड़े) पुत्र रेणसी को बुलाया! । श्र इससे कहा 
कि तुम अपने भाई को नख्यर (अजमेर ) पर रदखों | ; पादयों ५ 
राज्य नहीं छोड़ता, अतः तुम यहीं पर (दिल्ली) रहो * इससे समझा जे 
सकता है कि प्रथ्चीराज के दो पुत्र थे, जिनमें बड़ा पुत्र रणसी ( चावणंड 
और कैमास का भावनजा ) था। अन्तिम युद्ध में अस्थान करते समय प्र॒ृथ्य:राज 
बड़े पुत्र से कह गया था हि तुम यहों ( दिल्‍ली ) रहना ओर तुम्दारे छोटे 
भाई को नयर ( अजमेर ) पर रखना। उसी के अनुसार रणसी दिल्‍ली पर 
रहा और अपने छोटे भाई ( समर है उसका नास गाविन्दराज़ हो ) का अजमेर 
का शासक नियुक्त किया । रशसी पिता के वाद दिल्ली का शासक कुछ ही समय 
के लिये हुआ अर्थात्‌ पिता के साथ ही उसका भी स्वेनाश हो गवा। अजमेर का 
शासक रेणसी का छोटा भाई गोविन्द्राज़ ) हुआ. जिसका संभव हैं अपने 
चाचा हरिराज से विगाड़ हुआ हो। रासो से प्रथ्वीराज के भाइयों में दरि्सिद् 
( हरिराय ) का वर्णुत हुआ हे, उसी को हरिराज़ मानना चाहिये < | 


२९! 
पा 
जप 


ल्न्न्क 





१. “जगे पाये कुम्मार दोनों ली.» स० ६६५८ २१४ इद ६६०९ 
२ “बोले अगर गन कुमार” सन धक्पू८ सन थ्टए ५ २६४ 
३ “राखहु बंध (बंधु) नयर शुभ सर्जा? सः ६६ पु८६६५०४८7००५ ४८६ 
४. >पाटवी पुत्र छड॒दीं न रस्ज स० धद्पू० २०५४ ४५ ६५५६ 
५ “चबली बांह हरिपतिव, रेह रखे चहुवानथ/ 


स० मीम कैमास डुढ्ध पुछ १०६, २७, दे? लि० श्र० ९७०५) 


अर्थात--- वलदान ( प्ुथ्दीराज ) की भुता खलूप ( भाई को झुडा व्यवद्गारित्य झर मे 
कहा जाता है ) चौहानों की रीति को रखने वाला हरीस्षिह । 


प्र्श्र्‌ प्रथ्वोराज रासो की विवेचना 


(घ) शशिव्रत्ता के सम्बन्ध में: “८ 
शशिववत्ता के लिये रासो में लिखा हे कि उसकी सगाई के नारियल लेकर 
ह्विज ( पुरोहित ) जयचंद के यहाँ गया | उसके आने की सूचना हेजम (अश्वारोही) 
द्वारपाल ने कन्तौजपात को दी. और वह सामने बुलाया गया। द्विज ने 
जयचंद से निवेदन किया कि यह सगाई के नारियल ' देवसुगिरा” ( देवास गिरी ) 
के राजा के भाई पुज की पुत्रो शशिवृत्ता के हैं और आपके भाई वीरचंद को 
सम ण करते हे लिग्रे भेजे गये हैं | जिवाइ के निय्रा तिथि एक धहोंना पांच दिन 
( अर्थात्‌ अति ही निकट ) है | यह वात एक गंध ( गायक ) ने सुदी और 
वह दक्षिण ( कन्नौज से दक्षिण की ओर ) को देवधर (देवभूमि, देवस्थल, देवस्थान, 
देवव/स देवास ) की ओर चत्ना' | इधर हिज ने पुज द्वारा भेजे हुए श्रीफल 
कमधज्ज को समर्पित किये*। उधर हंस रूप में वह (गंधव )' शशिवृत्ता के 
पास पहुंचा । 
१ नालकेर दुत्र गहिय, द्वार जे चन्द्र गयो त्रपु (विप ) । 
करी ख़बर हेजमहूँ, बाप अन्दर बुनाई नृप ॥॥ 
नालकेर दुत्र श्रानि, क्छयो राजन श्रव धाते ! 
देवतु गिरि नुप ज्ञात, पुज शशि--ज्रेत्त कुमारी ॥ 
सी टइय बंधु नुप बीर कहु छगन मास दिन पंच वर | 
छुनि श्रवन एह गंधव्य कब, चल्येो सु दच्छम्त देव घर || 
स० २५ पृ० ७७० छंद ६९ 
२ 'सोह औीफल कम्रधड्ज, दियो हुई अवध पुञ नुप” । 
९० २५५४५ पृ० ७८८ छंद १६० 
रे गंध ( गायक ) हंस रूप में शशिव्रत्ता के कास सेहना कवि पल्पना 
है, इससे यही समझना चाहिये कि शशिदृत्ता की सगाई बौरचंद से हुई उसकी 
छूचना शशिवत्ता को गायक द्वाश मिली ! इसी प्रकार हंस (गायक ) का 
कहना जि, है शशिवृत्ता तू पहले चित्रेख्ा अप्सा थी, इससे यही मानना 
चाहिय्रे कि शशिवृत्ता चित्ररेखा सी सुन्दर थी । तदुपगन्त पृष्वीराज के पातत 
शशिवृत्ता का संदेश लेकर हंस के जाने से भी गायक का ही बना समझना 
चाहिये । इत्यादि कत्पनाएँ कथा को छुन्दर रत्र देने के लिये की गई हैँ, यह 
शेली प्राचीन ग्रन्थों औ्रोर पुराणादि में अधिकतर देखी गई | 


प्रथ्वीराज़ रासी पर की गई शंक्रां का समाधान 2४३ 


तब उससे राजकुमारी शशिव्षत्ता ने पूछा, में पूतरे जन्म में कौन थी और 
मेरे इस जन्म में कौन पति लिखा है ? तब हंस ( गायक ) बोला, दे राजहुमारी 
तुम पूर्व जन्म में चित्ररेखा नामक अप्सरा थी और तुम में गुण रूप विशेष था। 
उसका तुझे गये होने से इन्द्र द्वारा आपित होकर तान ( ववनपाल ) दक्षिण 
नरेश ( दक्ष नरेश, या दिल्‍लो से देवास दक्तिण में है इसलिये वहाँ का राजा ) के 
भाइयों में पुल है, उसके यहाँ तूने सुमन सद्दश अवतार प्रहण किया १। फिर वह 
( हंस रूप गायक ) प्रथ्बीराज के पास पहुँचा ओर कहने लगा-शशिवृत्ता के पिता 
पुज ने अपनी पुत्री को जयचंद के भाई बीरचंद को व्याहना निश्चित किया है. 
इसीलिये हे राजन आपके पास देवास की पुल कुमारी शशिव्रत्ता ने यह संदेश 
देने को मुझे भेजा है /। २ यही सूचना चन्द्रोद्य नामक नर्तक ने भी दी । बहदक्षिण 
दिशा ( दिल्‍ली से दक्षिण की ओर ) से आया जो मध्य अदेश में रहता था। » 
इसलिये प्रथ्वीराज ने उससे वहाँ का ( मध्य प्रदेश का ) बृतान्त पूछा | ४ इसने 
कहा वहाँ का यादव राजा, तातन् ( तबनपाल ) गुणों को प्राप्त करने 


१ कहे बाकू सुन हंस, कदन हम पुच्च जंम्ज कह । 
कबन पत्ति हम लद॒हिं, लेख जिच्चार छहे। इंद ॥ 
तवें हंस उच्चरयों, सुनहि शशिवृत्ता नारी । 
वित्रेरख अपछरी, सुगन ( हुगुन ) श्रुति रूप घरारी ॥ 
तिहिं गरम इन्द्र सम कलद करि, क्रोध देव छण्डी सुरम । 
दल्छिन नरेश नुप तान चैँच, पुल गृहे अवतार सुम ॥ 
स०२५ पु० 99% छन्द ७२ 
२ चीर चंद बैचन्द बंधु, दवमु पुज कुमार १ 
नुप्‌ पठ्ये चंहुआन पे, दे ससिवृत्ता नारि ॥ 
स॒० २४ पु ७४४ छन्‍्द १०६ 
४ “पदिस्ति दक्खिन पर देशं, नायक आई चन्द्रोद्य नाम» ॥ 
सग्नण्‌र पृ० छप ६ इब्ट | 


४ “पुच्छिय विगति देश रह मस्क» ॥ 


सन जप पू० आए के, नए 


प्र प्रथ्वोराज रासों की विवेचना: :, 


4 प्ट्र भें दर 
केलिये अपने शुभ गुण से भेद नीति को विचारता है?,। ऐंसा.वह मेरा स्वामी 


( भान-) सोमवंशी- है, जिसने देंवगिरी बसाया :,( ग्रन्थ समाप्ति तक देवगिरों 


वस-चुका था। इससे उसका वर्णन होना .असंगत नहीं या इसका प्रयोग देवास 
के लिये किया गया.हा ।) यह सूचना पाकर प्रथ्वोराज के मन में तान (तवनपाल) 
के राज ( देवास ) को देखने की इच्छा हुई? । पावस व्यतीत होने पर /थ्वीराज 
ने दक्तिण दिशा ( दिल्‍ली से दक्षिण की ओर ) का जाने का विचार क्रियः* और 


५ 


| 


पहुँचा” । डथर प्रातः काल होने पर शशिव्वत्ता पूजा के लिये चल्ली। साथ में ढाल, : 


व्यम्बक, शहनाई बजाने वाले दो सहस्न बाजित्र थे | पूजा का समय सोचकर पुज 
(.शशिवृत्ता के पिता ) की अनुपस्थिति में चंगी सति के एकता, स्थिरंता . और 
सुचित्तता धारण करने वाले यादव और कमधज्ज वीर अरिकुल्ञ को विकल करने 


के लिये शशिवृत्ता के निरीक्षक के रूप में सज घधज कर साथ में चल पड़े* इतने 


में शिवकी पूजा के बहाने से वर (वीरचंद ) का भी वहाँ ( शिवशिवा के स्थान ) 
पर जाना सुनकर शशिववत्ता के पिता पुज भी सज्जित होकर सामन्तों को साथ 


९ “तान मान गुण लहन, भेद शुभ ज्ञान जिच्यरम » ॥ 
स्प्पिणी १, २ स० २४ पु० ७६१९ छनन्‍्द १६ 
२ तब नट् नमिकरि उच्च्चरिय, सुनहु राज दिल्लीश | 
सोमवंश जद्ब नुपति, देवर्गिरि वक्त जी ॥ 
स० २४ पृष्ठ ७६९ छन्द १५ 
३ “मन जाने बर अप्पू, लगणिशो तान राज ठर» ॥ 
| स० २५ पुष्ठ ७६४ छत्द २४ 
४ “किय सुमन दिसा दव्िखिन करम्भ' ॥ ह० लि० प्रति 
५ “करन राज क्रीला आखेर॑, संक्रमि देश मध्य मन मेंटं' ॥ 
स॒० २५ पुष्ठ ७६६ (६ इतर छन्द) 
६ “अरुनोदय उद्चमह, सुच्छ लीने सुबंध भर । 
उम्य सहस बाजित्र, टोल तुम्बक्किसु मत्त गुर ॥ 
अद्ब सहस नफ्फेरि, सहस सहनाय सुरंभी । 
सुबर वीर पूजा प्रप्नान, कीनी मति चंगी ॥ 
विन पु'ज संग सेना सकल, अकल अपूरव बत्तवर । 


छ ही दिनों में शिक्रार के वहाने स्वयं क्रीडा ( सैर ) करता हुआ मध्य प्रदेश में . 





प्र्योराल रासो पर की गई शंकाओं का समाधान कक 

में लेकर वहाँ पहुँचा '। पूजा के लिये आई हुई शशिज्षत्ता का प्रभ्वीराह मे 
हरण किया और युद्धारंभ हुआ | पांच घड़ी दिल शोप रहे यादव ै 
की और कसधज्ज (वीरचंद) से मिल कर शक्कट ब्यूड़ की सह 
इस भ्रकार की, अपनी आधी सेना पेरों के स्थान पर. जुए के स्थान पर पञ 
दूसरे पहिये के स्थान पर राजा (पुज का बड़ा भाई ) कर मध्य भाग में ऋपने 
स्वजन और वर ( वीरचंद ) को पुज ने स्थापित किया । इस समय लक्ष्मण ना 
( कोई ) वीर ऐसा शोभित था, मानो राम की सेना का वी लच्मगा स्वयं था 
उपत्थित हुआ हो*। उस विकट युद्ध में प्रथ्वोराज, पुज ओर बीरचंद दी 
सेना से घिर गया। इस समय दीरों के थइ धरणी पर थे, किन्तु सिर नलबार 
की धार पर डोल रहे थेः। युद्ध के अन्त में प्रथ्वीराज के भाग्य से काका कन्ह 
बच गया और सामंतों ने पुज्ञ ( शशिव्रत्ता के पिता ) को बाँव लिया, इस 

भर सकल विक्ल अरि कुलन को, सुच्चित, भित्त इक्कर सुधिर ॥ 

स॒० २४ पु० 5०४ २.० ६२० 

३ च्यो पुज नव साज वर, अरु भरलीने सत्य । 

शुंभुधान पूजन मिसह, चलिवर आयो तत्व ॥ 

प० २४५ पृ० 5८०६ द्र०८ ३४५६ 

२ घरिग पंच दिन रहो मंत जद्व आरंमिय । 

मिलि कमघज्ज नरिंद्र, सकट ब्यूह सु प्राश्मिय ॥| 

अर्थ सत्य आपसी, चरन मण्डीय वाम दिसि | 

व्यूह चक्र विय पाइ, सत्य उमी नरिन्द्र कंछि॥ 
उद्धवन भार अगत सकट, सबर पुज अप्पनसुजिय १ 
खुनाथ साथ बलिय॑ विद्सि, हँकि सु लडिमम़ तहँरजिश्न ७ 

४ छ० २४ पु० ८६३ ह० ६६५ 

2 चावद्दिसि नुप विंग्यी, पुजु सेनाय ज़ेनयो वीरम्‌। 

धर घरनी आधार, साधारं डुल्लुबम शीशम्‌॥ 


है स० २४ पु० सभुत हण इन, 
; 
है 

४ ड्यस्यों कन्ह पुथिराज ऋम, जुक्त्क पुज बंध्यी सुमट ५ 
। खन नए पू० स्ज्पर 
| 


हु 


ज््‌ 
श््द 
न्ध्ी 


प्र०वीराज रासों की विर्वेच॑नो 


प्रकार युद्ध करके प्रश्वीराज ने जय-पंत्र प्राप्त किया और शत्रु सेना को मोड़ दिया 
तथों पुज को बांध कर यांदवों के मुखियाओं कों टटोल लिया ( परीक्षा करलीं ) 
लंदइंमण घतशाई हुआ ओर घार्यल्न अवस्था में कंन्हं को उठाया गया तथा: 
रणस्थल में मत और घायल वीरों को हँढ कर उठाये। इतने में “सूर्यास्त हो. 


गया और 


दोनों सेनाओं ने विश्राम किया; किन्तु कमधजं वीर ( वीरचंद ) की 


मस्ती न मिटी | वह क्रोध रूपों हलाहल से परिपू्ण हो गया?'.। रोसोः में शशिव्वत्ता 
के पिता का नाम पुज होना' और इन यादवों का देवास से सम्बन्धित होने का. 


कई जगह 


अन्यत्र भी उल्लेख है? । तथा संमेय के प्रारम्भ में पट्टने ( राजगढ़ 


रियासत सालंवा के पीस ) * ओर हरसिद्धि ( देवास के निर्केट' देवी का 





है 


५ 


५५ 


जीति लियो जै-पत्त, चारु चतुरंग से मेरी । 
बर बंध्यों नुष पुज्ञ, ढाल जद्व ढंढोरी ॥ 
बर लच्छिन परिखेत, कमन्ह चहुवान उपारिय 
खेत ढूढि पुथिराज, सु भुत कोरी करि डारिय ॥ 
इतने सु भाव अस्तिम भये, दोठ सेन बर उत्तरिय | 
मुक्की न बंग कमघज्ज की, रोस राह जिसरन भरिय ॥ 

स॒० २५ छपु० ८१४ छू ० ४६४ 
“सुने पुज राजी, चढ्ये। बीर बाजी” ॥ ही 
स० २४ पु० ८९६ (३० छां०) छुं० १८६ 
भभ्ले चाय निध्याय सा पु'ज राजे" ॥ 

स॒० २५ पु० ८१५ [इ०छ०) छो० ४०० 

“द्वेवालय भगवती पुज्जेदं, पुजयों बालम (पुज पुत्री)" ॥| 

स० २५ पु० ८७५ छु० ४६४ 
“देवस (देवास) भान जद्दद नूर्पति? ॥ 

स० २४, .पु० ७७० छुं० हफ 
“देवास थान तपि भान नुप७ ॥ स॒० २५ पु० ७८३ छु०१९६२ 
“हो देवस दुज॒राज" ५ अहो देवास के द्विज राज )७ ॥ 


'सु० २५ पु० ७८६ छुं० २०२ 


वर पद्ने जईंवन दूत राज पै पठाइय» स० २५ पु० ७६५ छ० ४७ 


स्थान)” का तथा युद्धके अन्तमें बराणगंगा* (एक नदी ) और सडिट 
(सुठालिया) प्राम का उल्लेख भी हुआ है । इन बातों से स्पष्ट होता है कि शशिद्वता 
के पिता का नाम भान नहां वरन्‌ पुज्ञ था; जो भान का छोटा भाई था द्र्य 
राजा ( तवनपाल ) के भाइयों में से थ “ । तवनपाल ओर उसके पिता के लग 
देवास के निकट इगणोड़ा ग्राम से प्राप्त हुए हैँ “| तान शब्द संक्षा वा 
तव॒न् का विक्वत रूप 'तोंन होकर तान” है | शशिव्त्ता के पिता पुज् का बड़ा भाई 
भान था, जिसने आगे ज्ञाकर देवगिरि को वसाया। अन्य विद्वान देवगिरि के 
वसाने वाले का नाम भिल्‍्लम मानते हैं *। भिल्लम शब्द भी भान का 
# आनप्‌ मिन्‍नमू'; होकर भिल्ल॒म बना हो, ऐसा ज्ञात होता है | तदुपरान्त देवस, 
देवधर शब्द देवास के लिये ही उपयुक्त हुए हूँ. तथा स्पष्ठतया देवास भी 
लिखा है । साथ ही नृतक का मध्य प्रदेश से आना तथा प्रथ्बीराज का मध्यदेश 
( मालब ) की ओर जाना भी स्पष्ट लिखा गया है! इस वर्णन में पटून, दृरसिद्धि, 
बाणगंगा और छुठालिया का भी उल्लेख हुआ है वे स्थान भी देवास के 
आसपास मालतवे में ही हैं। ऐसी हालत में इस युद्ध का और इन यादवों का 
सम्बन्ध मालवा प्रान्त से ही माना जा सकता है 


( ४7 ) हेसाबती के सम्बन्ध सें:-- 


इस वर्णन में सब प्रथम रखुथंस शब्द पर विचार किया जाता है । 
रणथंभ शब्द का श्रयोग दुर्ग के लिये किया जाना तो स्पष्ट हूं ही. किन्तु व्पाधि रुप 





१. तेरति ऊज्जल मारे व्याहन वर्नीय थाव हरसिद्धिम्‌ » ॥ 


२ ४ खूब खेत ल्रिधि गाम, बानगंगा प्च झारिय | ॥ 
सं० २४. 7० ८६ ३, हु००४०० 
४ सुध्हिर राज पृथिराज की, घरे सब चटाल वर | || 
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न 0७ 


३ 

४ तबनपाल के अझारह माई होना माना गया हे, सह सादद-झंनद ॥. सह 
में से हो 

2 हर 8, 2५ नूवा ३ ८५ ६2:४०. 

फू देखो राजपूतान का इतिहास भाग रु पृष्ट ए६६-६८००, ल्लों० भी जोंग र 5। 
गुहिलोत ६ 


प्र पृथ्वीराज चरित्र, ले० रामनारायजी दुम्म्ड 


प्रश्बोराज रासो की विवेचना 


जे 
तट 
हु । 


में यादव बोर को रण में स्तम्मस्वरूप भी लिखा गया हो, ऐसा भो अर्थ हो 
सकता है, जिससे इस समय का सारा अर्थ बदल जाता है और वर्णन में नवी- 
नता आ जाती है ? | फिर भी विद्वानों के मतानुसार हम | 54238 शब्द का 
सम्बन्ध रखथंभोर ढुगे से ही मानते हैं। यादव भान को रखथंभोर का स्वामी 
मानने के लिये रासो में हमें कोई मुख्य कारण उपलब्ध नहीं होता ! रासो से 
स्पष्ट होता है कि-डस समय यादव भान ने वहाँ आकर शरण जी थी; अतः 


युद्ध के समय रणथंभोर पर प्राप्त की हुई शरण का परित्याग करके उसने सब 





१ ४ राजदव रिनर्थम, भान एंचायन भारी » ॥ स० ९६ 
( गण में स्तम्म स्वरूप यादव राज मान ओर पंचायन ) 
४ रणुअंम झुक्कवे दूत॑ * 
( रण में स्तम्म स्वरूप याद राजा के णास दूत भेजे ) 
४ रशा-जदव रिनन्‍मान » ( रिनिमान यादव राज ) 
४ बर रनथेम उत्तरी » 
( उत्तरी योदव शाखा वाला रन में स्तम्म स्वरूप यादव राज ) | 
४ रिन अम्भह वर उप्परे ७ ( श्रेष्ठ रणमें स्तम्म स्वरूप यादव उमड़ा 
“ सब तीरथ रनर्थम ७» ( सब तीर्थ स्वरूप रणुथं भर यादव राज ) 
४ रन थैमह दिसि थंभ » ( रण में स्तंभ स्वरूप यादव छी ओर प्रस्थान किया ) 
+ जस बेली रनर्थम नुप » ( यश की बेली के समान रण में स्तंभ स्वरूप यादव ) 
४ बर आयो रनथंभह पर » ( रण में स्तंभ स्वरूप यादव चढ़कर आया है| 
“ थह रनथंभह काज ? ( रण में स्तंभ स्वरूप यादव की भूपि के जिसे ) 
+ चढ़ि चल्यो रन राज » ( रनरोज यादव चढ़कर चला ) 
४ फिरी पति शर्य रमथथम छेस्यों ४ 
( राजाओं की पंक्ति ने रण में स्तंभ स्वरूप यादव को घेरा ) 


४ बर स्नथेम सु का 


प्रश्वोराज राखों पर की गई शंकाओं का समाधान 2५६ 


वीरों को लड़ने के लिये कहा *। इसी समय आगे युद्ध प्रथ्वीराज की 
ओर से चित्तौड़पति को निमंत्रण देने के लिये कन्ह चौद्यान भेजा गया, जब 
कन्ह ने महायुद्र के आरम्भ हांने से वापिस रवाना होने का मन किया, तब बह 
रावल से कहने लगा, 'मेरे अस्थान के आठ दिन पूर्व तेरस को प्र॒श्मीराज् 
ने युद्ध हेतु घर ( दिल्‍ली ) छोड़ दिया था, क्यांक्रि राजा भान का शशिपाल बंशी 
दवाने लग गया था। यादव की धवल धरा (निप्कलंक देवास धरा) 
उससे छूटो हुई है। इसलिये क्या वह सहज ही (विना प्रतिरोध किये ) पुत्री 
( हंसावती ) का दान करेगा ? इन युरे ग्रहां ( आपत्ति ) के कारण यादव राज 
ने रणथ्ंभोर को ग्रहण करने ( रणथंभोर पर शरण लेने ) की सोचो, इसकी 
सूचना हे मित्र | में आपको देने आया हूँ। हू कलंकनाशक् ! इस युद्ध में 
आपका भी सम्मिलित होना आवश्यक हैं ?। चित्तोड़पति रावबल समर विक्रम ने 
कहा 'कन्ह चौहान ! छुनो ! हम आहड़ों ( गुहिलोतों ) के घर और वंश की यद्द 
रीति हमेशा से है, उसके लिये करोड़ों देवता वल करें तो भी हमने जिसे शरग दे दा 





( रण मे स्तम्भ स्वरूप श्रेष्ठ यादव के काणे के लिये ) 

“६हुन बीच रन थम" 

( दोनों के बीच में रण में स्तम्भ स्वरूप यादव ) 

“रान ( राज ) रन भानु डवारे» 

( पुथ्वीराज ने रनमान यादव को बचाया ) 
उपाधि रूप में मानने पर उपरोक्त भोंति मे उपरोष्त पयों दा 
अथ बदला जा सकता दे । इन पच्चों को जो देखना चाह, बह 
समय £६ में दखे ॥ 

१ ५रणुर्थम महि छंडी शरन, रन कहो वर वोर सब । 


स० &६ पु० ९०४७ टंट ६५ 


र्‌ महन रंम आरंग, कनन्‍ह चालत मत्ति मंडिय । 
अड्ू दीह हम अग्ग, राज तेरसि अह छंडिय ७ 
वर बसी ससिपाल, गंज लग्गिय नृप मान । 
घरति घवर नहेँ ताम, सेत मिस देहों दाने ॥॥ 
अग्रहन ग्रहन रणुथंम महि, इह सु मित्त क्ायो पढन 
कालंकराय कप्पन विद, महन रन वक््यी बढन ॥ 


जाने रे ड० कर खडे श्र 
हु० प्ल्ण प्र० झानोड रू रत प्‌ 77 ६-५ 5६.० 


: वृथ्वीराज रासो कीविवेचना 


छ 


सच 
00 


उससे किनारा नहीं काटते - जो संग्राम से हतोत्साह होकर भाग आत्ता है और 
छल ( शत्र ओ के छल द्वारा ) से जिसके छत्र की छाया नम गई है, ऐसे राजपुत्र 
को हम युद्ध से बचाने को तत्पर हैं, तथा हम धर्म रक्षार्थ ( सुज्ञाओं .में ) चल 
ओर नेत्रों में अरुणाई धारण करते हैं। हमारा-कलंक नाशक विरुद इसलिये 
प्रसिद्ध है कि हम कीति के लिये नवनिधि को भी तुच्छ समभते हैं अस्तु, 
शरणागत की रक्षा के लिये यह युद्ध हो रहा है, इसलिये हम अवश्य 
आयेंगे! | इससे भी यादत्र राज का रगाथंभोर पर शरणागत ही होना पाया 
जाता है। वास्तव में रणथंभोर पर प्र॒थ्बीराज का ही शासव था; इसलिये यु 

के अन्त में प्रथ्यीराज अपने बीरों की श्रशंसा करता हुआ कहता है, तुमने छापा 
मारकर ( हमारा ) ग्राम ( रणथंभोर ) रख लिया और भ्रविष्य में तुम्हारे कंधों 
पर ही दिल्‍लीव नगर ( अजमेर ) का भार है १। अब हम हँसावती के पिता 
यादव भान ( भानराय ) के स्थान के विषय को स्पष्ट करते हैं। रासो की हमारे 
पास जितनी प्रतियाँ हैं उन सब में हँसावती समय के अन्त में इस प्रकार लिखा 
है कि, हंसराय ( यादव भानराय के नाम का पर्याय रूप ) की हंसनी ( हंसावतो ) 
से पाणशिग्रहण हुआ | उस खिली हुई नवल्ञतिका का स्थान ( पीहर ) सालवे 
का दुर्ग देवास था। आदि धर्म और कमे के अनुसार कीर्ति के लिये ( बहेज में 
या दान में ) हाथा थोड़े आदि दिये गये; डसी (हंसावती ) के लिये ही चौहान 
( प्रथ्वीराज ) को रणस्थंभोर की ओर श्रीति ने खींच लिया; अर्थात्त्‌ रणथंभोर 


भ्‌ सुनि कन्हा चहुवान, रीति आहुट्ू ज्रेह् कुल 
सरन रक्खि कडंढइन, मिल्ले जो कोर देव बल ॥ 
संग्रामें हर्पेम, सुबर खत्नी बर धायो १ 
गन रेल रजपुत, छत्र छल छांह नवायों ॥ 
हग रत्त बल्‍्ल दंसे सुबर, वेद प्रा बंध्यो चबे | 
कालंकराइ कप्पन विरद क़ित्ति काज नव्‌ निधि द्रव ॥ 


सू० २५ पृ ० १०६१, छ० २७ 


रजँ 


रक्खियों ग्राम रतिवाह दे, तुम्र कंधे दिल्ली नगर । 
स० ३६, पु० १०६२, छो० २२० 
प्रकाशित प्रति में दिये हुए शीषक को पढने से ( इस युद्ध. का ) अन्तिम 
विषय, दिल्‍ली पर युद्धहोना प्रकट करता है, फ़िन्तु वाह्तव में यह युद्ध रणणेमेर पर 
हो हुआ था । पढ़ते समय विषय को सोते से उक्त भ्रम नष्ट होगा 


ल्‍ 


प्रथ्वौरात़् रासां पर की गई शंकाओं का समाधान ५ 


६९९ 
कि 


पर युद्ध हुआ, फिर चित्तोड़पति अपने स्थान को गये। यादव ( भानराय ) भी 
देव नामक राज ( देवराज़, देवस्थान, देवास ) को गया, इस प्रकार वसनन्‍्त व्यवीत 
हुआ ओर संसार में अचल कीर्ति फैली" । 
या लिप >> ३ + पं हर पु आप हक 
इससे निश्चय हे कि हंसावती के पिता वही देवासराले भान हे 
शशिवृत्ता के पिता पुज के बड़े भाई थे। उक्त यादव राज्ञा भान ( सानराय ) 
भिन्‍न मानकर रणखथंभोर का आजा मानना भ्रम मात्र है । 


[(] 
2५ 


२५ 
्-्क 


शंका ७--पंरड्या मोहनलालजी के मतानुसार चालू सम्बत ( विक्रमी ) से 
कमी के ६१ बष जोइने पर भी रासो में वर्शित सम्बत्‌ ( अनन्द ) अशुद्ध पहले हैं । 

( के ) वीसल के सिंहासनारूढ़ का सम्बत्‌ ८२११ लिखा, जिसमें ६१ वर्ण कमी 
के जोड़ने से |ब० सं० ६११ होता है; किन्तु अजमेर बसने के बाद जो बीसल 
हुआ, वह चतुरथ बीसल था | उसके समय से यह सम्बत्‌ नहीं मिलता । उक्त ब्रोसल 
का युद्ध गुजरात के बालुकाराय से होना लिखा, किन्तु गुजरात में चालुकाराय नाम 
कोई राजी नहीं हुआ | इससे पाया जाता हूँ कि रासो का लेखक गुजरात के 
वृत्तान्त से थी अनभिन्न था | 

( ख) प्रथ्चीराज का जन्म अ० सं० १११४ लिखा; जिससे ब्रि० सं० 
१२०६ होता है; लेकिन १२०६ में तो प्रथ्वीराज का पिता सोमेश्चर भी बालऋथा। 
उसने वि० सं० १२१८ के वाद कपू र देवी से शादी की, जिससे प्रथ्बीराज का जन्म 
१२२० से १४२४ के वीच माना जा सकता है । 

(ग) प्रथ्चीराज के सामन्‍त सलख ओर चामुण्ड का शहाबुद्दीन को 
अनन्द सम्बत्‌ ११३६-३८ वि० सं० १२२७-२६ में केद करना लिखा; किन्तु वि: 
सं० १२५३२ में गोरी ने मुलतान जोत कर भारत पर चढ़ाई को थी। इससे प्रत वह 
भारत में नहीं आया, इसलिये यह वर्णन भी कल्पित है । 

१ हंसराय हंसनिय, परानि-अहनी अह हल्लिय | 
मालव द्रुग देवास, वास पुदत नव वल्लिय ॥ 
हय गय धुर धर अम्प., कऋ्रम्म कित्ती भ्रति दानह । 
ता पाद्दे स्वथंम, प्रीति खोँचो चोहानह ॥ 
चित्रंग राय रावर रपिय, 'देव-राज! जद्दव वहिय ! 


वितिय बसंत रिति अम्मरिय, अचल एक किती रहिय ॥ 
ध० ३६, ९० १६६७, छंद ६६ 


४9६२ प्रथ्वीराज रासो की विवेचना 


(घ) प्रश्चीराज़ का अ० सं? ११३८ में दिल्ली की ' गद्दी पर चरैठना, उसी 
वर्ष खड़, बन से धन निकालना, अनन्द सं2 ११३६ में समुद्र शिखर को राज- 
कुमारी से बिवाह करना | कर्नाटक देश की सुन्दर वैश्या को प्राप्त करंना, जि ससे 
क्रमशः १९१६, १९३० और १२३२ विक्रमी सं० होते हैं, किन्तु कल्पित हैँ, क्योंकि 
उस समय तक तो प्रृथ्य॑ राज गद पर भी नहों बैठा था। । 

इसी प्रकार रासी में दिये हुए सभी सं० कल्पित हैं. 

उत्तर-रासो में वशित अनन्द संबत्‌ , वि० और शक्क सं० से भिन्न हैं | 
इस बारे में रासो में ही लिखा है कि प्रथ्चीराज के शासन का यह सम्बत्‌ तीसरा 
( विक्रमी और शक सम्बत्‌ से भिन्‍न ) है” | इतर छन्दों से भी स्पप्ट होता है कि 
“विक्रव विन” अर्थात्‌ विक्रमी सम्बत्‌ से रहित ( भिन्न । सम्बत्‌ बांधने बाला 
प्रथ्वीराज ऋषर रूप से तपता है, जिस प्रकार कलियुग और द्वापर के संधिकाल में 
संबत्‌ प्रवतेक युधिष्ठर और उसके वाद विक्रमादित्य हुआ । उसो के प्रश्चातू उनके 
समान ही तीसरा सबम्त्‌ बाँधने वाला प्रथ्वीराज अवतरित हुआ | प्रथ्चीराज के 
सबत्‌ विपयक्र पद्मों में भो लिखा है कि-- 

अनन्क ( अनन्द्राज ) के विक्रम ( पराक्रम ) के शाक ( शाके ) को १११४ 
वर्ष बीतने पर शत्रु ओं के नगरों को जीतने के लिये प्रथ्चोराज हुआ? । ह 

सम्बत्‌ ११०० (ग्यारा सो ) जो लिखा गया बह विक्रम और युधिष्ठर 
सस्वत्‌ के समन ही बाह्मणों ने गुनकर ( गिनकर ) गुप्त रूप से बतलाया, बही 








“तृतीय शाक पृथ्वीराज को! | 8० १, पृ० १३१८, छंद ६६५ 
२ विक्रम बिन सके बंधी सूर, तये राज प्रथीरान कहर । 
कलियुग श्ररू द्वापर की संधी, शाकों धर्म-पुतह चल बंधी ॥ 
ता पाडे विक्रम बर राजा, ता पाछे पित्थल तप सातज्ा। 
ह० लि० प्रति 

२ एकादश से पचदह, विक्रम शाक अनन्द । । 

तिहि-रिषु पुर जेहरन को, हुय पृथिराज्ञ नरिन्द ॥ 

स० १, पृ० ३८, छंद ६६४ 





प्रथ्वीराज़ रासो पर कोण शंकार्ओ का समावान ; 


न ी8। 
१४ 


प्रथ्वीराज का माना हुआ यह तासरा सबत्‌ है । 


इससे निश्चय है कि यह कोई तीसरा ही संबन्‌ था। कुनुवृद्दीन की मस 
के अद्याते वाले लोह स्तम्भ पर जो अनंगपाल का लेख है. उसमें लिखा हू 
दिल्ली-बाला-संबत्‌” भी यही अनन्द्र संवत्‌ होना चादिय तदुपरान्त 
पिपली ( मेवाड़ ) के आचार्या के पट्टे परवाने बाला संबत भी यही संबन दे । 


4 १ पी 


इस अनन्द सवत्‌ का सम्बन्ध किसी अनन्दराज़ नामक व्यक्ति विशेष से 
है। वह व्यक्ति तँचर या चोहान वंश का होना चाहिये । हमारा जहाँ तक विचार 
है, यह व्यक्ति चौहान वंश का ही था, क्योंकि इस वंश में अनन्दराज़ नामक 
नरंश हुए ह। आनन्द्राज नाम का शिक्षालेदा मे विकृत रूप-अरुणारात्ञ. 
आना, आनल और अनल लिखा मिलता है? । उसी रूप में प्रथ्वीराज रासा 
के अन्तर्गत चौहान वंश के मूल पुरुष चौहान को भी “अनल चौहान*” लिखा 
गया है । उसी “अनल” चोहान ( आनन्दराज चौहान ) के पराक्रम के उपलत्त में 
इस संवत्‌ की रचना हुई हो | यह संचत्‌ अधिक समय तक नहीं चला ओर श्रचलित 
संवत की भांति जनता में व्यत्रह्वित भी नहों हुआ । इसीलिये संभव है भक्ाश में 
नहीं आया, किन्तु यह निश्चय है कि पंड्या मोहनलालजो के माने हुए बि० सं 
से इसमें ६१ वर्ष की सब्च्र कमी हैँ जिसके मिला देने से ठीक वि० सं० बैठ 
जाता है । ऐसा करने से रासो के संबर्तों में कहीं गड़बड़ मालम नहों होती, 


बा... अतनयननतज-+ 5 अनजान न नाता +ा 5 हणाज5 5 


१, एकादश समये सुकृत, विक्रम जिमि प्रमन्सुत्त । 
तृतिय शाक प्रथिराज को, लिख्यो। जिप्र शुन गुप्त ॥ 
स०१, पु० १६८, छै० ६६४ 
२ देखो श॒का नं० » का उत्तर । 
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, इसमें लिखे विकृत रूपों के'लिये चौहानों के लेख और प्राचीन पुस्तकाद को दसनी 
चाहिये । 


ष्छ 


४... उप्पज्यों “अनल चौहान” तब, चबसु वाहु अति वाह भरा । 
स० १, पृ० ४६, ऊि० २भ४ 
अनल कुण्ड आमंग उपजि, “चहुदान अनल गेल ॥॥ 


हैं 
( श्र 
स्‌ठ १५ हट ० ४४५ ०६० 


॥॥| 


जा ! 


+ कक फ्ि 
प संबतों का मिलान ! 


० ग 3. ल् न ४ म्प्प्णी ००. द्रिः प्जज्प् सप्नु:३ 
संदतों के मिलान को जानने के लिये पप्पणी रे 4य हुए दिप्म सा्दुनियत समय 
को देखें ६ 


णष्ध४ प्र०त्वोराज रासो की विवेचना 


॥६ 


किन्‍्त कहीं-कहीं लेख दोप हो या समझने में हमारा दोप हो तो डस्तका ध्यान 
रख कर जाँच द्वारा ठीक कर लेना आवश्यक है। 
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प्रुथीराज का जन्‍म श्र० सं०१११४-विं० सें० १२०६ 

नाहग्राय की पुत्री से विवाह-अंण्सं० ११५३३-वि० सं०१२२४; इस संबत्‌ के उल्लेश्ष में 
“न! और “तीव्र” के २६ सख्या नहीं मानकर गुन की संख्या तीव को तौीछ में मिलाकर कुल 
संख्या तेतीत माननी चाहिये । कथा के वर्णन से मी ऐसा करना उपयुक्त हैं। क्योंकि प्रृष्वीराज की 
शादी उसके १८ वर्ष के होने पर हुई थी | 

सीस केम्ास युद्ध--- अब्स ११५४४ या ११४८ विग्सं० १२३५ या १२३६ 

दिल्ली दान:-- अण०्सं० ११५८ या ११४१९ घि०सं०१२२६ या १२३२ 


घन कथा-- खट्ट, वन से घन प्राप्ति ऋण्सं० ११४६ घिण्सं०१२६७ ,( इस संबत्‌ को 
संख्या में सम्पत (सम्पत्ति ) आठ प्रकार को मानी गई है,ठसकी हख्सा 5 मिलानी चाहिये 
जे! कि अब तक छोड़ दी गई है 


ऋरएएरी प्रषप्त-- ऋण्सं० ११०४१ पदिग्सं० १२४६२ 


पहाइराय सम्ग्र--- आऋण०्सं० ११४४५ दि०्सं० १२६६ इस संदत्‌ की संख्या में 


“संबत-सर” में सर कामदेव की "वच बाए की संख्या ५ भिन्न मानने पर ११४४ होगी। 


केमास युद्ध-- अन्सं० ११४० का अन्त घि०्सं० १२०५२ का प्रारंभ, शाह का पंजाब 
तक आना | 


राजसूयज्ञ ( राजसू यज्ञ विषमक विचार ) अ्र०सं४ १२४४ जि०सं० १२३५ 


इस संवत्‌ में संगोगिता का जन्म होना मानना श्रम दे । कवि ने “विसण्ड» लिखकर 
उश्क्ी कुल आयु २६ वर्ष का अर्थ माग कहा है | 


केन्नोज समय--- आऋ०्छे० ११५१, ज़ि०सं० १२७८२ प्रकाशित प्रति में “इक्कानत्रेः पाठ 


है; किन्तु हमारे पास देवलया ( अजमेर ) वालो हस्तलिखित प्रति में 'प्यारह से इक्यावन! 


20 के ड़ त्चुन हि 
लिखा से ठोक है ।. इसी समय में जयतबन्द का देश को विजय करना अन्सं० १९३६४ वि०सं० 


१२२५ में लिखा गया | अर | के विजय प्रसंग का है होने 
5  अस्ठु, यह सेवत्‌ जयचन्द के विजय प्रसंग का है, गोरीशाह से युद्ध हैं 
का नहीं है | ह 


